उपोद्घात 


भारतीय सस्यता का प्राचीनतम समय वैदिक युग है। यदि हम 
इस थुग को संसार की सभ्यता का श्रेष्ठम युग भी कद्द दें, तो भत्युक्ति 
न दोगी। इस समय एथ्वी में भनेक सुधरी हुईं जातियाँ हैं, जिनका भनुर 
करण काने में हम अपना गौरव समझते हैं । परन्तु उस काल में तो हन 
अनेकों जातियों का कहीं पता भी न था। तथापि इमारे पूर्व पुरुषों ने उस 
प्राचीन समय में भी जीवन के उच्च आदर्श तथा परमाप्मा भौर समाज 
विपयक कई मद्दान्‌ महान कव्पनाभों भौर भावनाओं को जन्म दे दिया था। 

इस वैदिक युग में समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत्त ऊँचा था। वे 
स्वतंत्र थीं, उनकी शिक्ष। भादि का भी भष्छा प्रबंध था, उन्नति के लिए 
ज्ञान भौर धर्म में विकास करने को पूरा मौका मिछता था। खिययाँ पुरुषों 
की क्रीदा मौर भोग की साममी- नहीं समग्ती जाती थीं। समाज कीं सब 
तरद्द से उन्नति करने में हाथ घटाने का इन्हें भधिकार था। यज्ञमान- 
पत्नी के बिना यज्ञ-कार्य अधूरा समझा जाता था। मैदिक-संस्कार और 
शिक्षा प्राप्त करने का भी उन्हें संपूर्ण भघिकार था । यम भौर द्वारीत के 
अन्यों से पता चछता है कि प्राचीन कार में कुमारिकार्मों का मी उडपनयन 
संस्कार होता था । यज्ञोपवीत धारण करके थे घेदाध्ययन भौर भपिद्दोत्र 
ही अधिकारिणी बन जाती थीं । इस युग में प्रद्यावादिनी स्त्रियों पी भी 
छोई कमी नहीं थी । घोषा, सूर्या, विश्ववारा, छोपाम॒द्रा इन्द्राणी आदि... 
मन्त्रहट्टी देवियाँ इसी काल में हुई थीं, जिनके चरित्र भी इस घरिश्रमाऊा 
में दिये गये हैं । इनके द्वारा जो सूक्त रचे गये हैं उनके भाव बढ़े ही ऊँचे हैं । 
चैद्िक सूक्तों के भर्थ के घिप्रय में बहुत भारी सतमेद है ! हमने इन सन्त्र- 
7 थ। के सूर्तों का भर्य पुके भायंसमाजी विद्वान्‌ के मतानुसार दिया है । 

हल हि है 
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| विवाद्दादि संस्कार प्रसंगों पर जाज भी भक्तिपू्वेक इन सूक्तों का पठन 
किया जाता है। स््री-जीवन के किस भादर को इन फोमड-हृदया भाय 
रमणियों ने प्राप्त किया था यदह्द तो उनके चरित्र ही ले ज्ञात होगा | , ह ' 

चाय श्री भानंदशंकर भाई के शब्दों में कहना चाहें तो ऋषियों पी 
परमात्मा सम्बन्धी प्राचीनतम भावना पुरुष-रूप में नहीं स््री-रूप में ही 
प्रकट हुईं थी । 

अदिति! शब्द से ही 'भादित्य” शब्द बना है। इस भथदिति की 
कल्पना किसी देव की स्त्री के रूप में नहीं की गई है । इसे तो स्वतंऋ 
आदि कारण--देवों की माता माना गया है। री की मूर्ति उन्हें कितनी 
मनोहर सालूम होती थी यह तो उषा के असंख्य वर्णनों में कहे गये प्रस्येक 
बआब्द से ज्ञात दोता है | ख्री और पुरुष यज्ञों में एक साथ साग छेते, स्त्री 
और पुरुष दोनों मिछकर घर के माक्िक ( दुम्पती--दुमः--घर, पति-- 
मातिक ) समझे जाते। न गहं ग्रहमित्याहुग्रंद्दिणी शद्दम्ुच्यते 
इईंट--मिट्टी का मकान गृद्द नहीं, ग्रृद्िणी गृह है । यह वचन बहुत 
सआाधुनिक है। परन्तु हस घात के कई भ्रव्यक्ष प्रमाण पाये गये हैं कि 
यह कोमऊ भाव वैदिक फाछक में भी था। मंडक ३४-५३ में ऋषि--- 
जायेदमस्तं मधवन सेदुयोनिः हे मधवन्र्‌ ( इन्द्र ) स्रीद्दी घर है 
यही सब की मूछसूता है । इस प्रकार स्त्री का महत्व बता कर इन्द्र से 
प्राथना की गईं है कि वह गृहस्थाश्रमी के यहाँ जावे । 

दैदिक काल में एक साथ भनेकों स्त्रियाँ रखने का रिवाज था या नहीं 


, दस विषय पर विचार करते हुए विद्वान भ्चाये शरुव यों कहते हैं-- 


ध्वहुघा राजा अनेक खत्रियों से विवाद करते होंगे परन्तु जन-समाज में तो 
सामान्यतः एक ही पत्नी करने का रिवाज रहा होगा ( जैले वसिष्ठ की 
अरुन्धती )। क्योंकि दसवें मंठछ में छम्त सम्बन्धी जो घून्न भाया है 
उसमें पति-पत्नी के तत्कालीन सम्बन्ध के विषय में पिचार एकत्र पाये 
जाते हैं| वधू को उसमें नीचे लिखे अनुसार ण्ाज्षीर्वाद्‌ दिया गया है।--« 


[ 2१] 
सपज्नावीश्वशुरेमव खम्नाशीध्यक्रयां भव। 
मनानदरि खम्नाशी भव सम्राज््याधिदेव॒घु ॥ 

खशुर पर तू महाराणी पद को प्राप्त कर, सास पर सम्राज्षी पद प्राप्त * 
कर, उसी प्रकार ननंद और देवर पर भी समाज्ञी पदे को प्राप्त कर छे । 
इसमें सपक्नी ( सौत ) का रछेख नहीं है। यदि उस समय पक साथ 
भरेकों स्लियों से शादी करने की प्रथा होती तो इम यद भाशीर्षाद सबसे 
पहले पढ़ते कि छू सपक्षियों पर सम्नाज्ञी पद प्राप्त करं। इसी सूक्त में 
इस बात के समक्षने के छिए भी बहुत से घचन हैं. कि उस समय पति- 
| 'पत्नी के स्नेह की भावना कितनी ऊँची रही होगी। घर-पधू द्वेवता्भों से 
प्राथेना करते हैं कि वे उनके हृदयों को एक दूसरे के साथ जोढ़ दें-- 
'मिछा दें। पाणि-गृहण के समय वर कद्दता है “घौमाग्य के लिए में तेश 
' हाथ पकड़ता हूँ। मेरे साथ वू धृद्धा हो। भग, सविता, पुरंभि और 

शर्यमा इन देवों ने ग्रहस्थाभ्मम भोगने के लिए तुझको मुझ्ले भर्पण किया है 
पत्तिपक्षी साथ साथ बृद्ध हों इससे घढ़कर सुख संखार में नहीं है । 
'यह पवित्र माव भाय ऋषियों को बड़ा प्यारा लगता था। इसी सुक्त में 
- चर फिर कहता है “हे भ्यंसा एमें ठेठ छृद्धावस्था के भनन्‍्त तक के छिपु 
एक साथ जोड़ दो ।? किसी दूसरे सूक्त में कहादल:'“इस घर में तेरे 
च्यारे पति को प्रजा देकर सुरी कर ! इस घर में तेरे महपत्तीपन का 
उपभोग करने के लिए जयती रह । इस पति के साथ देरा शरीर जोड़ 
दे भौर ठेठ शद्धावस्था तक तुम पक साथ दी परमात्मा की ज्ञानमरी 
आर्थना करो।” ४ * 
भच्छे दिकवाली, अच्छे श्रीरवाली, पीर माता, देवकामा था 
धार्मिक बृत्तिवाढी सर्वश्र 'शास्तिदायक भाँखों घांठी, भौर घर के सभी 
मनुष्य और पश्चु्ों के छिए कव्याणकारिणी स्त्री की चाइ ऋषि हमेशा 
प्रिया करते हैं। पक्षी का सम्बन्ध केवऊ इस झोक के लिए ही नहीं, परछोक 
के भी पति के खाथ पत्नी का वास कहा गया है। शुद्ध यजुर्वेद संड्िता 


॥ 
)ै 


| 


मे भी स्ोपरि घछोक में पत्ती सह वर्तमान जाने की इच्छा प्रकट की 
गई है। अथर्ववेद में पत्ती को उपदेश दिया गया है कि पति के साथ 
घर्माचरण फरके पद अमस्ृतत्व के लिए तैयार रहे.। । 

४.८ ३८ करमवेद संद्विता के समय की एक उच्च भावना को अथवे- 
वेद संहिता के समय भघमता फो पहुँची हुईं देख कर हमें बढ़ा शोक 
होता है। भथवंचेद में भाते जाते हम सपत्नी के दुःख को इतना बंदा 
हुआ देखते हैं कि स्त्ियों के तरफ से हमारे फार्नो पर यह प्रार्थना भांती है 
मेरी सपत्नी को पीछे हटा, मेरे पति को मुझ्त अकेली का ही पति घना दे।”? 

छम्न-सूक्त में सास-ससुर, मनन्दु-देवर पर साम्राज्य प्राप्त करने फे 
"मंत्र के साथ यद्द भी जोड़ दिया गया है कि नदियों में सिन्धु के सुआफिक 
पति के घर जाकर साम्राज्य पद प्राप्त कर; परन्तु पति को चच्च में करते के 
पक्ेए तथा सपत्नी को निकालने के लिए जड़ी बूटी खोदने का एक मजिन 
मंत्र भी क्षथववेद में पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि मूछ में 
जो परिवर्तव हुआ वह णनायों की संगति का एरिणान होगा । जथवा 
अभी घट्ट शायद केवकछ नीचे के घर्ग के छोगों के लिए ही होगा । 

“ब्राद्मण--शार॒ण्यकर भौर उपनिषद्‌ अन्‍्थों के काछ में पाया जाता है 
कि स्त्री की प्रतिष्ठा वल्वज्ञान की सहायता से प्रतिपादित की गई है ।” ' 
“हम देखते हैं कि ऋग्वेद के समय में स्त्रियों ने मंत्रों की रचना की 
है । उपनिषस्काल में मैत्रेयी, गार्गी, जैसी सुप्रसिद प्रह्मवादिनी' स््ियाँ हो 
गई | और इसके घादु के काऊ में--यदि भागवत का अमाण छेकए चर्ले 
सो--हस देखते हैं कि चपुना औौर घारिणी नामक दो अधिवादित ख्त्ियाँ 
अद्वाधादिनी हो गई हैं ।'सबसे विशेष नाननेयोग्य बात -तो यह है कि इस 
काल में यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित हो गया था कि खुयोग्य 
"माता फे बिना प्रद्यविद्‌ होना असम्भव है।” .'* 

7 ४» % स्वयं शंकराचाय ने कहा है छि जिस पुत्र को लनुशासम- 
शिक्षा भादि देनेवाली माता हो पह्ी मातृमान्‌ है।” हु 


जे 
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| 
“गर्भ में जाते दी छद़दी दामाद का धन हो जाती है। पदि उसकी माँ के 
-लदका होते हुए भी वह अपनोी छंदकी को ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
बनावे तो यह परिस्थिति खड़ी हो जायगी कि वंश का कल्याण तो करे लड़का 
और सम्पत्ति का उपयोग करे लद॒क्वी, जो भनलुचित है । 

घार्मिक बातों में भी यास्छ का समय असंतोपजनक था । घेद्‌ के भथ 

से धार्मिक तेज चछा गया था। भतः यदि संसार फी श्राधिदेवता--ख्री के 
विपय में सी निकृष्ट विचार उप्पन्न हो गये हों तो इसमें भाश्वर्य की घात 
कौन थी ? इस घमय की घर्मदीनता से देश का निस्तार दो प्रकार से 
हुआ । एक तो बुद्ध भौर महावीर हारा जगाई हुई चैराग्य की नचज्योति 
भौर दूसरे, भगवान्‌ क्ृष्ण-प्रवर्तित कर्म-शान भौर भक्ति की भर्धुत एकता 

घाल्ले उपदेश द्वारा । 

( नारी प्रतिष्ठा. घसन्‍्त, पु० ७ भंक $ ) 

रामायण के समय में स्लियों फी जो दशा थी उसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
मद्दाराष्ट्रीय विद्वान रा० बा० चिंतामणि विनायक वैद्य जपने मराठी अन्य 
में छिखते हैं “द्ियों के क्त्तेव्य की कल्पना भी उस समय बढ़ी ऊँची थी । 
भाय खत्रियों के मानी थे सुशील स्तलियाँ। वे उाच समय भपने पति को ही भपना 
डदैवत, गुरु मौर कपना स्वस्व समप्नती थीं। पति के साथ पे खुशी ख़ुशी 
जंगलों में जातीं। पति के सहवाप्त में जो सुख्र प्राप्त द्ोता है चद्द स्व में 
भी नहीं मिक सकता, उसके बिना राज्य वैसव भी नरक के समान है । 
पति फी सेवा फरने में उन्हें भत्यंत भानन्दु होता था। राज्येशख्वर्य में नौऊरों की 
“क्या कमी ? पर फिर सी जय रामचंत्रणी बैठते तो सीतानी खड़ी रहकर 
उनपर पंखा झजछती |? इस भावना भोर वर्ताव वाली स्धियाँ कितनी तेजस्वी 
होंगी इसकी कहपना हम भासानी से कर सझते हैं। क्रतः यदि हम र्यों 
कहें तो अत्युक्ति न होगी कि पेसी स्त्रियों के भासपास सदगुण का एक 
छेद कवच ही बना रहता था । छोगों में यह मान्यता थी कि ऐसी पतिगता 
प्स्चियों का शपमान करने से इम पर भयंश्रर इश्वरी कोप दोगा। पतिन्नता के 
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अश्न ज़मीन पर व्यर्थ नहीं पढ़ेंगे। मतकब यह कि उस समय कि खिर्याँ 
अपने पातिप्रत सद्गुण के कारण भपनी जाति, स्वामी और अपने समाज 
के लिए भुषण रूप थीं। भ्न्‍्य बातों में भी उस समय की छ्लियों फी-- 
खासकर ब्राह्मण भौर क्षश्निय ख्िर्यों की--योग्यता बहुत ऊँची थी। वे 
घर पर रहकर चेदाध्ययन कर सकती थीं। संध्यावन्दुन होम घगैरः वैदिक 
क्रियाएँ करने का क्षधिकार उन्हें प्राप्त था। क्षत्रिय स्तियाँ क्षन्नाणियों के 
योग्य विद्यायें सीखतीं। यद्द पढ़कर किसे भाश्रय नहीं होगा कि कैकेयी ने 
रणसंग्राम में कैसे समय पर दशरथ के सारथी का काम किया था। यथपि 
स्त्रियाँ वहुधा बाहर जाती धाती नहीं थीं तथापि उरसव भथपा यज्ञ-विवाद्द 
हैसे छुभ प्रसंगों पर स्त्रियों फो घाहर निकलने में किसी प्रकार की भापत्ति 
नहीं थी। इसी प्रकार स्त्रियों को उचित शिक्षा मी दी जाती भौर क्रावश्यक 
स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त थी । वे संसार में हर प्रकार अपने पति की 
हायिका रहती । 
हम ऊपर यह देख चुके हैं कि भारतवर्ष में स्रियाँ क्रविवादिता रद 
सकती थीं । कन्या्थों का वियाह भी द्वोता था । परन्तु भाजकछ के इतनी 
फम उम्र में नहीं। रूप गुण भौर कुछ में समान वर को ही कन्या! दी जाती 
थी । बाल-विषाह भौर भनमेक विवाह तो हमारी अ्धोंगति के जमाने में 
ही प्रघलित हुए हैं। कन्या के छप्न के सस्पन्ध में मनु भगवान कहते हैं । 
चीशणिपषर्षाप्युदीक्षेत कुमायुतुमती. खती। 
ऊध्व तु कालादेतस्मा द्विदेत सदर्श पतिम्‌ ॥ (मसु &-&०) 
श्रषाव--कन्या रजस्वका ,होने भर तीन वर्ष तक पति फी खोज फरती रहे 
कौर भपने योग्य पति क्षो प्राप्त करे । 
इसी मनुजी ने' यह भी कहद्दा है कि ऋतमती कन्या भछे दी चाहे 
लीवन भर घर में कुमारी रहे परन्त गुणहीन पुरुष से फदापि झादी न फरे । 
स्री जाति क्वा आदर करने के छिए मन्ुस्ट॒ति में खास करके उपदेश 
दिया गया है। फट्दा है कि जहाँ स्तियों का भादुर होता है वहीं देवतार्भों 
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का निवास होता है। जहाँ उनका निरादर होता है वहाँ सभी शुभ 
क्रियाएँ निष्फक होती हैं । पतिपत्नी को एक दूसरे फे साथ कैप सम्बन्ध 
रखना चाहिए यह यताने के लिए स्मृतिकार छिख़ते हैं--मिप्त कुछ में 
-स्त्री पुरुप से और पुरुष खी से सदा प्रसन्न रहते हैं उस कुछ में झानंद, 
कीर्ति और छक्ष्मी निवास करती हैं । भौर जहाँ उन दोनों में ऊड़ाई झगदा 

दा विरोध होता है वहाँ दुःख भौर दरिद्र हमेशा बसते हैं । 
प्राचीन काछ के चेच भी भारोग्य की इष्टि से वाक-विवाह का निपेध 

करते थे । सुध्रुतत में छिखा हैः-- 
सोलद्द वर्ष से कम उम्रवाकी ख्री में पीस वर्ष से कम उम्रवाका 
पुरुष यदि गर्भ-स्थापना करे तो गर्भ कोख में ही कष्ट पाता है--अधौत्‌ 
गर्भ-पात हो जाता दै । यदि कहीं उस गर्भ में सन्तानोध्पत्ति हुई भी तो 
वष्द दीघायुपी नहीं हो सकती । यदि संयोग-घद्य वा जीता बचा रहा 
तो यद्द हुबंछ और नित्य रोगी बना रहता है । इस किए कम उम्र की स्थी 

में कमी गर्भ-स्थापना नहीं करनी चाहिये ।” घन्दन्तरि जैसे भार्य भूमि के. 
जलवायु तथा देशवाप्तियों की प्रकृति से खुपरिचित वैध्राज का यहद्ट स्पष्ट 
प्षमिप्राय है। तथापि ई० सन्‌ १८९१ तहू हमारे देश में विवाह योग्य 
नऊछड़की की भायु-मर्यादा १० धर्ष की मानी जाती थी । भोौर जब ईसवी 
-सम्‌ १८९१ में यह कानून थना कि १२ घप से कम उम्रधादी छद़की से 
कोई शादी न करे तव छोर्यो ने उसका घोर पिरोघ किया । द्वाल ही में 
डॉ० गौड़ ने धारा सभा में एक इस भांशय का कानूनी मसविदा पेछ्न 
किया है कि छड़की कि विधाह योग्य उम्र ५४ चर्ष की समझी जाय | 
परन्तु हसमें भी कितने पी विद्वान्‌ समासदों का मत दै कि पर-पुरुष को 
जलख्य १४ साकझ से कम उम्रवाकी छड़की के साथ सम्पन्ध करने के 
छपराघमें सजा दी जानी चाद्दिप्‌। परन्तु पति के लिए तो इतनी छूट 
ऐना जरूरी है कि घद्द घारद वर्ष की उम्रचाछी पत्नी के साय मी सम्पन्य 
फर सकता है । क्योंकि धर्ती तक हिन्दुर्मो का भविकांश हिस्सा इस याद 
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को मानता है कि रजस्वछा होते ही.स्री को पति के पास रहना चाहिए । 
चीसर्थी सदी की हाकूत फो देखते हुए दम जजुमान कर सकते हैं कि 
इमारे प्राचीन काछीन पूर्वेज इस विषय में कितने ठक्षत और उचित 
अयाछात्‌ रखते ये । हमें यद् मानना दोगा कि प्राचीन-फाक में माय 
छछनायें जो बड़े बढ़े वीरता के काम भौर भदूभुत पराक्रम करती थीं इसका 
कारण घार-विवाह का असाव ही था। उनमें घाक विवाह-प्रचक्ित न 
होने के कारम उनके शरीर अवयव और घुद्धि पूर्ण विकास को प्राप्त कर 
लेती थीं। भाजकक फी बारह बारह पचर्ष की गुंडियों की संतान क्‍या तो 
बलवान विदेशियों फे साथ जूसेगी, भौर क्या देश फा उद्धार करेगी ? 
देश के नेता्ों फो इस पर छिचार करना चाहिपु। - 

चुद्ध भगवान का जाविर्भाव होते ही देश में घ्म का एफ घघीन 
छान्दोछन शुरू दो गया । सभी संसार को दुःखरूप मानने छग गये । 
संसार दुःखमय है । जीवन क्षण भंगुर है | सुख दुःख की सावनायें फेवल 
मोह हैं। सलुष्य का मुख्य उद्देश्य तो निर्ाण,अथवा सुक्ति ही है। हत्यादि 
माव लोगों फे दिल्लों में पैठ गये। बौद्ध परिष्राजकों ने समाज में यही उप- 
देश दिय। । इस उपदेश फे छारण लोग संसार फ्ो घृणा की दृष्टि से 
देखने छगे । सांसारिक कर्तंव्या की भोर से छोगों का ध्यान हट गया। 
अनेकों ने घर-संसार का त्याग किया, कौर छोय निर्वाण की खोज में 
अंगकों कौर संघों में प्रस्थान करने छरे । 

इस भान्दोछन से स्नी जाति भी अछती नद्ीीं रद्द सकी । हस स्वा- 
घीनता के युग में भवराएँ भी पुरुर्षों के समान निर्वाण-मार्ग पर अग्रसर 
होने क्गी । पहले पहल तो बुद्ध भगवान्‌ भिक्षु संघ में स्तियों को स्थान 
देने के लिए तैयार नहीं थे । परन्तु उन्ही धात्नी भाता महा प्रजापति 
गौतमी के भाप तथा शिष्प जानंद की सिफारिश से उन्होंने ख्री-जाति फो 
भी संघ में स्थान देना मंजूर कर लछिया। नये जोश सें ऊँचे घर्ग ले केकर नीचे 
यर्ग सक की अनेक कुम्राशिकार्ये, सघचाएँ तथा विधयायें मिश्षुणी संध में 
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शामिल दो गईं । अनेक कुछटायें पश्चात्ताप से पविश्न हो पुण्यमय जीवन' 
व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करके संघ में भा मिर्की । इन स्त्रियों ने पहले 
पदक उपदेश का काम घड़ी अच्छी तरह किया और अपने चरित्र में उच्च 
गुणों का घिकास कर समाज के सामने बढ़ी अच्छी मिसालें पेश कीं ।' 
स्थक संकोच के कारण इस रक्षमाला में केवछ ९१ बौद्ध स्तियों के चरित्र 
ऐी दिये गये हैं। उनके भ्वछोकन से उन भिक्षुणीयों के विचार भौर 
जीवन से परिचय दोगा। परन्तु समय बीत जाने पर प्रत्येक भच्छी 
संस्था में कोई न कोई दोप उत्पन्न हो ही जाता है। पही हाऊ इस 
मिक्षुणी संघ का भी हुआ । भाचाय॑ भरी जानंद शंकर भाई लिखते हैं-- 
८ उच्च मनोजृत्तिवाली स्त्ियाँ संसार को छोड़कर भिछ्छुणियाँ घर्नीं कि उनकी 
भ्नुपस्थिति के कारण संसार अंधकार सय हो गया | सामान्य जन-समात् 
में अधम छूष्ति बहुत जल्दी प्रवक्त हो जाती है। भतः समाज से छँची 
भाश्मार्भों के भलग होते ही विकार स्वतेत्र हो गया। जहाँ तहाँ वेश्यायें 
दिखाई देने छग गई। छानेंः शनेः इस विकारमय यायु-मण्ठक का भसर 
मिल्लुणियों पर भी पढ़ने छगा। इस समय देश में घन खूब था, भौर व्यापार 
भी घड़ाके से चऊ रहा था। घिकार समृद्धि के साथ साथ रहता है । तद- 
नुखार ई. स. फे भारस्म काल में रचे हुए वात्स्यायन फे काम सूत्र में क्नेक 
फलाभों में निपुण गणिकार्मों के वर्णन हमें मिछते हैं । पर हर्मे यह नहीं 
मान छेना चाहिए कि ये सभी गणिकाय दुष्ट ही होती थीं । स्री-हदय की 
उच्चता तो गणिकावस्था में,मी प्रकट हो ही जाती हैं ।? (नारी मतिष्ठा) 
इसी कारण से उष्य हृदयचाकछी उन गणिफार्थशो को हंस रममाला में 
स्थान देने में इमने संकोच नहीं किया है, जिन्होंने उचित प्रस्त॑ण फे भाते 
ही सपने पापमय जीवन को विछांजलि दे जीवन को सफर घनाना भपना 
कर्तव्य समस्त जिया । श्री शानंद शंकर भाई की फछ्पना है कि जिस 
अकार कितने ही जादमियों के सतानुसार फलित, ज्योतिष घाप्रिलोन से 
भारत में भाया है, उसी प्रकार शायद यह गणिका्ों फी संस्था भी ओस 
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से यहाँ भाई होगी । चास्स्यायन काम सूत्र को देखने पर पता चलता दै 
कि गणिकाएँ, राज-पुश्रियाँ तथा मद्दामात्य की छड़कियाँ किसी विशेष 
शिक्षा को प्राप्त करती थीं। कछा विषयक, शिक्षा तो क्षत्ुमानतः अधिक 
सामान्य रही होगी | क्योंकि छिखा है कि-- हि 
“तथा पतिवियोगे कल ब्यसनं दारण गता। - 
देशान्तरेषवि पिद्यापिः सा छुखेनेव ज्ीचति॥” ... - 
इस तरद्द कछा को मुसीबत के समय में श्राजीविका का. साधन भी 
बताया है | हाँ, इतना जरूर इर्मे ध्यान में रखना चाहिए कि कला का 
विकास तो जरूर हुणा, परन्तु जैसा कि हम उसके विपय में महासारत 
के समय में पढ़ते ये कि कुन्ती फ्ष्ण और ,विदुर के समान ही वह नीति 
शास्त्र में प्रमाण सूत थी सो बात अब नहीं रही । 
वात्स्यायन--काम-सूत्र के तीसरे पुस्तक के पहले भ्रष्यांय में लिखा 
है कि एक गृहिणी के लिए नीचे लिखी कछाएँ जानना जरूरी है। (१) 
उद्यान कछा--पुष्प शय्या बनाना, साग-तरकारी तथा गृह देवता की पूजा 
के लिए फूछ तैयार ह्वो सके इस तरह की - छोटी छोटी फ्यारियाँ घनाना 
और उनका सींचना । (२) पाक शास्त्र (३) महा धनाकर घी और मवसतनन 
निकालना । आाचार भौर मुरब्बे बनाना | (७) नौकरों को तनख्वाहें देना 
तथा घर-ख़र्चे का हिसाब रखना । जाय के भन्लुसार ज्यय भी हो इसलिए 
वार्षिक हिखाब करना । (७) पाछतू पु पक्षियों की रक्षा फरना। (६) 
पुराने वियड़ों की गुददी आादि बनाना। (७) रस्सियाँ ठथा किनारे 
गूँथना, (<) कौर सबसे श्रावश्यक बात दे 'वरखे पर सूत कात कर उसे 
सपने घर पर दी घुन छेना । हमारे सौमाग्य से महात्मा गांधी द्वारा इस 
प्राचीन फछा का पुनरुद्धार हो रहा है। भौर यदद भी भाशा दँघ रही है 
कि इसे स््री-शिक्षण में उचित स्थान दिया जायगा | उस समय उच्च घरों 
की श्वियों को संगीत नृत्य, वाथ और चित्रकला की शिक्षा भी दी जाती 
थी। इस रज्माला के लनेक चरिश्नों से पाठकों को यह मीना ति ज्ञात 
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दो जायगा । शरीर को नीरोध और -सजबूत बनाने के लिए पात्स्यायन 
अनि ने स्लियों से व्यायाम की सिफारिश भी एक एथक्‌ प्रकरण में की है 
पेज्िसे 'व्यायामिकी विदा? फद्दा है. & 
इस अन्य में महासारत के समय की जनेक स्त्री रत्नों के चरित्र लिखे 
गये हैं । उनके चरित्र की सम्राकोचना करते हुए रा. रा चिन्तामणिराद 
विनायकराव पैथ पुम्रू० पृ० पुरू पुछू थी, अपने महाभारत की छमालोचना 
जामक प्रन्प सें लिखते हैं: 
5चह्ाभारत के ख्री-पात्त सी हकछियद के सत्री-पात्नों की अपेक्षा बढ 
'कर हैं। हेजन भौर ऐंड्रोमिश भी द्रौप शी की चुलना में सर्दों नहीं रह सकती । 
द्वौपदी का स्वभाव घिन्रण फरते हुए महाभारतकार ने हर्मे स्री-स्वभाव की 
उस उधघता का दुर्शन कराया है जिसका पर्णन करने फें किए हमें घाब्द 
डे नहीं मिंठते | द्रौपदी एक साध्वी हैं । वद्द भपने भात्मगौरव के ख्याक 
फो 'कभी भूछती ही नहीं | कठिन प्ले कठिन विपत्तियों में भी वह घीरझ 
नहीं छोद्ती । घंह इतनी पवित्र भौर निर्मेछ है कि मनुष्प कल्पना भी 
नहीं कर सकता । पर फिर भी पह्ठ भाहुपी है। कई बार चर्चा करते 
समय इसमें स्ीःसहज विकार क्षीर श्ष्याग्रह भी पाया जाता है । 
कई धार यंद् इठ भी करती है जिसे उसके पतियों को पूरा करना 
पढ़ता है। पर एिर मी यह ख्री साधारण थी । हेक्टर जिस प्रकार 
अपनी स्म्री को केवछ घर ग्रहस्थी के कार्मो के योग्य समझता है उस 
अकार इसे तुष्छ कददापि नेंद्री कद्दा छा सकता । चह्ट पुक राजपूमनी है । 
राजपूत का शौर्य भौ( मनोवऊ इसके चेहरे पर चमकता है। धरे ! कींपक 
घोर जयद्रथ मैते नराघम जब्र इसे पकड़ कर इस पर बलात्कार करने कृ 
प्रयक्ष करते हैं तव वह उन्हें एक भादर्श राजपूतानी के मुभाफिक ऐसे जोर 
से धका छगाती है कि दे जमीन पर गिर पढ़ते दैँ। इसका प्रसंगावधान 
# प्रों० भवानी भूति विषामूषण एस. ए.... का छतकता की भोरीए्गटड 
कान्फ सतत में पढ़ा हुआ निर्देध देखिए । 
जड़, 
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मी ऐसा है कि यदि पुरुषों के पाप वेस्ा असंयायधान भा जाय तो ठ पर 
चेफूले न समाएँ | उस्ते जब कटद्दा गया कि “जूआ खेकते समय तू बाजी में 
हारी गई है।” तब ठसने एक ऐसा सवाऊ श्िया कि दुर्योधन के तमास 
दरबारी भोंचक्क से रह गये। इसका घचह उदार संकृष्प अप्रतिम्त था 
जब स्वयंवर फे समय यद्द गरीत्र ब्राह्मण, का पेश घारण करनेवाक्े अजुन 
को प्राप्त हुईं। धौर उसने भशुन के सुश्न-दुःख का साथी बनाने का 
निश्चय किया । दीर्घ काझ के चनवास में पांडपों के साथ रहने की इसकी 
व्तत्परता भौर इसका असीम धीरज हमेद्ा हिन्दू स्त्रियों के अंतःक्रण में 
संत्तोषपूतरेक्न एकसी भक्तिपूर्वक् पति के साथ रहने की प्रेरणा करते भाये हैं । 
मद्दाभारत का दूसरा प्रतापथाली स्त्री-पात्र कुन्ती है। पाण्डव भपनी 
-ख्री फो छेझर बारह चर्ष के किए पनवास क्रो जाते हैं। उस समय माता 
कुन्ती चिदुर के घर-पर रहने छर्गीं ॥ तथापि हाँ रहते हुए मी. चह् कृष्ण के 
मुख से अपने पुत्रों को जो संद्रेश कहलाती है, घद्द सचमुच्न एक वीर क्षश्राणी 
को शोसा देने योग्य है । युद्ध फरने-के (ज़िए्‌. प्रथछ' उत्खाद उत्पन्न करने 
चाक़ा दै। संदेश वह अपने पुत्रों से कहती हैः-+(विज्ञय प्राप्त करो था-मर 
मिटो! ।' इस तरह घइ अपने छद॒कों को युद्ध क्रे रए उत्त जित फरती.ह, 
परन्तु ध्पने स्वार्थ के लिए नदीं,। जब पांडयों को राज्य ,मिक ज़ाता-है, चे 
'घिंदासन पर बैठ-जाते हैं, वव-छुल्ती उन्हें छोड़कर ,उतराष्टर के साथ _घन 
को चली जाती है भौर उस बूढ़े भंघे की सेघा फरते करते अपनी जीवन- 
यात्रा को समाप्त कर देती है | जचःयद्द जाने ऊगी तब भीम. ने माता की 
खूत्र-प्रर्थना-की और,कद्दाद्षि--सा तुम इमारे साथ रहो), तुर्हारी शिक्षा 
'फे अनुष्तारश्वलकर हमे, जो कुछमिक्ा ठसका उप्तसोग़- तुम भी हमारे दाथ 
में रहकर करो 7 पर माता कुन्तो ने साफ कदद-दिदया “मैंने अपने पति के 
जमाने में समी भोग सोग लिए। अब मुझेसोग मोगने की इच्छा नहीं रही । 
चुद के किए तो मैंने तुम्दें इसलिए उत्तेगित ;छिया- हि मैं तुर्हें सीक्ष 
“मगर पेट भरने देना पसंद नहीं करतो थी । विदा होते समय इसने जो 
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दाव्द कह्टे थे सुवर्णाक्षरों में छिखने योग्य हैं। उसने कहा “अपनी मति को 
इमेह्या धर्म की तरफ रफ्सो भौर बुद्धि को उदार रक्‍स्नो । यह एक पंक्ति 
समस्त महाभारत का निचोड़ है ।” 

घूँघट और परदे के विषय में श्री भानंद शंकर भाई छिखते हैं--“यह 
मानने के लिए इसारे पास अनेकों कारण हैं कि वेदकार में तथा उसके 
बाद भी घूँघट भौर परदे का रिवाज नहीं था, परन्तु माल्स द्ोता है कि 
कालिदास के समय में कुछ कुछ था। साधारणतः परदे की तमाम ज़िम्मेदारी 
मुसलमानों पर ही रफ्खी जाती है । परन्तु हमें तो मालूम होता दै कि 
कालिदास के समय में भी चह कुछ कुछ पिद्यमान थी। 'शुद्धान्त' भौर 
अपरोध' ये दो शब्द इस विपय के काफी प्रमाण हैं । इन दाब्दों फे पढने 
पर हम यह नहीं कद सकते कि पहले परदा ज़रा भी नहीं था | हाँ, उस 
समय परदे के रिवाज सारी प्रजा में न भी रहा हो । भांज भी जिस 
प्रकार विदेशी रीति रिघानों का अस्नर विशेष कर ऊपर के घर्ग के लोगों 
पर ही होता है, उसी प्रकार मेरा ख्याछ है कि कालिदास के समय में भी 
ओऔस देश छे रिवाज्ञों का प्रभाव राजा भौर राजा के समान धनिर्कों के 
गहाँ सबले पहले पढ़ा छोगा । पीस में जिस प्रकार कुछांगनायें छत्त से 
शीचे गहीं उतरती थीं उसी प्रकार शायद भारत में भी कालिदास के 
खमय में छोगों में यद्द मान्यता फैल गई होगी कि राज! की रानियों फो 
जनाने में ही! रहना चाहिए । संखर में स्लरी के उपयोग के विपय में 
कालिदुस की भावना बड़ी ऊँची थी । 
'गृहणयी सचिव खजखा प्रिय? प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 


' कदणा-पिमुस्तेग स॒त्युता हसर्ता त्वा घद किन मे हतम ॥ 


थो इन्दुमति ! विद्वानों का कथन है कि गृहघर्मो का सम्पूर्ण झ्नु- 
सखरण करनेदाली धर्मपत्री संसार के जटिल प्रश्नों फो हछ करते समय 
इक्तम सखझाइ देनेवाली मंत्री रूप है। विनोद के समय प्रीतिपान्न मिन्नरूप 
है, और संगीतादि कफाकों का भ्जुशीलन करते समय स्नेदद-पात्र शिष्या 
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'के समान है। इस फथन के अनुसार, हे प्रिये, अनेक सम्बन्धों के क्षाघार 
को--तुस्ते--हरण कर कराछ काछ ने मुझसे, क्‍या फ्या न;'छीन छिय। ? 
अर्थात्‌ सब कुछ छीन लिया । 

इसी प्रकार उत्तर-रामचरित में मवभूति ने कहा है-- 

अद्वेतं सुजदुःखयोरल्ुगु्ं सर्वास्वघस्थासुयद्‌ 

विध्ामा दृद्यस्य यत्र जरखा स्वस्मिन्नहार्योरसः 

स्वधर्म-सम्पन्न दामपस्थ प्रेम सुख भौर हुख में एक सा दोता दे । नो 
सभी भवस्थाओं में हृदय का विश्लाम-स्थान है, और दुछुवस्था में भी 
उसका रस अक्षय होता है । 

प्राचीन ऋषियों के हृदय में दाम्पस्थ सुस्त की जो परम भावना 
प्रतीत होती थी, उसे इस 'छछोक ने हमारे सामने उपस्थित कर दिया 
है । परन्तु इसके उदार हृदय से निकलनेवारा उद्गार शुणाः पूजास्थानं 
गुणिषु न चलिकझ्लन नच घयः तो ढॉक्टर मांदारकर की षनाई पुस्तकें पदने- 
बाढे प्रत्येक विद्यार्थी की ज़बान पर पहुँच गये हैं। परन्तु बहुतों को शायद 
यह मालूम न होगा कि राजशेखर कवि की ( ह० स० की नौवीं सदी ) 
विव्दश्षाल मंत्रिका नामक नाठिका में रूगांकावलक्ि कंहुक--गेंद खेलती 
है। यह खेल हमारे देश में बहुत- प्राचीन था। नवशिक्षित स्त्रियों को 
बेडमिण्टन खेलते हुए देख कर भाग बवुछा होने घाके टीकाकारों को ज़रा 
श्षपने प्राचीन साहित्य को भी देख जाना चाहिए । 

भाचाय श्री आनन्द्शंकर भाहें, गवाकियर के भूतपूर्व न्यायमूर्ति 
शा० रा० चिन्तामणिराघ चैच, श्रीनतायणचन्द्र पन्योपाष्याय एम ए. कादि 
के लेखों के आधार पर (वेद काछ से लेकर बौद्ध युग तथा संस्कृत नाटकों 
के काछ तक ) हमने भाय स्त्रियों के जीवव का अवलोकन किया। उस 
पर से पाठकों फो ज्ञात होगा कि हमें अपनी इन पू्वेजाओं के लिए अमि- 
मान ही होना चादिए । केवर पातिश्नत में ही नहीं षढ्कि पीरता, शौय, 
स्वदेष्त अथवा स्वजआति फा अमभिमान, दया, परोेपकार, स्वार्थत्याग, विद्वत्ता, 
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८. अपना ग्रइ-कार्य मितव्ययिता से चलाना और सावधानी 
के साथ सब व्यवस्था ठीक रखता । , - । 
९, अपने पिता की उच्च पदवी अथवा अपीरीपन में घम्ंड 
न रखना; और पति के सामने पिता की अमीरी का कभो जिक 
न करना । ु 
५, १०. तू जवान है फिर भी युवतियों के खाथ ज्याद! न उठना 
बैठना । ( अथात्‌ वृद्ध स्त्रियों के खाथ रहना द्वी दितकर है ) 
११. सदा ऐसे द्वी वस्ष पद्दिनना कि जिनमें खच्छता और 
जलज्जा का भाव हो । बहुत भड़कीले रह्लोन न वस्त्र न पहनना | 
यह उपदेश प्राचोत काल से परम्परागत चलता आया है । 





स्त्रियों का सूचना 


स्तलियों को सुखी घनाने वाली, एक स्री-सदह्यायक मणहलं 
सामक संस्था द्वारा प्रकाशित सूचनायें--- 

१. फ़िजूल-खर्ची मत करो । पुरुष को आथिक पराघोनता 
से छूटकर स्वतंत्र होने की आशा जितनी प्यारी ज्ञगती है उतनी 
अयारी उसे और फोई चीज नहीं लगती । 

२. अपना घर खाफ़ रबजो। सारा दिन काम फरफे थके 
हुए पुरुष को अपने सुत्यबस्थित स्वच्छ घर से जितना आनन्द 
मिलता है उतना भर किसी बात से नहीं मिलता ।' 

३, कोई वात ऐसी होने न पाये कि जिखसे तुम्हारा बदन 
कुरूप हो जाय | 

“>>... ४. ऐसी सी फोई वात न करना कि जिध्चप्वे दूसरे लोग 


[३] 
तुम्हारी ओर आकर्षित हों; क्योंकि, अक्सर घोखा होता 
है, और फितनों ही के मन में बिना कारण ही चहम पेदा 
डोजाताहै ६. *'. 

७५! पति जब उचित बात करने को ,कद्दे तो, उसका विरोध 
नहीं करना । 

६. अपने नेहर में अधिक समय तक न रहना । 

७, गृहस्थी सम्बन्धी, बातों में पड़ोसी की सलाह न मानना, 
ओर अपने मेहर वालों की सलांह पर काम करने का अधिक 
आग्रह भी न करना, बल्कि खुद विचार करना और अपने स्वामी 
से परामशे फरना । 

८, अपने स्वामी को कभी घुरा भला न कहना। कभी आवेश 
सें आकर भी अपने प॒ति के सम्बन्ध में घुरे, विचार यदि तुम 
प्रगट फरोगी तो दूसरे लोग ' उससे ज्ञाभ उठायेंगे और उसीसे 
तुम्दारे पति के चरित्र का और शक्तियों का अनुमान करेंगे । 

९, हँसना, सब बातों का ध्यान रखना ।' जब तुम्दारा पति 
परेशान हो, थका हुआ द्वो, तो तुम्दारी मधुर हँखी द्वी उसका 
इलाज है। तुम अपने पति की भावनाओं का यदि ख्याल रक्खोगी 
तो वह भी तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेगा । ; , , , 

' १० अपने स्रीत्तव को कभी न भूलना। पुरुषों फो जो तुम 
समझा कर मनाओगी तो वह इसमें अपना अपमान न समर्मेंगे 
किन्तु यदि उन्हें दबाभोगी तो वह तुम्दारा सामनां करेंगे । और 
जो तुम स्री-जनोचित विनय ,और ,सट्टन-शीलता से उनके साथ 
व्यवद्वार फरोगी तो दुबल स्वभाव होने पर भी उसका सद्भाव 
जागृत होगा और तुम उसे अंकुश में रख सकोगी । 


[ ४ ] 
. सती माहात्य 


पुरुषाणां सहस्रज्च सती स्रीच समुद्धेरत्‌-। 
पाति; पातिब्रताणाव्च झुच्यते सचपातकात्‌ ॥| १॥ 
एक सती स्त्री हज़ारों पुरुषों का उद्धार कर सकती है । 
पतित्रवा का पति सब पार्पों से छूट जाता है। 
नास्ति तेषां कम्मोग! सतौीनां व्रततेजसा। 
तया साधज्च निष्कमों मोदते हरिमान्दिरे ॥२! 
सती स्त्रियों के त्रत फे तेज से उनके पति के कर्ममोग रहते 
ही नहीं | वह निष्कम ( अथात्‌ जिनके कर्म-मोग क्षीण द्वो गये 
हैं ) होकर सती के साथ द्वी ईश्वर छे धाम में विहार करते हैं । 
प्रथिव्यां यानि तीथानि सतीपादेधु तान्यपि। 
त्तेजलश्च सपेदेवानां छुनीनाज्च सतीघु तत्‌ ॥३॥ 
प्रथ्वी में जो तीथ हैं वह सब सती ख््ियों के चरणों में हैं | 
उसी तरद्द देवताओं ओर मुनियों का तेज भी , सदा सतियों के 
अन्दर निवास फरता है । 
तपस्विनां तपः सर्वे व्रातिनां घत्‌ फल बते । 
दाने फलंचं दातृणां तत्‌ सब ताख सन्ततम्‌ ॥४॥ 
तपस्वियों फा सारा तप, ब्रतिर्यों के प्रत का फल और दाता 
$॑ दान का फल यद्द सब सती स्त्रियों में निरन्तर वास करते हैं । 
स्वयं नारायणः शंसविधाता जगतामापि। 
 रुराः सर्वे च सुनयो मीतास्ताभ्यश्व सन्‍्ततम ॥५॥ 


[५] 
स्वयं नारायण, शम्भु और जगत की र्ृष्टि करनेवाले हमर 
और उसी तरह सारे देवता और ,ऋषि मुनि भी खदां उनसे 
डरते रहते हैं । 
सतीना पादरजसा सद्य। पूता वरुन्धरा। 
पतित्रतां नमस्कृत्थ सुच्चते पातकान्नरः ॥े॥) 
सतियों फी चरण-रज से प्रथ्वी तुरन्त' पवित्र होती है। 
पतित्रता को नमस्कार कर मनुष्य पाप से मुक्त होता है । 
त्ैलोक्यं भस्मसात्‌ कतु क्षणेनेव पतित्रता । 
स्वत्तेजसा सम्थों सा महापुण्यचतती सदा ॥७॥ 
महा पुण्यवती सती स््री-अपने तेज से त्रेलोक्य को भी क्षण 
भर में भस्म कर डालने की सदा शक्ति रखती है । 
सतीनाउच पति: साध्वीपुत्रो निःशंक एच व । 
नहि तस्थ भर्य किचिद्देवेम्थक्ष यमादपि ॥८॥ 
सती साध्वी स्रो का पति और पुत्र सदा निःशक्क रहता है, 
देवताओं और खय्य यमराज से भो उन्हें कोई भय नहीं । 
शतजन्मरुपुण्यानां गहे जाता पतिवत्रता । 
पतिव्रताप्रस पूता जीवन्मुक्त: पिता तथा ॥8&॥ 
स्रौ जन्मों तक जिन्होंने पुएय-संचय किया है ऐसे ही लोगों" 
के घर में सती जन्म लेती है । पतित्रता को जन्म देनेवाली मात 
पवित्र होती है और पिता जीवन्मुक्त हो जाता है । 
श्व॒त॑ दृष्श रण स्वतसपि नणां ल्हादजननं, 
न रत्न स्त्रीस्पोडन्यत्क्वाचिद्पि कृत लोकपातिना ! 


[ ६ ॥] 


'तदथे धमार्थान्‌ खुताविषयसौरव्यानि च ततो, 
गहे लक्ष्म्यो मान्याः सततमवला मानावि भयैः१ ० 
दशत, श्रवण, स्पश और स्मरण से ही जो पुरुषों के हृदय 
को अआल्ट्वादित कर दें ऐसा रत्न, स्तियों के सिवाय, भह्मा ने कोई 
रचा ही नहीं । इतना दी क्यों ? घंमे और अथ्थ की उत्पत्ति भी 
स्तलियों दी से होती है, और पुत्र सथा विषय सम्बन्धी सुखों का 
आधार तो ख्त्रियें हैं ही । इसलिये घर में लक्ष्मी के रूप में रहने- 
वाली स्लियों का मान और वैभव से सत्कार करना चादिये। 
ये छदगंनानां प्रधदाति दोषान- 
वैराग्यमार्गण गरुणान्विहायें । 
ते दुजना मे सनसो वितकः 
सजह्राववाक्यानि न ताने तेषाम ॥११॥ 
केवल पैराग्य की दृष्टि से स्लियों के गुणों का वर्णन करने 
के बजाय जो उनको दोप देते हैं. वह दुजन हैं, में समझता हूँ कि 
उनके यह वचन सदचुद्धि से निकले हुए नहीं हैं. । 
( घराद्-मिद्दिर कृत छद्टसंहिता ) 
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भारत के ख्री-रत् 


दक्त-कन्या सती 
-#25882588-+%-.. 


रिद्वार में जिस स्थान पर गद्भा नद्दी द्िमालय से भूमि पर 
अवतीय हुई है, उसके सामने के मेदान को कन्खल 
कहते हैं । जिस समय का दम जिक्र कर रहे हैं, दत्त प्रजापति 
उस समय इस प्रदेश का राजा था। 
राजा दक्ष का प्रताप खूब बढ़ा-चढ़ा था। ऐश्वये एवं परा- 
क्रम में उसका मुक़ाबिला करनेबाला उस समय फोई न था। यही 
नहीं, किन्तु वह मद्दातपस्त्ीी भी था | उसने कितने ही यज्ञ, फितने 
दान और कितने ब्रतानुष्ठान किये, इसकी ठो कोई गितनी ही नहीं। 
इसीलिए सर्व-साधारण कहा करते थे कि घसमे और कमे में राजा 
दक्ष के साथ और किसी की तुलना नहीं हो सकती । 
दत्त की राजधानी--कनखल शहर--सुन्द्रता में अमरावती 
को भी सात करती थी । हजारों वर्ष बीत गये, किन्तु आज भी 
कनखल के सौन्दर्य में कोई परिवतन नहीं हुआ । गिरिराज हिमा- 
लय, शिखर पर शिखर चढ़ा कर, भेघमाला के सदश उसके पास 
खड़ा है । उसके बीच में होकर गह्भा का स्रोत, एक विशाल सर्प 
की नाई बत्र खाता हुआ, वेगपू्वेक धड़ाघड़ चीचे की ओर बहा 


मारत के स्तली-रक् श्८ 


जाता है । कनखल में गज्ञा की ऐसी अपूर्व शोभा है कि जिसका 
चणन नहीं किया जा सकता । जल स्फटिक के समान खच्छ है। 
यहाँ तक कि नदी की खतह में क्रीड़ा करनेवाली छोटी छोटी मछ- 
लियाँ मी उसमें स्पष्ट देखी जा सकती हैं । किसी जगह जल 
पारा जैपा सफेद है, तो किसी जगह मेघ के समान झुश्र आकाश 
चणण । नेत्नों को तो उसे देखते रइने से दी ठण्डक पहुँच जाती है। 
प्राचीन काल के आय गद्ला नदी की महिमा से ऐसे मंत्र-मुग्ध क्यों 
हो गये थे, जो यह जानने के जिज्ञासु हों, उन्हें तो एक बार कन- 
खल और दृरिद्वार में गद्ढा के दर्शन अवश्य करने चाहियें । 

गद्जा का जो स्लोत कनखल के आगे द्दोकर बहता है, उसका 
नाम नोलघारा है | मणि-मुक्ताओं से महा हुआ राजा दक्ष का 
महल इस नीलघारा के तट पर ही था। वषों ऋतु में नदी का 
स्रोत इस. महल को धोता हुआ बहता था और महल में रहनेघाले 
लोग इस प्रवाह्द से रात-दिन होनेवाले कलऋल नाद्‌ का श्रवण 
करते हुए निद्रा-मग्म होते थे । 

राजा दक्ष फे अनेक पुत्रियाँ थीं। जिस प्रकार सरोवर खिले 
हुए कमलों से और आकाश ज्योतिर्मय तारों से सुशोभित रहता 
है, राजा दक्ष का राजभवन भी राजछुमारियों के अपूर्व सौन्दर्य से 


. चैसा दी सुशोभित रहता था । राजमहिपी को कन्याओं के मन- 


दा 


३ 
खेत खां 
ण्रे 


टन 
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हे 
के. कक 
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मोदहक रूप देख देख कर इतना आनन्द होता था कि जिसका कुछ 
ठिफाना नहीं । ॥ 

राजकुसारियाँ प्रतिदित नीलघारा सें स्नान करने जातीं। 
नदी के स्रिग्ध जल में स्नान करके वे जलक्रीड़ा करतीं | नद्दी के 


किनारे की रेत में वे दौड़ लगाती और नदी के प्रवाद में से रंग- 


बी हे ५ न 


१५ -वक्ष-कन्या सती 


“बिरंगे छोटे-छोटे पत्थर इक॒ट्टे करके घर आतों । माता उन्हें देख 
कर हँघती और कहती--अपने घर में अनेक मणि-मुक्तादि रत्न 
' भरे पड़े हैं; उन्हें छोड़, इन पत्थरों को तुम क्यों इकट्ठा करती द्वो९” 
रनकुमारियाँ कुछ जबाब तो न देतीं, पर मणि-मुक्ताओं की 
उपेक्षा करके, इन पत्थरों से ही अपने खेल फे घर सजातीं | 
शने: शनेः राजकुमारियाँ बड़ी हुईं | तब खूब समारोह के 
साथ प्रजापति दक्ष ने उनक विवाह कर दिये | मनचाहे समधी 
ओर जँवाइ्यों के मिलने से राजा-रानी के आनन्द का वारापार त 
रहा | विवाह के बाद, एक-एक करके, राजकुमारियाँ अपनी 
अपनी ससुराल गई और आनन्द्पूवंक अपने घर-चार सम्हालने 
में लग गई । 
परन्तु दक्ष की एक कन्या अभी भी कुंवारी थी। इसका नाम 
था सती । सती सब कन्याओं से छोटी होने के कारंण, माता- 
पिता का इस पर सब से अधिक स्नेह था। राजा-रानी की इच्छा 
यह थी कि सती जब सयानी हो जायगी तब दुसरी सब कन्थाओं 
से ज्यादा छाटबाट से और भी अच्छे वर के साथ उसका विवाह 
कर दिया जायगा। 
सती के रूप-गुण की तो बात क्या कही जाय ९ बैसे तो 
'राजा दक्त की सभी कन्याएँ अनुपम सुन्द्रियाँ थीं; परन्तु सती के 
साथ तो उन किसी का भुुकाबिला हो नहीं खकता था । सती का 
सौन्दय उसके शरीर के वर्ण अथवा उसके नेत्र या कानों की घना- 
बट में न था। उसका सौन्द््य तो था उसके भाव में, उसके शरीर की 
दिव्य ज्योति में | जिस किसी की भी उस पर नज़र पड़ जाती, 
एकटक उसे देखता द्वी रह जाता । साधु-सन्यास्तियों को तो उसे, 


बाबा क तन 


५ 


हा 
३ 


भारत के स्री-रल २०. 


बालिका सती फो, देख कर जगत-जननी के खरूप का भान होने 
लगता और इसलिए भक्ति के साथ वे उसे प्रणाम करने लगते + 
सती का सभाव भी अन्य राजकुमारियों से त्रिस्कुल भिन्न 
ही था । और राजकुमारियाँ तो वस्चाभूषण एवं खाने-पीने में मम्न 
रहती, पर सती का इस ओर फिल्बवित भरी ध्यान न,था। राज- 
कुमारियों में से कोई वो समेघ-धनुप के रद् की साढ़ियाँ पसन्द फरतीं; 
कोई कसलपतन्नों से बनाये गये बच्चो से शरीर को अलंकृत करतीं; 
पर सती की रुचि एक और ही प्रकार की थी। उसे गेरुआ रघ्न 
पसन्द था । और कन्याश्रों के गलों में जहाँ मोती फी मालाएँ 
ओर हाथों में हीरे के ककुण सुशोभित रहते, वह्दाँ सती के गले में 
स्फटिक की सफेद माला रहती और उसके कोमल फरों में सुशो- 
मभित होते रुद्राक्ष के दाने। और राजकुमारियाँ जहाँ अपने शरीरों 
पर चन्दन ओर कस्तूरी का लेप करती, वहाँ सती के ललाट में 
पिता के यज्ञकुएड की भस्म शोभा पाती । सेविफकाएँ सावधानी से 
बाल गूँथर्ती, पर सती छद्व द्वी देर में उन्हें बिखेर डालती और जटा 
की तरह षाँध लेती । किशोरी छुँचारो कन्या की शरीर के अलं- 
कारों के प्रति ऐसी लापवाद्दी देख कर भल्रा किस माता के हृदय 
में दुःख न होगा ९ अतः रानी को अपनो लाइली बेटी की ऐसी 
दशा देख कर दुःख होना स्वाभाविक ही था। कभी-कभी तो कुछ 
खिन्न होकर वह सती से .कह भी वेठती--“सती ! तू-दिनों दिन 
बड़ी द्वोवी जाती है, पर तुमे कुछ शऊर क्यों-नहीं आता ? तू न 
तो ढंग ख्बे फपड़े पहनती है, न 'अच्छे-अच्छे आभूषण पहनती 
है और स दासियों से जूड़ा द्वी वंघाती ह--तमाम दिन बाल 
'बिखेरे फिरती है। इतनी बढ़ी लड़की ऐसा आचरण ,करे तो लोग 
कै 


!] 
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उसे पागल कहते हैं। ऐसी लड़की से कोई विवाह भी नहीं कंरता । 
भला तू कब तक ऐसी न्ञादान रहेगी-९” 

साता की ऐसी बातें सुनकर खती हँस पड़ती और कहती-- 
“बहुत ठीक ! कोई विवाह नहीं करेगा, तो अच्छा ही है; में 
तु॒म्दारे द्वी पास रह जाऊँगी ।” माता फो तो वह ऐसा जवाश्न दे 
देठी, पर बाद में उसके सन में नाना प्रकार के विचार उठते । 
अन्त में उसने न्िध्रिय किया कि वल्त्राभुषण और जूड़े क्षी शोभा 
देख कर ही जो मेरे विषय में अपने विचार घनावेगा, उसके साथ 
में हृगिज् अपना विवाह न करूँगी | 

राजा दक्ष न जब सती की यह हालत देखी तो उसे भी बड़ी 
मनोवेदना हुईं। परन्तु सती खरलता की मूचि थी और थी आनन्द 
सयी देवी, इससे राजा दत्त को भी उससे कुछ कहने-सुनने 
का साहस न हुआ । सती मे एक दोष और था'। वह यह कि 
उसका खभाव घड़ा क्रीधी था। उसे कोई ज़रा भी कुछ कहता, 
तो उसके कमल जैसे नेत्नों में आँसू भर आते । दक्ष जब उसकी 
ऐसी दशा देखता तो तुरन्त रानी से कददता-“जाने भी दो, अपनी 
बेटी तो पागल है । अच्छा दो, कि सगवान्‌ किसी पागल फे साथ 
इसका पलला न बाँधे ।? ॥ 

होते द्वोते सती विवाह-योग्य.हो गई । तब उसके लिए वर 
तलाश करने को राजा दष्तु ने अपने भांई देवषि नारद को छुलाया | 
राजा ने उन्तसे कहा--“नारेंद्‌ ! तुम बहुत घुमते रहते हो। गरीब 
अमीर, ग्ृहस्थ और सन्यासी, सब लोगों में तुम्दारी पेठ है । अतः 
अपने मित्रों की सहायता से, सती के लिए, अगर तुम फोई योग्य 
चर ढूँढ़ लाओ, तो बड़ा अच्छा हो |” 


सारत के स्री-शत २२, 


जो शआज्ञा' कद कर नारदजी बर ढूँढने चल दिये। बहुत 
कुछ खोज के बाद, वे फिर फनखल आये । राजारानी से उन्होंने 
कहा--“आप की सती के लिए मैंने एक बहुत योग्य वर तलाश 
कर लिया है । सती के लिए, उससे अधिक योग्य वर मुमे और 
कोई नहीं मिला ।”? 

दक्ष ने उत्करठा से पूछा--“वह कौन है ९” नारद ने जवाब 
दिया--“कैलास नगरी के राजा--कैलासपति ।” 

नारद का यह कहना था कि राजा दक्ष का दिमाग चढ़ 
गया; पर वह छुछ कहें, इससे पहले ही रानी बोल छठी-- 
“कैलास नगरी ९ यह तो अमी बहुत दूर की बात है। रास्ता बड़ा 
विकट है । सती को अगर इतनी दूर व्याह्ा जांय, तो चाहे जब 
उससे नहीं मिला जा सकता और न द्वाल-चाल ही दयोफ्त किया 
जा सकता है ।” 

नारद ने कह्ा--“रानी ! तुम्दें कमी किस बात की है जो 
इच्छा होने पर भी, केवल दूर होने के कारण, तुम सती से न मिल 
सको ? गाड़ी, घोड़ा, रथ, हाथी, विभान--जो छुछ चाहिये वह्‌ 
सब तो तुम्दारी सेवा में प्रस्तुत हैं, फिर ऐसा फजूल बद्दाना करने 
से क्या लाम ९ फिर यह भी तो सोचो कि तुम दृमेशा अपनी 
कन्या से मिलती रहो, यह ठीक; या उसे अच्छा घर मिले, यह 
ठीक ? तुम्हारी सती को सुख मिलना चाहिये; फिर अगर तुम 
उससे न भी मिल सको, तो भी क्या हज है? मा-वापको तो इसी 
बात में सन्तुष्ट रहना चाहिये कि उनकी पुत्री सुखी रहे ।” 

नारदजी की यद्द बात राजा-रानी दोनों के पसन्द आ गई और 

....दुक्त वोले--यद्द तो ठीक। पर वर की विद्या-बुद्धि कैसी है १” 
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नारद ने कद्दा-- विद्या-बुद्धि में तो उनकी बराबरी करने 
वाला आज और कोई नहीं दै । वेद, पुराण, तंत्र आदि कोई भी 
शास्त्र या विद्या ऐसी नहीं कि जिसमें वे प्रवीण न हों । उनकीः 
बुद्धि कितनी तीघ्र है, इसका अनुमान तुम इसी पर से लगा 
सकते दो कि खय्य वशिप्ट मुनि ने उनसे ऋक्‌ , यजु तथा सामचेद 
का अध्ययन किया है । परशुराम ने धनुविद्या सीखी है और मेंने 
गान्धव-विद्या का अभ्यास किया है । 

नारदजी की ये बातें सुन कर दक्ष का चेहरा खिल उछा। उसने 
फट्दा--“बर का बल-वीये कैसा है ९” 

नारद--“बल का परिचय तो उनके ( शिव ) धनुष से दी 
मिल सकता है । उसमें घागा पिरोना तो दूर, दूसरा कोई तो उसे 
हिला-डुला भी नद्दीं सकता | इस घन्ुष से निकले हुए घाण ' से 
ही त्रिपुराछुर राक्षस की मृत्यु हुई थी । 

रानी ने पूछा--“उन्तका रूप-रंग केसा है ?” 

नारदू-- “उनका रूप-रंग तो पूछना द्वी क्‍या ९ हृष्ट-पुष्ठ 
लम्बा-चौड़ा शरीर है, घुटनों तक लम्बी झुजायें हैं, विशाल नेत्र हैं, 
तेजस्वी गौर वर्ण है और मुख सदेव खिला रहता है। ये सब 
बातें और किसी व्यक्ति में नहीं दीखतीं। ऐसा रूप सती की 
दाहिनी तरफ़ विराज ने ही के योग्य है.।”? 

सती की सखी घिजया फिसी कार्यवश रानी के पास आयी 
थी । यहाँ सती के विवाह की बातें होती देख, सुनने की 'ग़रज़ 
से, वह यहीं बेठ गयी थी । परन्तु नारद सुनि से वर की ऐसी 
प्रशंसा सुन कर उससे न रहा गया । घह तुरन्त दोड़ी हुई खती 
के पास पहुँची और उससे कह्दनें लगी--“सती ! 'अब तेरी मनो- 


भारत के स्री-रत घर 


कामना पूर्ण होगी । इतने दिनों से तू जिनकी पूजा कर रही थ॑ 
उन्हीं केलासपति के साथ तेरा विवाह करने की चचो नारदः 
कर रहे हैं । - 

सती कुछ न बोली । पर दोनों द्ाथ जोड़, ऊपर “को सं 
करके, सर्वव्यापी परमेश्वर को उससे प्रणाम किया ! 

इधर रानी ने नारद से फ़िर पूछा--“वर की घन-सर्म्पा' 
कैसी है ९”? | 

नारद्‌ ने कहाय--“कैलास में इतने रत्न दवे पड़े हें किजिनव 
कभी खात्मा दी नहीं हो सफता और खय॑ं यक्षराज छुबेर उन 
भरडारी हैं ।” 

इससे अधिक खुलासे.की ज़रूरत न हुई । क्योंकि मला रल्ने 
की शौकीन कौन ऐसी खली द्वोगी कि जिसने कुब्रेर .मण्डारी क 
साम न सुना हो ? द्वीरा, मोती, माणिक, पुखराज इत्यादि तरह 
सरद्द के जितने रत्न इस समय कुबेर के भण्डार में थे, उतने म् 
और किस राजा के पास थे ? फिर वह #त्रेर ही जिसका भण्ट्ारी 
हो, उसका तो कहना द्वी क्या ? अरठु । तब रानी ने पूछा-- 
#एसके सा-घाप, साई-बद्न थादि फो तुम जानते हो ९” 

इस पर नारद ने सुसकुराते हुए कष्टा--“वस, वर में फेवल 
एक यही कमी है कि उनका अपना सगा कोई नहों। पर रानी ! 
तुम्हें तो इस बात से दुःखी होने के चजाय खुश द्वी होना चाहिये । 
क्योंकि विवाद के घाद अपनी सती, ठुरन्च दी, 'अपने घर की 
प्रालकिन बन जायगी ।** 

नारदजी की यह बात रानी को करा अखरी और उफन्होंने 
' गरदु की ओर एक धीखी नजर डाली । तब नारद बोले-- रावी ! 
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चर के व्यवहार के बारे में मुझे तुमसे दो-एक बातें स्पष्ट कह देनाः 
जरूरी है | फिर तुम उन्हें दोष सममो या गुण, यह तुम्दारी मर्जी 
पर है । पर बाद में तुम मुझे भला-बुरा कहो, इससे में पहले हो 
साफ़ किये देता हूँ । वर संसार के प्रति बिर्कुल उदासीन है-। घर 
ओर श्मशान, चन्दन और चिता की भस्म, ये,दोलों उसके लिए 
एकसी हैं । घह सदैव चिन्तामग्न रहता है | परन्तु उसकी चिन्ता 
फिसी पाथिव वस्तु के लिए नहीं होती, प्रत्युतवह रात-दिन संसार 
के कल्याण ही की चिन्ता में निमभ रहता है। स्सशान में मुद्दों 
की परीक्षा करने में, जद्भल में वनस्पतियों के गुण-दोषों का विवे- 
चन करने सें, एवं कन्द्राओं में खनिज पदार्थों का तत्व निरूपण 
ऋकरने में ही. उसका तमाम समय ज्यतीत होता है । तत्व-निरूपण 
करने के लिए वह हला-हल विष-पान करने अथवा जहरीले सपे 
को गले में धारण करने में भी नहीं दिचकता। यही कारण है 
कि गृहस्थ होते हुए भी वह संन्यासी है और राजा होते हुए भी 
'मिखारी । अस्तु, उसमें जो कुछ सी गुण-दोष या आचार-न्यव- 
झ्वार हैं, वे सब मेंने तुम्हें बतला दिये । अब जो छुछ तुम्हें ठीक 
जान पढ़े, वह तुम जानो और वही करो |” , 
खब बातें छुन कर दक्ष ज़रा गम्भीर हो गये। बह बार-बार 
_ शिव के सम्बन्ध में विचार करने लगे ।. रानी भी छुछ चिन्तित 
दी गई । यह देख रानी की एक चतुर सेविका, जो वहाँ खड़ी 
थी, चुप न रह सकी । उसने रानी से कद्दा--'रानीजी ! आप 
इतसी चिन्ता क्यों करती हैं ? जिनके सा-बाप न दों; ऐसे तो 
अनेक लड़के देखने में आते हैं। घर-बार में; दीन और दुनिया में 
सन तन लगने से गुफाओं और श्मशानों में घुमते रहते हैं, इसकी 
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भी पदोद्द नहीं । क्‍योंकि अगर सठी के गुण होंगे तो वह महीने 
भर में ही जँवाई को ठिकाने ले आयगी ।” 

सेविका की बात से रात्ती को सनन्‍्तोष हुआ और कहने 
लगी--“ठीक है, सभी गुण तो किसी मलुष्य में हों भी कैसे ९ 
माँ-बाप को तो यद्दी चादिए कि कन्या का विवाह किसी योग्य' 
वर के साथ किया जाय । हमें तो अपने इसी फत्तेज्य की पूर्ति 
करनी चाहिये; पीछे यह जाने और जाने इसका साग्य | वर 
जब रूप-गुण, धन-ऐम्वय, इन सब सें अपना सामी नहीं रखता, 
तो मेरी इच्छा तो इसीके खाथ सती फा विवाह करने की है । 
आगे जैसी महाराज की इच्छा दो ।? 

दत्त ने कह्ा--“रानी ! जो सुम्दारी इच्छा है, विधाता भी' 
उसीके अनुकूल जान पढ़ता है । असुमे पद्दले से ही यह भ्ाशझ्ा 
थी कि जैसी भोली-भाली यद्द छोकरी है वैसा हो भोला-भाला 
कहीं इसे घर भी न मिल जाय । अन्त में मेरी वह आशझक्का सच 
ही हुई। खौर, अगर तुम इस वर के साथ सती का विवाह फरना- 
चादवती हो, तो खुशी से करो; मुमे इसमें कोई एतराज़ नहीं ।” 

इसके घाद और कोई बातचीत नहीं हुई । कैलास-पति के 
साथ सती का विवाह निश्चित हो गया। राजा दृक्ष ठाटबाट से 
विवाह करने की तैयारी में जुट गये । 

शुम दिन देख कर अन्त में सती का विवाह भी हो ग्या। 
राजमदल जगमगाती हुई रोशनी से और उससे भी अधिक, 
राजकुमारियों के उज्जल मुखारबिन्दों से जगमयाने लगा। पर के 
सम्बन्ध में नारद ने जो कुछ कहा था, वहू सव खच निकला | 
किन्तु एक बात से राज-मद्दिपी को छुछ क्षोम हुआ। वह सोचनेः 
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लगी कि नांरद ने वर के ऐश्वये की जो बात कह्दी थी क्या वह- 
बिलकुल निराधार थी ? क्योंकि विवाह के समय भी उनके गले- 
में रुद्रात्त ही की माला थी, शरीर पर भस्म का लेप था और 
फमर पर था व्याप्रचर्म (शेर की खाल) । रानी ने कहा--“यह्‌ 
क्‍या ९ ऐसे शुभ प्रसंग में भी अगर यहद्द मेरी सती को सुन्द्र 
वर्थामषण नहीं पहनायेगा, तो फिर कब पहिनायेगा ९” परन्तु, 
फिर उन्हें विचार होता कि 'नारद ऐसा मनुष्य है तो नहीं जो झूठ ' 
बोल कर धोखा दे । तब कया नारद्‌ को शिव की वास्तविक परि- 
स्थिति का पता न लगा होगा ९* 
रानी को इस प्रकार के विचारों में उद्दिप्न देख विवाह में 
बाहर से आयी हुई स्तलियों से न रहा गया.। उनमें से एक बोल: 
ही उठी--“बेचारे जँवाई के मा घाप तो फोई हैं द्वी नहीं, तब भला 
विवाह के वक्त अच्छे-अच्छे वल्माभषण कौन पद्चनावे १ बेचारां: 
वर अपने आप तो सज-धज कर आने से रहा ! इसीलिये जैसा 
वह हमेशा रहता है वैसा ही यहाँ चत्ना आया है। अतः इस 
विपय में आपको अधिक चिन्ता न करनी चाहिये ।” 
एक दूसरी स्त्री बोली---सती के भाग्य में यदि घन-वैमव. 
का सुख भोगना बढ़ा होगा तब तो बह उसे भोगे होगी, चाहे, 
जो हो। अपने यहाँ भी तो किसी चीज़ की कमी नहीं है | यह 
एक तो क्‍या, अपने लिये तो ऐसी द्स कन्याओं का पालन पोषण 
भी कोई बड़ी बात नहीं ॥” 
परन्तु रानी को ये बातें न सुद्दाई' । तब नारदजी बुलाये 
गये । रानी ने उच्से कद्दा--“नारदजी ! तुमने तो वर के पैसब 
की इतली प्रशंसा की थी, पर यहाँ तो उसका कोई भी चिह्न दृष्टि- 
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गोचर नहीं होता। और तो और, पर मेरी सती को हाथ में पढ़ि- 
'नने के लिए ककछूण तक तो इन्होंने दिये ही . नहीं !, विवाहिता 
कन्या को भला रुद्राक्ष की माला! यह क्या मेरी बेटी कोई संन्या- 
सिनी तो है नहीं !” 

नारद ने कहा--“रानी ! मेरी वात में अखत्य तो किंचित्‌ 
भी नहीं है । तुम्हारी सदी आज सचमुच पूर्णतः राजराजेश्वरी 
हुई है। अभी छछ मत बोलो, थोढ़ा धीरज रक्खो; जब सती एक 
बार ससुराल होकर आधे, तब देखता कि तुम्दारेजँवाई का वेभव 
कितना बढ़ा चढ़ा है |” 

नारद के इस जंवाब से महारानी तथा अन्य सगे-सम्बन्धियों 
'को कुछ आश्वासन हुआ और 5४न्‍्हे द्वाद्स चैंघा । 

परन्तु वर की विधाह्-समय की पाशाक और उनके साथियों 
के रंग-ढंग को देख कर दृक्त को भी सन्‍्तोप नहों हुआ । क्योंकि 
उसके दूसरे जेंवाई तो हाथी, धोढ़े, रथ और गाजे बाज के साथ 
विवाह्द करने आये थे; किन्तु इस नये जेंवाइ के साथ तो सिर्फ 
एक बढ़ा शंख और सवारी के लिये एक मोटा बेल था। और 
जेंवाइयों के साथ जहाँ सुनदरी वर्दीवाले सुधड़ नौकर-चाकर थे, 
वहाँ हस नये जेंवाई के खाथ थे श्रिशुलधारी लस्‍्बे और डरावनी 
सूरतवाले नन्‍्दीगण । धरातियों के ऐसे भयक्लर रूप और अद्भुत 
हाथ-माव देखकर कनखल-निवासियों को घढ़ा आगखय हुआ । वे 
एक-दूसरे से कह_ृदने लगे, कि “राजा ने जेँवाई तो खूब ढूँढ़ा हैँ !” 
लेकिन जो लोग ज़रा भी ससमदार थे, वे एन्हें. सममाते फ्रि 
“भाई! इसमें अचरज फी कोई बात नहीं । बात यद्द है किये 
लोग पद्दाढ़ों के रहनेवाले हैं और पहाड़ियों की रहन-सहन द्वम्ी 
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क्रिस्म की होती है ।” पग्चात्‌ जब नगर-निवासियों ने बर का सदा 
आलनन्दी खभाव, सरल मधुर व्यवद्यार ओर हमेशा खिला रहने 
वाला चेहरा देखा, तो धीरे-धीरे उनका क्षोम दूर दो गया। 

राजा, रानी और नगर-निवासियों के तो ऐसे भाव थे, परन्तु 
सत्ती का इस समय क्या भाव था, यह भी जान लेनां आवश्यक 
है । साधु-संन्‍्यासियों से प्रशंसा सुनकर रात-द्न जिनकी पूजा में 
बह लगी रहती थी उन्हीं शिवजी के साथ आज अपना प्रत्यक्ष पतिः 
पत्नी-सम्बन्ध होते देख उसके हृदय से जो आगाघ आनन्द हो रहा 
था, उसका वर्णन भला कोन कर सकता है ? आँख से आँख 
मिलते ही, उसने तो अपना हृदय फेलासपत्ति-के चरणों में सम- 
पिंव कर दिया । उनके सुन्दर मुख, भस्म लगे हुए शरीर, विशाल 
चक्छु आदि के सौन्दर्य को सती एकटक निहारने लगी । अन्त में 
उन्हें सम्बोधव करके बोली--' स्वामी ! सती के खामी ! मेरा 
जीवन आपट्दी के लिये है। भगवान्‌ मुझे चल दें कि में आपकी 
सहधमिणी होने के योग्य बनूँ।” 

इस प्रकार खती का विवाह हो गया और अपने पति के साथ 
वह कैलाखपुरी चली गयीं। केलाशपुरी में सती के पहुँचने पर 
पुष्पों में पहिले से अधिक सौरभता प्रतीत द्वोने लगी, परिन्‍्दे 
अधिक मधुर राग गाने लगे और संन्‍्यासी कैलासपति सती के 


विवाह के बाद संसारी घन गये। सती भी घर्स और कर्म में: 


अपने पति की पूर्णतः अद्धोद्डिनी बच गयी । 

इसी तरह उक्त घटना को बहुत खमय बीत गया। एक समय 
को बात है कि केलास में पूर्ण वसनन्‍्त छा रहा था और उससे 
केलास की अपू्े शोभा हो रद्दी थी। बफ़ के लगातार गिरते रहने 
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से केलास के जो वृक्त लताएँ पन्न-पुष्प-हीन एवं शोभाहीन हो गये 
थे, ऋतुराज वसन्त का ऐन्द्रजालिक स्पश होते ही नत्रीत फल-पत्तों 
से वे ऊपर से नीचे तक खज गये थे । गिरिराज ने, वफ की 
सफेद पोशाक उतार कर, नीले वस्त्र धारण कर लिये थे । पव॑त 
पर जगदइ-जगह सफ़ेद, लाल, पीले इत्यादि भिन्न-भिन्न र्ढों के 
फल खिल उठ थे। पिघले हुए घफ से सेकड़ों करने निकल पढ़े 
थे और कल-कल-नाद करते हुए रात-दिन नीचे की ओर बहते 
थे घोर शीत के कारण जो जानवर केलास से नीचे के उष्ण प्रदेश 
में चले गये थे जिससे कैलास कुछ ऊजड्सा लगने लगा था, 
'उत्तक वापस आ जाने से झब फिर चहल-पहल रहने लगी थी । 
जद्जलों के भोरि कैल्लास को फिर से गुंजाने लगे ये और हिंसक जन्तु 
अपनी गजनाओं से कँपकेपी पैदा कर रहे थे। कस्तूरीमृग नवोत्पन्न 
घास खाने के लोभ से पुनः पहाड़ पर आ गये थे और पव॑त के 
ऊपर से चन्दस के चृक्त-अपनी सुगन्धि फैला कर पव॑त-निवासियों 
की घारोंन्द्रियों को ठ॒प्त कर रहे थे । सारांश यह है कि ऋतुराज 
वसनन्‍्त के आगमन से कैलाख के तरु-लता थौर पशु-पक्ती इत्यादि 
सभी में नयी स्फूर्त और नया जीवन आ गया था । 

पव॑त के एक उच्च शिखर पर कैलासपति का स्फटिक का महल 
था। राजमदल के चारों तरफ़ देवदार फे मोटे-मोटे इच्त लगे थे 
जिनसे अपने आप ही चारों ओर -एक प्राकृतिक कोट वन गया 
था। राजमहल के चारों ओर ज्षिग्घवा, विशालता और रमणी- 
यता दृष्टि-गोचर द्ोती थी । तपोवन की गम्भीरता के साथ उप- 
वन-सौन्द्य का संयोग दो जाने से यह स्थान तपस्या 'और गृद्ष- 
सुख, दोनों के लिए उपयोगी हो गया था। महल से कुछ ही दूर 
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देवदार का एक पुराना वृत्त अपनी शाखा-प्रशाखाएं फेलाये खड़ा 
था। द्रख्त के नीचे प्राकृतिक पत्थरों की द्वी एक वेदी भी थी। 
संध्या का सुद्दावना समय था | शेर की खाल का आसन बिछाये 
कैलासपति इस वेदी पर बेठे हुए थे । कैलासपति की बायीं ओर 
दक्ष-कन्या सती विराजमान थीं । बृक्त पर एक बेल छायी हुई 
थी । संध्या-वायु के चलने पर यह कोमल वनलता भी उसके 
साथ दिलती थी और उस मकोरे से उसमें के सुगन्धित कोमल 
पुष्प इस देव-दम्पति फे शरीर पर इस प्रकार पड़ रहे थे, मानों 
वृक्त और लता भी इन युगल प्रेमियों को भक्ति*पूवक प्रेम-पुष्पा- 
लि चढ़ा रहे हों । केलासपति के सिर पर जटा थी, गले में 
रुद्राक्ष की माला, शरीर पर विभृति और कमर पर व्याघृ-चर्म--- 
यही वेष सती का भी था। वह भी अपने पति के साथ शरीर पर गेरुए 
वस्त्र पहने बेठी थी । गले में रुद्रात्ष की माला थी, हाथ से रुद्राक्ष 


के दाने और गदंन, पीठ तथा कमर तक बिखरे हुए बालथे। दोनों 
के सन्मुख हाथ में महान्‌ त्रिशुल लिये नन्‍्दी खड़ा था| अस्ताचल- 


गासी सूय की किरणों इनके सु्खो पर पड़ रद्दी थीं जिससे इनका 
सौन्दय अत्युत्कृष्ट प्रतीत हो रद्दा था। नन्‍्दी आनन्द-पूवेंक टक- 
टकी लगाये उनकी ओर निद्वार रद्या था। इस देव-दम्पति को नन्‍्दी 
डीक उसी भाव से एकटक निहार रहा था जिस प्रकार कि पित्‌ 
चत्सल पुत्र अपने माता-पिता को देखता है, या प्रजा अपने राजा- 
रानी को, अथवा परमभक्त अपने इष्ट देवता या देवी को कैलास 
पति ओर सती मे परस्पर जीवधारियों के सुश्च-दुःख छी बातें दो 
रही थीं। उपवन के पशु-पक्ती और तरु-ल्ता तक इस समय ऐसे 
शान्त थे, मान्तों इनकी बातचीत म्रें उन्हें भी आनन्द जा रहा 


ज्के 


भारत छे स््री-रक्ष श्र 


हो। अपनी रश्मियों से पर्वत के शिखर को जगम्तगाता हुआ 
सूर्य उनकी वार्यी ओर अरत हो रहा था | उसकी ओर सडझ्डेत 
करके, कैलासपति सती से घोले:-- 

“देवी ! इसे देखो । जो सूर्य अभी अभी अपनी उन्ज्वल 
रश्मियों से संसार को प्रकाशमान कर रहा था, अच उसमें वह 
तेज और वह प्रराश नहीं रहा और कुछ ही देर में तो यह बिरकुल 
प्रकाशद्दीतल होकर अदृश्य ही हो जायगा। देषी ! संसार के 
मनुष्यों का जीवन भी ठीछ ऐसा ही है । जो लोग 'आज ज्लान एवं 
गौरव से प्रकाशित हो रहे हैं, कौन जानता है कि कल ही वे किस 

अन्धकार में विनीन हो जायेंगे ? मलुष्य ऐसा मूल और अल्प 
बुद्धि है कि इस क्षणभरूगुर जीवन के सुख-दुःख़ को भी चिर- 
सीयी सममता हे !” 

! सती ने कह्ा--'खामी | जैसे सूर्य का उदय और अस्त होता 
है क्‍या मनुष्य के लिये भी वैसा ही नियम है ९” 

कैलासपति-- हाँ, जिसे साधारण लोग जन्म ओर मसृत्यु 

कहते हैं, ज्ञानियों के लिये वही उदय और अस्त है । भेद केवल 
यही है कि सूर्य के देनिक रुद्य-अस्त से उसकी ज्योति में 
कोई अन्तर नहीं पढ़ता, पर मनुष्य के विषय में यह बात नहीं 
है। मनुण्य तो प्रत्येक नये जन्म के साथ उत्तरोच्तर ज्ञान प्राप्त 
करके अधिकाधिक उन्नत होता है । सिफ वह्दी लोग दिशों दिन 
अधोगति को प्राप्त होते हैं जो धर्मद्दीन--पापी द्वोते हैं ।” 

सत्ती--“घमंद्दीन प्राणी की तो तब्र कोई गति ही नहीं ९ 
ठसका क्या सदैव अधघ:पात ही होता चला जायग्रा ?” 

कैलासपति--“ नहीं देवी ! ऐसा नहीं है । आत्मा और शिव 


है “दक्ष-कन्या सती 


एक ही है । प्रकृति का यह नियम है कि अपने-अपने कर्मों के 
श्रनुखार पाप का प्रायश्रित्त करने के लिये हर एक मनुष्य फिर से 
उन्नति या शिवल्र प्राप्त करता ही है।” 

दोनों ज्लों में इस प्रकार षातें हो ही रही थीं कि इतने में 
दूर से वीणा की अत्यन्त मधुर ध्वनि उनके कानों में सुनाई दी । 
कोई गवैय्या सुन्दर गीत के हारा कैलाखपति और सती का 
गुणगान कर रहा था । 

सती के लिये यद्द खर नया न था--छसे तो बाल्यावस्था से 
ही इससे परिचय था ) अतः कार्नो में भनक पढ़ते ही उसका 
समस्त शरीर हु से रोमाब्वित हो उठा । ह॒७ से गद्गदू होकर 
उसने कैलासपति से कह्दा--/खामी ! यह तो देवधि नारद यहाँ 
आ रहे हैं; यह खर तो उनके सिवा और किसी फा हो नहीं 
सकता ।” कुछ ही देर में खय॑ दिव्यमूत्ति नारदजी उनके सन्मुख 
जा पहुँचे । आपस में यथा योग्य नमस्कार और आदर-सत्कार 
की बातें हों जाने पर, देवषि नारद को एक शिला पर बैठा कर, 
सती ले उनसे पूछा--'देवषि ! कनखल के कया दाल-चाल हैं ९ 
पिता, माता, आदि सब राजी खुशी से तो हैं न ९”? 

नारद ने कहा--“सब कुशल है। तुम्हारे माता-पिता, 
बद्दिनें आदि सब अच्छी तरह हैं ।” 

खती--“ इतने दिन हो जाने पर भी पिताजी ने मेरी सुध 
क्यों न ली ९” , 

नार्‌दू--- तुम्हारे पिता इन दिनों काम में बहुत व्यस्त हैं। 
आजकल वे एक बड़े भारी यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं । 


भारत-भर के अमीर और ग़रीब, . परिडत और मूर्ख, सभी को 
डरे 


भारत के जी रत इ्ए 


उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित किया है | मुझे तो यह मालम पड़ता 
है कि इस बड़े सारी यज्ञ की तैयारी द्वी के कारण उन्हें तुम्हारा 
द्वाज्न चाल पूछने तक की फुसत नहीं मिली होगी ।” 

सती ने उत्सुकता-पूर्वक पूछा--“दिवरषि ! क्या आप पिताजी 
को आज्ञा से मुझे उस यज्ञ में लिया ले जाने ही के।लिये तो नहीं 
आये हैं ९”? 

नारद--नहीं बहिन ! तुम्दारे माता-पिता को तो मेरे यहाँ 
आ।ने की खबर भो नहीं । में तो इधर होकर जा रहा था, और 
छुम्हें देखे बहुत दिन हो गये थे, इसलिये साधारण तौर पर तुम 
से मिलने ही के लिये चला आया हूँ ।” 

सती--“पिताजी ने यश्ष के लिये इतनी 'अधिक तैयारियाँ की 
हैं कि देश-विदेश तक से मनुष्यों को उसमें घुलाया है, तब फिर 
मुझ फो खबर क्‍यों नहीं दी ? मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा ९” 

नारदू--“ इसका मैं क्‍या जवाब दूँ ९ तुम्दारे पिता की सति 
ही विग्वड़ गई है | क्योंकि जैसा मैंने सुना है उसके अनुसार तो 
यह तुम्हें घुलावेंगे भी नहीं।” 

नारद की इस बात को सुनकर सर्ती आश्चय-चकित हो गयी। 
उछका करण्ठ अवरुद्ध दो गया और शोकातुर द्वोकर वह्द पूछने 
लगी-दिवर्षि ! यह क्यों ? हमने ऐसा क्‍या अपराध किया:है” 

सचारद--'सुना तो यह है कि केलाशपति के व्यवहार से वे 
नादाज़ हुए हैं । उनका ऐसा खयाल दै कि कैलाशपतति ने उत्तका 
अपमान किया । उस झपमान का वदला लेने ही के लिए उन्होंने 
इस यज्ञ में और सब सगे-सम्बन्धियों को बुलाया है, पर सिफ 

तुम्दें और कैलासपति को-निमंत्रण 'नहीं भेजा गया ।” 


प्ण , देक्ष-फन्या सती 


, सती--“क्या माताजी. को यह मालूम है ९” 

नारद-- हाँ, वह भी जानती हैं । उन्होंने राजा दत्त को 
बहुत समझाया भी; पर उन्होंने तो किसी का कहना नहों माना । 
इसी बात पर खिन्न होकर रानी ने खाना-पीना छोड़ दिया है। पर 
अ्रव इन बातों पर विचार करने से क्या लाभ ? मुझे और काम 
हैं। अच्छा, अब में आज्ञा चाहता हूँ । 

नारद तो इतना कह कर चले गये । तब सती ने नम्रता के 
साथ केलासपति से पूछा--“खासी ! पिताजी को आपका व्यव- 
हार बुरा लगा, इसका क्‍या सतत्ब ९” 

कैलासपति ने कद्ा--“दिवी |! मैंने तो उनका कोई , अपमान 
'नहीं किया | किसी का अपमान करने का मेरा -सखभाव ही नहीं 
है | असल बात तो यह है कि कुछ दिन पहले और देवताओं के 
साथ में भी एक समा सें गया था। वहाँ प्रजापति के आने पर 
ओर देवताओं ने उनकी जैसी आव-भगत की, में बैसी न ऋर 
सका । इसी थात पर, सुना है, वे मुझ से बहुत बुरा सान गये 
और मेरा अपमान करने की फिक्र में हैँ | तुम्हें यह सुनकर दुःख 
'दोता, इसी से, मेने आज तक तुम से इसकी चचो नहीं की ।” 

सती--/ स्वामी ! सेरी एक प्राथना है | यदि आप आश्षा दें 
'तो में एक बार कनखल हो आए ९ में वहाँ जाऊँगी तो पिताजी 
को-सप बातें समझता कर उन्हें मना रूँगी !” 

केलासप्रति-- देवी ! और किसी 'समय आगर-तुमने जाने 


, फो कहा होता, तो कोई घात न थी | परन्तु ऐसे यज्ञ के समय 


ज्यगर तुम्र वहाँ जाओगी, तो निश्चय द्वी'सबके सामने वे तुम्दारा 
अपमान कर प्रैदंगे ।”? 


पु 


| 


भारत के ख्ली-रत १६ 


सती--“भल्ला, मेरा अपमान वे क्‍यों करने लगे ? मेंने तो 
उनका अपमान कभो नहीं किया [7 

केलासपति--“खती ! तुम तो बिलकुल भोली हो । तुम प्रजा- 
पति को नहीं पहचानतीं। वे ऐसे हैं कि अपने अभिमान से 
चाहे जो कर सकते हैं । जब उन्होंने मेरा अपमान करने की ठान 
ली है, तो ऐसा सहज मौक्ता पा कर मेरे बदले तुम्हारा अपमात _ 
करने में थे ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे । असल बात तो यह है 
कि मेरा श्रपमान करने ही के लिए यह यज्ञ रचा गया है | -ऐसी 
दशा में; वित्ता घुलाये यज्ञ में जाना तुम्हे शोभा नहीं देता । आगे 
जैसी तुम्हारी इच्छा हो, विचार कर लो ।” 

सती-- खासी ! भला में आप फो क्या सममाऊँ ९ पर 
लड़की को पिग के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या ज़रूरत, 
यह मेरी समर में नहीं आता । फिर नारदजी ने जो कुछ कहा, 
बह क्‍या आपने नहीं सुना ? मेरे लिए माताजी ते अन्न-जल 
त्याग दिया है, यह जान कर भी श्रपमान के खयाल से अगर में 
माता की सेवा करने न जाऊँ, तो क्‍या यह ठीक होगा ९” 

कैलासपत्ति-- खैर, इस वारे में अधिक वादू-विवाद की 
क्या जरूरत है ? जब तुम जाना दी चाहती हो, तो खुशी से 
जाभशो । पर इतना खयाल रखना कि जों कुछ करना वह समय 
को देख कर द्वी करना । क्योंकि मुझे तो अभी भी यह शक्ल है 
कि इस यघ्चञ.का परिणाम तुम्द्ारे, मेरे तथा प्रजापति दक्त--इन , 
तोनों के लिये अच्छा न होगा ।7 

अस्तु, नन्‍दी ने यथाससग्र कमखल जाने की तैयारियाँ कर्क 
टीं। किन्तु मायके जाते वक्त सती ने कोई विशेष आऋद्जार # 


कि 


॥ 
त 


३७ दक्ष-कन्या सती 


किया । जिस तपस्वी वेष में वह कैलास में रहती थी, उसी वेष 
में वह कनखल चली गयी ।' उसके हाथ में त्रिशुल था, गले में 
स्फटिक की साला थी, हाथ में रुद्रात् के दाने थे, शरीर पर भस्म 
का लेप था, ललाट में भस्म का तिलक था, फमर तक बहराते 
हुए खुले बाल थे और वस्त्र गेरुण थे--इसी वेष में वह कनखल 
गयी । जिन कनखल-वासियों ने बचपन में उसे देखा था, अब 
उसके पूर्ण यौवन से प्रफुल्लित सौन्दय को देख कर वे चकित हो 
गये और मुक-मझुक कर उसे प्रणाम करने लगे । पर सती किसी 
से कुछ न बोली । वह तो सीधी राजमहल की उस कोठसरी में 
पहुँची जहाँ उसकी माता अन्न-जल त्याग जमीन पर पढ़ी-पड़ी 
रोया करती थी । माता को शोक्त-अस्त देख कर वह बड़ी म्रदुता 
से घोली--“माँ | में आयी हूँ ।”” 
ये शब्द्‌ रानी के कानों में संजीवनी के धम्मान पहुँचे | यह्‌ 
खुनते दी वह तुरन्त उठ खड़ी हुईं और सती को छाती से चिपका 
कर बोली “बेटी । तू आ गयी ९” ओर बार-बार यह कह कर 
चह् सती फा चुम्बल करने लगी। दोनों के नेत्रों से भ्रेसाश्रु-वारा 
बह निकली । अन्त में सती धोली--“माँ ! में एक बार पिताजी 
से मिलता चाहती हूँ । इसी के लिये में यहाँ आयी हूँ ।” राजी 
ले कह्दा--'ता बेटी | महाराज अभी यक्ष-सभा में हैं। इस समय 
चहाँ जाने की ज़रूरत नहीं ।” 
पर सती कब मानने वाली थी । यह कहती हुई कि--“माँ 

मैने बहुत दिनों से पिताजी फो नहीं देखा है; ज़रा खड़ी खड़ी 
“उत्तसे मिल तो आऊँ।” रानी के उत्तर की प्रतीक्षा किये बग्ैर ही 
भेड्ती हुई बह यक्ष-सभा में जा पहुँची । 
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यक्ष-मणडप राजमहल के सामने के विशाल मेदान,.में घनाया 


' गया था | अनेक देशों के साधु, संन्‍्यासी और दशेक्र उसमें एक- 


द्वित हुए थे । राजा दक्ष का ऐश्वय असीम था। कोई भी व्य- 
वस्था बाक़ी नहीं रकखी गयी थी । ऊपर भगवा रहछ्ड का चन्दोवा, 
नीचे यज्ञ की वेदी थी, और वेदी के आख पास हृवन करने वाले ' 
ऋत्रिज लोग कुण्डलाकार बैठे हुए थे जिनके बीचों बीच प्रजा 
पति दक्ष विराजसान थे । हवन का पवित्र घुआँ चारों तरफ फैल 
' रहा था । अप्नि में आहुतियाँ पड़ रहीं थीं और उनसे प्रज्वलित 
ध्प्नि के ताप से राजा दत्त का मुख तप कर रक्‍्तवण हो रहा 
था--इसी समय सती वहाँ पहुँची । सती को देखते ही, वहाँ वेठे- 
हुए लोगों ने सम्मान के साथ उसके लिये रास्ता छोड़ दिया। सती 
सीधी यज्षवेदी के पास चली गयी, और वहाँ पहुँच कर पिता को 
साष्टांग नमस्कार किया । क्षण भर के लिये ऋतिणों के मुँह बन्द 
हो गये, वेदमंत्रों की ध्वनि रुक गयी, और द्वोताओं ने आहुति के 
लिए जो द्वाथ बढ़ाय थे वे जहाँ के तहाँ रह गये । दक्ष ने इसका कारण 
जानने के लिये जो भाँख उठा कर देखा, तो सामने द्वाथ जोढ़े 
सती को खड़े पाया । सती को देखते ही उनका चेहरा खिल उछा। 
स्‍्नेदू से गद्गद होकर उन्होंने पूछा--“खसती ! तू झा गयी ९” 

परन्तु दूसरे दी क्षण उनका भाव बदल गया । उनकी आँखें 
चढ़ गयीं । अप्रि के ताप से तपा हुआ युख अब अस्त द्वोते हुए 
सूर्य की नाई' ज्ञाल द्वो गया । खर कठोर द्वो गया । फकरश स्वर 
से वे वोल उठ---“सती | तू यहाँ क्यों आयी ९ यहाँ आने के 
लिये तुमसे किसने कहा था १” 

सती ने अपने जीवन-भर में कभी पिता के मुख से ऐसे शब्द 


ा 
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नहीं सुने थे । अतएव जुद्दरीले बाण की नाई! ये शब्द उसके 
हृदय में चुभ गये। उसके नेत्नों से अधिरल अश्रधारा बह निकली | 
पर किसी त्तरह जबरन अपने आँसुओं को रोक कर बह बोली-- 
'धपेताजी ! बहुत दिनों से में आपसे मिली नहीं थी; इसीसे 
आपसे मिलने के लिए आयी हूँ ।” हु 

सती के फरुण-स्वर से यज्ञ में उपस्थित सब लोगों के हृदय 
द्रवीभूत हो गये । पर दक्ष पर कोई असर न हुआ। वे तो 
पद्चले की तरह ही कठोर स्वर से घोले--“तुम से क्‍या किसीने 
आने को कह्दा था जो तू चली आयी १ मेंने तो तुमे निमंत्रण 
भी नहीं भेजा था ।” 

सती--/पिताजी ! सन्‍्ताद की माता-पिता से मिलने के 

लिये निमत्रण या बुलावे की क्या जरूरत ? में तो बिचा निमंत्रण' 
ही आयी हूँ।” 

दक्त--“सती ।! प्रजापति दक्ष की कन्या के लिए ऐसा बहाना 
शोभा नहीं देता | ये शब्द तो उस निलेज्न की पत्नी के द्वी योग्य 
हैं जिसके साथ विधाता ने तेरा पल्ला बाँधा है ।” 

सती--'पितजी ! आप बिना किसी फारख के उन्हें गार्ता 
क्यों देते हे रे 

दृक्त--'क्या निलेज्न कहने ही में माली हो गयी? आकाश 
ही जिसके वस्र हैं उस तेरे पति को निलष्न फद्दा, इससें गाली 
क्या हो गयी १ घर और श्मशान, चन्दून और चिता फी राख, 
असत और विष फो जो एक समान सममता हो, ऐसे तेरे पति की 
यदि सेने निलेज्न कहा, तो उसमें झूठ क्या कद्दा ९ तेरे पागल-- 
जनूनी पिः को निलेष्न कह्दा, इसमें इतना गुस्सा काहे का ९? .' 
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-सती--/पिताजी ! वे निलेज्ज हों, या पागल, अथवा और 
कुछ; पर मेरे तो वही देवता हैं। आप उनकी निन्‍्दा न कीजिये।” 

सती की यह बात सुनकर दक्ष का खारा शरीर क्रोघ से 
ऊाँपने लगा। वह कुछ कहना दी चाहते थे; पर क्रोध से इतने घन्मत्त 
हो गये थे, कि उनके मुँ से एक भी शब्द न निकल सका। 

तब सती ने कद्दा--“पिताजी ! आप इतने नाराज क्‍यों हैं ? 
अगर दस से कोई अपराध हुआ हो, तो ढद्द हमें बतला दीजिये 
और प्रसन्न होकर हमें क्षमा कर दीजिये । कया हमारा अपराध 
ऐसा है कि जिसका कोई प्रायश्रित्त द्वी नहीं है ९” 

दक्त--प्रायश्रित्त तो है । पर वह तेरी मृत्यु से दी होगा। 
जिस दिन में तेरी शत्यु की खबर सुन ढूँँगा उसी दिल से इस 
अधघम के साथ मेरा जो सम्बन्ध दै उससे में मुक्त दो जाडँगा , 
ओर सम्बन्ध छूट जाने पर फिर उसके साथ मुझे; फोई राग-द्वेंष 
भी नहीं रहेगा |” 

सतती--“अच्छा | अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो यद्दी 
सही । यदि मेरी झत्यु से दी आपका बैर-भाव मिटता हो, हमारे 
अपराधों को आप क्षमा फरने को तैयार हों, तो फिर भेरे लिये 
भला मृत्यु से अधिक और क्‍या सुख हो सकता है? अतः में - 
खुशी के साथ आपकी आज्ञा पालन फरूँगी ।” 

इतना फहदकर सती यज्ञ कुएठ के पास ही योगासन लगाकर 
वैंठ गयी । एकचित्त द्वोकर सिर से पैरों तक अपने तमाम शरीर 
को उसने अपने गेरुए वस्ध से ढँक लिया। घपस्थित समुदाय 
चकित होकर एकटक उसे निद्ारने लगा। पर यह फोई नहीं 
समस्त सका कि उसके इस प्रकार योगासन लगाकर बंठने का 
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आशय क्या है ९ इतने में, देखते-देखते, सती के . सुन्दर शरीर 
से, एक अपूर्व आभा निकली जिसके प्रकाश के सामने हृवनकुएड 
फी अप्नमि भी निस्तेज प्रतीत होने लगी । फिर यह आभा खती 
के ब्रद्माएड से निकली हुई उसकी आत्मा-रूपी दिव्य-ब्योति के 
साथ मिलकर अनन्त आकाश में विल्लीन हो गयी । 

इसके बाद दक्ष के यज्ञ का क्‍यों परिणांम हुआ, इसका 
लिखना व्यर्थ है | माता की हत्या करनेवाले को पुत्र जिस दुदंशा 
के साथ मार डालता है, उसी प्रकार कैलासपति के गणों ने आकर 
दक्ष का संहार कर डाला । मणि-मुक्तादि से सज्जित दक्ष के सुन्दर 
शाजमहल को उन्होंने नष्ट-अ्रष्ट कर डाला, जिसके चिह्न उस स्थान 
पर आज भी दृष्टिगोचर होते हैं । जिस स्थान पर सत्ती फा शरीं- 
रान्त हुआ था, वहाँ पर अभो तक एक कुण्ड मौजूद है । कन- 
खल में अब पहले जैसी अपूर्व शोमा तो नहीं रहदी। उसके 
निवासी अब आंशादह्दीन, निरुत्साह्दी और निधन हेँ। सती के ओप- 
सान-रूपी पाप फे फल-स्वरूप यह सुन्दर स्थान अब श्मशान सरीक्षा 
हो गया है । परन्तु पुण्य-सलिला भागीरथी आज भी कनखल् में 
पहले की तरह दी फलकलनाद करती हुई बहती है और संसार 
को सती फे भद्दान आत्म-त्याग की कथा सुना रही है । 

अब शिवजी की जो दशा हुई, उसे देखना चाहिए। तूफान 
के बाद प्रकृति जेसी शान्त दो जाती है, उसी प्रकार सती फी 
चिन्ता छोड़कर बेल के वृत्त के नीचे वे शान्ति के साथ ध्यान- 
मप्न बैठे थे । ध्यानावस्थित होने के कारण इस समय संसार के 
सुख-दुःख़ की उन्हें करिब्चित भी पवोह न थी। इतने में उनके 
पाँव से प्रद्मा के कमए्डलछ और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सपशे 
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छुआ जिससे उनका ध्यान भद्ग दो गया। ध्यान का भज्ग होना 
था कि 6नक्ले हृदय में सती के वियोग की तचीज्र ज्वाला सुलग 
उठी । पर सामने ब्रह्म और विष्णु फो मौजूद पाया | तब बोले- 
“क्या आप दक्त के लिये आये हैं ! नन्‍्दी की चिल्लाहद सुनकर 
कुछ देर के लिये. तो मुझे बढा क्रोध वो आया था; फिर क्या, 
हुआ, यह मुझे नदी साकम | पर अगर दक्ष का संद्वार किया 
गया होगा, तो वह अखिल विश्व के कल्याण।द्वी के लिये। क्योंकि 
दक्ष ने मेरा जो अपमान किया, उसे मैं व्यक्तिगत नहीं मानता। 
उसने तो मेरा अपमान करके संसार फे वेभवों की पवोदद न करने 
वाले उन तमाम लोगों का अपमान किया है जो सादे होते हुए 
भी मुमुझ्ठु हैं । इसलिये जो लोग देंद्विक सुख के पक्षपाती नहीं, 
संसार की भलाई दी जिनका मूलमन्न है, ऐसे, 'अनेक ऋषि इस 
यज्ञ में शरीक ही नहीं हुए थे । मुमे छोड़कर दक्ष ने न केवल 
मेरा किन्तु इन लोगों का भी 'अपमान किया है। यही नहीं किन्तु 
मेरा अपसान फरके उन्होने गरीबी के प्रति तिरस्कार प्रकट क्या 
है । पर सादगी धारण किये बिना, केवल दिखावटी दरिद्रता से, 
इग्य की शोभा नहीं बढ़ती । फिर पत्तित्रता सती का अपमाद 
करके उस उस्च प्रेस का तिरस्पार किया गया है जो किस्ली रा 
पति के श्रति होना चादिए। ऐसा 'आदमी दुनिया में रहने काचिल 
ही नहीं था | 

देवताओं ने कद्दा-- महाराज ! एक घार आप अपनी आँखों 
से तो दत्त की यज्ञशाला देख आइये । खश की प्रतिमा सरीखी- 
धआापकी सती हवनकुएड के पास पड़ी है, कम से फम छसे तो एक 
बार देख आइये । ; ५ 
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सती का नास सुनते ही मद्दादेव ने एक दी निःश्ास छोड़ा । 
कैज्ञास में जितने फूल थे, वे सब इस लम्बी साँस से सूख गये । 
इसके बाद ब्रह्म और विष्णु के खाथ मोलानाथ सती की! हालत 
देखने के लिये यज्ञ-शाल्रा में पहुँचे । 

वहाँ जाकर देखा तो तमाम यज्ञ-मण्डप युद्ध-भूमि सरीखा 
भयद्टर प्रतीतददो रहा था । दक्ष का घड़ और मस्तक अलग-अलग 
पढ़े थे, ऋषि लोग बेहोश पड़े थे, हृबनकुएड से रक्त के जलने की 
दुगन्धि था रही थी, और अन्‍्तःपुर में हाहाकार मच रहा था। 
नन्‍दी 'माँ!-'माँ” कह चिट्ला २ कर रो रहा था । पीरभद्र, चण्डेश 
आदि शिवजी के छाथी यज्ञ का नाश छरके लाल-पीली 'आर्खें 
किये बैठे थे । तदुपरान्त बेदी से कुछ फ़ासले पर उन्होंने जमीन 
पर पड़ी हुईं सती के शरीर को देखा । कैलास से बिदा होते समय 
उसके सिर में जो फूत् थे, वे ज्यों के त्यों मोजूद थे । पत्नी के इस 
मत शरीर को महादेव जी ने अपने तीनों नेत्र फाड़ कर देखा । 
पर रुन्हें किसी प्रकार का रोष नहुआ । उल्टे वे सब लोग जो यज्ञ- 
भूसि में घायल हुए पढ़े थे, उनके वरदान से मृत्यु से बचकर न 
खड़े हुए । हों, दम्भी दक्ष का मस्तक दृर्ढनस्वरूप घकरे का कर 
दिया गया । यज्ञ को स्वयं हरि ने पूरा किया, और उसका शेष 
भाग महादेवजी के अपण कर उन्हें सन्तुष्ट किया गया । 

अब सटद्टादेवजी ने खती फे इस पवित्र शरीर को अपनी 
गोदी में उठा लिया और उसके ऐंठे हुए दोनों द्ार्थो को 'अपने 
'गले में डालकर, उसे लिये लिये, प्बतों की गुफ़ाओं में घमने 
लगे । यहाँ तक कि थद्द मत शरीर के स्पर्श से ही अपना विरह--- 
दुःख भूल गये । इस 'अपू्व मिलन के आनन्द्वेश में वे पागल 
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'सरीखे दो गये और अपना सब फाम-काज छोड़ रात-दित सती 
के शरीर को ही लिये हुए, उसे निरखते और खिलाते हुए, घूमने 
लगे । संसार को इससे बढ़ा कष्ट हुआ । देवता भी घबरा गये। 
उन्होंने विचार किया कि जब तक इनके कन्धे पर सती का सृत- 
शरीर रहेगा तव तक इनका सन ठिकाने नहीं आ सचध्ता। अन्त 
में लाचार होकर विष्णु ने सब देवताओं की एक सभा की और 
तीर-कमान से सती के शरीर को ऐसा वेघ डाला कि उप्तके 
सैकड़ों टुकड़े हो गये । कहा जाता है कि ये दुकड़े भारत के 
१०८ स्थानों में पड़े और इसीलिये जहाँ-जहाँ यह पड़े वे स्थान 
आज तक प्रसिद्ध देवी-पीठ कहे और माने जाते हैं | उदाहरणाथ 
विध्याचल्,, काशी, फामाज्षा, पंजाधान्तगंत ज्वालामुल्जी, हिंगलाल 
काश्मीर आदि स्थानों में इस घटना के स्मरण-खरूप आज भो 
देवी के मन्दिर विद्यमान हैं । यह भी सम्भव है कि सती के 
अन्तिम स्मरण के रूप में उसकी पवित्र अस्थियों को उसभे भक्त 
आरयों ने भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में ले जाकर वह्ाँ-बहाँ 
उनके स्मारक-खरूप सन्द्रों की स्थापना कर दी हो | जो द्वो, पर 
उसी दिन से पवित्र भारतवर्ष में पातित्रत घम की प्रतिष्ठा हो 
गयी | तभी से जो स्त्री पति-प्रेम से विहल होकर अपने प्राण 
छोड़ती है उसे सती” कद्दा जाने लगा है । और आज भारतवर्ष 
में सैकड़ों द्वी नहीं घल्कि धज़ारों अनजान गाँवों तक में पति-भक्ति 
के लिए घात्म-चलिदान करनेवाली सतियों के चबूतरे और 
छतन्रियाँ की लोगों द्वारा पूजा द्ोती है । धतती का अनु धरण कर शझआर्य 
, त्लियाँ अमी भी अपने पति की निंदा सनना पसन्द नहीं करती-- 
'फिर पति चाहे केसा द्वी क्यों न दो। फिर सची सहधमिणी के प्रति 
हक 
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पुरुष का फेसा गहरा स्नेह होना चाहिये इसका परिचय भोलानाथ 
शिवजी ने बहुत समय तक अपने कन्धे पर सती की लाश डाले 
हुए फिर कर दे दिया है। जिस पत्नी के लिये. महादेवजी ने 
इतना अधिक शोक और त्याग किया, उसके सद्गुर्णो की पूरी 
कल्पना भी भला हम किस तरह कर सकते हैं ? सच तो यह है 
कि शिव और सती ने दाम्पत्य जीवन के उच्च आदर्श का उदा- 
दरण भारतवासिर्यों के सन्मुख रख दिया है। खती के समान 
पतित्रता स्री और मह्दादेव के समान पत्नीत्रतघारी पुरुष ही सच 
पूछी तो, विवाह की पविन्नता का पालन कर सकते हैं। अत्तः 
भारत में घरघर शिव ओर सती- जैसे दम्पत्ति हों, यही जगदीखर 
से हमारी प्रार्थना है । 


सती पावंती 

पु जन्म में ये दक्ष प्रजापति की कन्या खती थी । पत्ति के 
अपमान से दुःखी हो, अपना शरीर त्याग करने के 

पश्चात्‌ , फिर से उन्हीं महादेव से विवाह करने के अभिप्राय 
से इन्होंते हिसालय फे घर में जन्म लिया था। इनकी माता का नाम 
मेनका था । और जैसा महा-प्रतापी राजा हिमालय थे, वैसे ही 
सदूगुणी पति के अनुरूप-भार्या सेनका थी | पावंती इस प्रतापी , 
दम्पत्ति की द्वितीय सन्‍्तात थी। यह कन्या भी अपने माता-पिता के 
ही अनुरूप थी । बाद में जब ये तपस्या के लिए' गई! तब 'इनका 
नाम “उमा! पड़ा । शरीर का वर्ण उज्ज्वल ज्योति फे समान होने से , 
इन्हें लोग गौरी तथा पबेतराज की' कन्या होने के कारण “पार्वती 
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'कद्दते हैं | प्रदापी माता-प्रिता की यह कन्या आज-भी जगत 
जननी, आदिशक्ति एवं स्वव्यापिती के रूप में भारतवर्ष में पूजी 
जाती है । जिस दित इनका जन्म हुआ था उस दिन प्राणी एवं चन- 
पति सब के सुख-सूर्य का उदय हुआ था। चारों दिशाएँजगमगा 
रही थीं और चहुँ ओर पवित्र वायु फेल रही थी | उदय होने फर 
वाद, शुकुृपक्ष में, शचन्द्रमा जेसे दिनोंदित अपनी नयी कलाओं के 
साथ ब्योत्ला पूर्वक बढ़ता जाता है, उसी प्रकार आयु के साथ- 
साथ इस कन्या का मनोरस शरीर मी उत्तरोत्तर अपूर्व लावण्य से 
'खिलने लगा । माता-पिता का इन पर अपूर्व स्नेह था। इन्हें देख- 
देख वे प्रेम से विहल हुए जाते थे और इनके लाड़-चाव' में कुछ भी 
बाकी न रखते थे | उनकी यह घारणा थी कि इस बालिका के पैदा 
होम से ही हमारा घर पवित्र और सुशोमित हुआ है । पावती 
अपनी सल्जी-सहेलियों के साथ नदी-किसारे जातीं और वचहाँवे सब 
रेत के घर बनातीं या गेंद और गुड़ियों से परस्पर खेलती । पूर्वे- 
जन्म में इन्हंनि जो विद्या प्राप्त की थी, उसका लेशमात्र भी ताश 
न होने से विद्यारसम्म का समय 'आनेपर वे तमाम विद्याएँ अपने 
आप दी इन्हें आ गई' । फिर धीरे-घीरे वाल्यकाल सम्राप्त द्ोकर 
-यौवत का आरम्भ हुआ । और-नवयौवन का उद्य-द्वोते दही इनका 
शरीर ऐसा. स्चाह्न-सुन्दर -हो गया, जेसे सूर्य की छिरणों से कमल 
खिल उठता है | घोली ऐसी मीठी, कि उनके मधुर खर के सामने 
कोंयल की कूक मी फर्श प्रतीत द्दोती थी । चाल दरिणी के सामन 
चपल थी । और उनके अपूर्व सौन्दर्य एवं अगाघ लावण्य का तो 
चर्णन दी क्या किया जाय १ इस सस्वन्ध में तो, अधिकतर न लिख 
कर, यही ऋहना पयोप्त दोगा कि उप्मा-्योग्य समस्त पदायों को 
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छकप्न कर देने से जैसा अपूर्व सौन्दय्य उत्पन्न होता है, सारनों इसे 
चत्ताने ही के लिए पावेती के शरीर में उन सब को यथास्थान लगा 
कर. विघाता ने बढ़ी सावधांनी फे साथ उन्हें रचा था ! देवषि नारद 
एक बार घूमते हुए हिमालय के घर जा पहुँचे। वहाँ पिता के पास 
. इस रूप-गुण-घारी पावती पर नज़र पड़ते ही, एकाएक उनके मुँह 
से निकल पड़ा--“नि.सन्देह यह कन्या एक-न-एक दिल सह्दादेव 
की अधोद्धिती होकर रदेगी ।” माता-पिता को देवषिं की इस बात 
से बड़ा सन्तोष हुआ । वे. ऐसे निश्चिन्त से हो गये कि कन्या के 
पूर्ण युवती हो जाने पर भी उसके लिए और किसी वर को खोजसे 
'की क्रिक्र उन्होंने नहीं की। क्योंकि इस बात को वे भली भाँति जानते 
थे कि उनकी कन्या को मद्दादेव से 'अधिक योग्य वर और कोई 
नहीं मिल सकता। परन्तु भले आदमियों का नियम है कि अपनी 
बात के अस्वीकृषत होने के अपमान की आशंका से अपने इच्छित 
विषयों में भी वे प्रायः उपेक्षा-आव ही दरखाया करते हैं। तदसुसार 
पवतराज फो भी यह शंका थी कि में जाकर महादेव्जी से कहूँ ओर 
वे मेरी प्राथना स्वीकार न करें, तो मेरा ' अपसान होगा । फिर 
चह यद्द भी सोचते थे कि कन्या के रूप-गुण की प्रशंसा तो चारों 
ओर फेन्न दी गई है; ' अतः सम्भव है' कि सहादेघवजी स्वयं हट 
इसके लिए इच्छा भ्रकट करें। परन्तु न तो महादेवजी की ई 
चरफ से मँगनी आई, और न पर्ृ॑तराज़ दी उनके 'पास कन्या के 
'अपित करने की इच्छा प्रकट करने गये । | 

! खघर पशुपति महादेव अपनी प्रथम पत्नी दक्ष-कन्या 'सती थे 
शरोरान्त के बाद, विषय-सोग की वासना का परित्याग कर, एकान्त 
हे स करने लगे थे। यह परम प्रभु श्र रूगचमम घारण करके 
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तपस्या करने के लिए, गन्ना के प्रवाह से अभिषिक्त, देवदार के पृत्तों 
से सुशोभित, कस्तूरी की गन्ध से सुगन्धित और किन्नरों के सद्गीत 
से ध्वनित हिमालय के निकटवर्त्ती एक प्रदेश में रहने लगे थे । यहाँ 
एक दूसरी बात फा उल्लेख करना भी आवश्यक है । एक समय 
तारकांछुर नामक राक्षस देवताओं फो बहुत सताने लगा था। 
तारकासुर को ब्रह्मा का वरदान था। जिसके कारण देवता लोग उसका 
वध नहीं कर सकते थे । अतः शक्तिशाली होकर वह देवताश्रों 
को स्वर्ग से निकालने लगा और नाना भ्रकार से उन्हें तंग करने 
लगा । तब देवताओं को एक सेनापति की ज़रूरत हुई और वे 
ब्रह्मा के पास गये । त्रह्मा ने कह्ा--“आप लोग तो तारकासुर का 
बंध कर नहीं सकते; हाँ, मद्दादेवजी के जो वालक होगा, वह उसे 
मार सकेगा । पर कठिनाई तो यह है कि मह्दादेवजी ध्यानावस्थित 
हैं। मेरी या विष्णु को उनके सामने न तो कुछ चल सकती है, 
ओर न हस में इतना साहस दी है कि उनसे विचाह के लिए कह 
सकें । हाँ, हिमालय के घर जो अपूर्व रूपवती कन्या पाव॑ती है, वह्द 
उनके सन को जरूर आकर्षित कर सकती है । अतः आपको ऐसा 
प्रयत्न करना चाद्विए कि मह्गादेव पावती के रूप पर सोद्दित होकर 
उसके साथ विधाह कर लें; जिससे उनके पुत्र उत्पन्न दो, और वह 
तारकासुर का संद्यार फरके आपके दु:खों का नाश करे । 

परवतराज फो जब यह मारद्म हुआ कि महादेवजी उसके 
प्रदेश के पास ही तपस्या कर रहें हैं, तो उन्होंने सोचा कि तपस्वी 
का आदर-सत्कार फरना तो राजा का घर्म है। अतः वे उत्तक्ती 
सेवा में प्रस्तुत हुए और 'अब्य पाद आदि अचेता सह के 
* उपरान्त अपती कन्या पावती को रात-दिन छनकी सेवा सें 
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के लिए वहीं छोड़ आये.। मद्ादेवजी इस बात से अनभिक्ष नथे 
कि तपस्या के मार्ग में स्री-जाति,बाघक है; किन्तु पावंती की सेवा 
शुश्रषा को स्वीकार करने में उन्होंने न फेवल कोई आपत्ति ही 
की, भत्युत्‌ उसका अनुमोदन भी किया। है भी ठीक; क्योंकि 
वस्तुतः घीर पुरुष तो वद्दी हैं कि जो विकारोत्पादक पदार्थों के 
पास होने पर भी अपने सनमें विकार को उत्पन्न न होने दें। अस्तु 
सुन्दर बालोंवाली नरेन्‍्द्र-राजनन्दिनी पावंती महादेवजी की पूजा 
के लिए पुष्प, दर्भ (दूब) आदि ला देतीं; हवन की वेदी को होशि- 
यारी के साथ लीप-पोत कर साफ कर देती तथा और भी फ$ 
प्रकार से उनकी तपस्या में सहायता करके उनकी सेवा में लगी 
रहती । पशुपति मद्दादेव की इस प्रकार निरन्तर सेवा करते हुए 
जब कभी उन्हें थकावट माद्धम होने लगती, तो उनमें स्थित चन्द्रमा 
की किरण से वे अपने शरीर को शीतल कर लेती । इसी प्रकार 
अनेक दिन बीत गये, किन्तु मद्दादेवबजी की तपस्या भद्ग होने के 
कोई लक्षण प्रकट न हुए। उघर देवता लोग प्रतीक्षा करते करते 
प््रधीर हो उठे । तथ उनके राजा इन्द्र ने सभा करके मद्व 
(कामदेव) फो बुलाया। देवताओं की तमाम हालत बताकर, इन्द्र ने 
उससे फट्टा--अब तू किसी तरद्द अपने बाण की सहायता से 
महादेवजी की समाधि को भद्ढ करके हमारी रक्षा कर ।” मदद 
ने जो आज्ञा! कह कर अपनी सम्सति प्रकट कर दी और ऋतु- 
राज़ दसन्त को अपनी मदद फे लिए बुलाकर रति के साथ वह 
सद्दादेवजी के आश्रस में जा पहुँचा | उसका वहाँ पहुँचना था कि 
एफदम हिमालय में .बसन्‍्त छा गया । स्थावर और जद्भम समस्त 
पदार्थ लि आशासे पुलकित और प्रफुल्लित दो उठे। आश्रम 


भरत के रह्ी-रफ् ण6 


के आ्रासपास फूल खिल गये । पशु-पक्ती, अपने-अपने जोड़े बना- 
कर घूमने लगे | किन्नर-किन्नरियों मिलकर गाने लगे। परन्तु महा- 
देवजी पर इन सबका कुछ भी असर न हुआ | वेतो अपने 
ध्यान में वेघे ही मम्न रहे; उनके ध्यान में तो जरा भी चचलता 
दिखाई नहीं दी । सच है, जो लोग जितेन्द्रिय होते हैं वे चाहे जो 
विन्न उपस्थित होने पर भी अपन चित्त की एकाग्रता नष्ट नहीं होने 
देते । अस्तु, इसी समय नन्‍्दी बाहर आया। मुँह पर अंगुली लगा 
कर इशारे से उसने कामदेव को सममाया, कि खामोश | तुम सत्र 
होशियार हो जाओ । किसी प्रकार की चपलता मत करो |” नन्‍्दी 
फक्रा इतना कहना था कि बृक्ष निश्चल हो गये, भोरों ने गूँजना छोड़ 
दिया, पक्षी शान्त दो गये, हरिणों ने अपनी क्रीड़ा और उछल- 
कूद बन्द कर दी | मतलब यह कि समस्त वन एकद्स शान्त हो 
गया। परन्तु इसी समय नन्‍्दी की नजर बचाकर पिछले दवोजे 
से कामदेव चुपचाप मदहादेवजी के आश्रम सें घुख गया। वहाँ 
जाकर उसने देखा कि मद्दारेवजी व्यात्न चरम घारण किये हुए बेदी 
पर ध्यान-मम्त हैं| उनके इस समय के शान्त किन्तु तेजस्वी स्वरूप 
को देखकर कन्दृप भी भय से कॉँप उठा । घबराहट के मारे उसके 
हाथ-पाँव ढीले पड़ गये; यहाँ तक कि धनुप-बाण हाथ से गिर पड़े, 
आर उसे कुछ साद्म भी न पड़ा । संयोगवश इसो समय दो 
सखियों के साथ भधर-राजनन्दिनी पावती भी मदहादेवजी फी आरा 

अना फ्रे लिये वहाँ आ पहुँचीं। वधन्त के रंग-दिरंगे सुगंधित पुष्पों 
के आमपयों से वे सत्ित थीं; जिससे उनका अपूर्व लावर्य और 
भी खिला पढ़ता था। 'अवब क्या था, कामदेव भी समझ गया कि 
अब निराश होने की जरूरत नहीं | उसने सोचा कि त्रिलोचन भग- 


४म 
| 


५१ - . झती पाती 


वान कितने द्वी जितेन्द्रिय क्‍यों न हों, फिर भी इस-देवी फी आड़ 
में में उच पर अपना बाण चला द्वी छूँगा । जिस समय, पांवती 
आश्रम में आकर पहुँची, उसी समय परमयोगी महादेव अपने 
अन्तःकरणा में परमज्योति परमात्मा का दशेन करके ध्यान से' निश्वत्त 
द्ो गये । नन्दी ने उन्हें प्रणाम करके फद्दा--“ नगराज-नन्दिनी 
आप की सेवा के लिए आई हुई हैं।” मद्दादेवजी ने सक्केत करके 
उन्हें अन्दर बुला लेने को कद्दा | पावतीजी आई' और उनकी दोनों 
सखियों ने अपने हाथों चुने हुए वनन्त-शाल में शोभा पानेवाले 
तमाम फूल-पर्तों को त्रिलाचन शहर के चरणों में चढ़ा दिया। 
ततदुपरान्त पावेती ने भी उन्हें प्रणाम किया । प्रणास करने के लिए 
जब वह मुक रही थीं; तो जूड़े में का सुशोमित कर्णिका का पुष्प 
ओर हाथ का पलव उनकी भों पर खिसक आये | इसी समय 


महादेवजी ने उन्हें आर्शीवाद दिया, कि तुमे ऐसा पति प्राप्त ' 


होगा जिसने और किसी सत्री का चिन्तन न किया दो।” पावतीजी 
यह सुनकर लज्जा से सकुचा गई और उनका सिर झुक गया। 
थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़े प्रेम से गूँथी हुई कमल के वीजों की 
एक मनोहर माला शिवजी को भेंट की । 


सदन चुपचाप यह सब देख रद्द था । यह्‌ प्रसद्ध उसे अपने ' 


अनुकूल माकूस पड़ा । अतः सम्मोहन नाम के अपने अचूक 
घाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और शिवजो पर उसका निशाना 
लगाया। अब क्‍या था, शिवजी का मन चच्चल हो उठा। 
च॒ह कुछ विचित्र भाव से वार बार पावतीजी, के होठ और - झुँह 
को निद्ारते लगे । यहाँ तक कि उनझे मनोभाव कफो-बदला देख 
पावेतीजी ने भी सकुचा कर मुँह फेर लिया । 


भारत के र्री-रत्त प्र 


तब शिवजी को होश आया | अपने सन सें इस प्रकार 
एकाएक विकार को उत्पन्न होते देख उन्होंने चित्त की व्वच्चलता 
को रोका और उसका कारण जानने फे लिए चारों ओर दृष्टिपात 
किया । तब उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर भयभीत मदन चेठा 
हुआ है। वह' अपना धनुष ताने हुए बाण छोड़ने की तैयारी ही 
में था | यह 'देख कर  सद्दादेवजी को इतना क्रोध आया कि उनके 
तीखरे नेनत्न से आग की एक लपट सनिकल पड़ी और देखते-देखते 
उसने मदन को जला कर सस्म कर दिया । इसके घाद शिवजी ने 
सोचा, कि यह सब गड़बड़ पावतीजी के यहाँ आने से दी हुई है। 
अतः या तो मुझे उनका यहाँ आता रोक देना चाहिये, था 
मुमे' खय॑ द्वी यहाँ से चला जाना चाहिये। अन्त मे वे खर्य ही 
अपने गरणों के साथ एकदम वहाँ से अन्तघोन हो गये । 

पावतीजी को शिवजी के इस प्रकार अन्तर्धान हो जाने से 
बड़ा दुःख हुआ; यहाँ तक कि उन्हें अपना कुछ द्वोश-हवास 
भी न रहा । उन्हे तो यह विश्वास था कि सेवा शुश्रूपा से इस 
'मेहापुरुष को प्रसन्न करके में इसकी पत्नी वनूँगी; पर अब तो 
उत्तकी ससस्त आशा व्यर्थ हो गई । शअतः उन्हें इतसी निराशा 
हुई, कि वह बेहोश द्वोकर ज़मीन पर गिर पड़ीं। जब घर पर 
ख़बर पहुँची, तो परवेवराज दौड़े हुए वहाँ आये और सममा- 
बुर्माझर उन्हें घर ले गये । हि हे 

' परन्तु घर पहुँच जानेपर भी पावदीजी की दशा में को३ सुघार 
त् हुआ | चंद्द दिनों दिन सूखने लगीं । आखिर लक्मा को छोड़, 
एक दिल उन्होंने अपनी माता से कहा--माँ ! में अपने हृदय 
में शक्कर भगवान को वर चुकी हूँ | अतएव घनके दर्शनों बिना 
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मुझ से एक घड़ी भी नहीं रहा जाता । में उन्हें चाहती हूँ, अत 
उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करने को किसी वन में जारँगी और 
उन्हीं का ध्यान करूँगी । मुझे उम्मीद है. कि मेरी भक्ति और 
प्रेम को देख अम्त में वह मेरी ओर आकर्षित हो जाँयँंगे। पावंती 


की यह बात सुनकर माता ने उन्हें छाती से चिपटा लिया ,और । 


कहने लगी--“बेटी ! बहुत से देवता तो तेरे घर में दी रहते हैं । 
तू उन्हीं को क्‍यों नहीं पूजती है? तेरे मनोरथ तो उन्हीं की पूजा से 
पूरे द्ो जायेंगे । मला कहाँ तपस्या, और कहाँ तेरा यह कोमल 
शरीर ! सरसों का फूल भोरे का भार चाहे सह ले, पर पक्ती का 
आर तो उससले नही द्वी सहा जा सकता । 


परन्तु दृढ़ संकल्पवाली पावतती पर माता की सिखावन क्‍या 
असर करती ९ उन्होंने तो पिता को भी सममता लिया। और : 


अन्त में तपस्या के लिए दोनों द्वी की सम्मति प्राप्त कर ली । 


पिता की आज्ञा मिलनी थी, कि पावती ने तुरन्त ही गले से 


'दीरे का बहुमूल्य हार निकाल फेंका, गहने तमाम उतार डाले, 
ओर वल्क्लवस््र धारण कर लिये । जूड़े को खोल कर बालों की 
जटा कर ली । इसके बाद पवेत के एक उच्च शिखर पर जाकर वे 


घोर तप करने लगीं । अब वे नियम पूर्वक स्रान करतीं, हवन ' 
करतीं, स्तोन्नादि का पाठ करती और रात-द्न शिव के नाम की ' 


माला जपती। शनेः शनेः तपस्या और भी फठोर होने लगी। 


कठोर तपस्या के द्वारा पावतीजी ने यद्द सिद्ध कर दिया कि वह ' 


फनक्-कसल की बनी हुई है । क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो कुछुम 
से भी अधिक कोमल होने पर भी तपस्या का दुःख घदोश्व 
करने की इतत्ती कछोरता कहाँ से शआआती ९ 


! 


मारत के र्री-रत थ्छ 


चैसाख-जेठ की सख्त गर्मी के दिलों में पाववीनी अपने चार्सें 
तरफ घूनी जलाकर वेठतीं । ऊपर से सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणों 
से आग को और भी भयद्वर कर देता | इस प्रकार पा्तीजी 
को पंचाप़ि में तपते हुए देखकर घड़े-पड़े तपस्वी भी आश्रय से 
चकित रह जाते । 

सावन-मभार्दों क्री मूसलाघार वर्षा मे पावतीजी खुले मैदान 
में चुपचाप एक शिला पर बेठी रहती और वर्षो व बिजली फी 
ज़रा भी पवोह न करते हुए अपने ध्यान में मम्न रहती । 

सर्दियों में पद्मढ़ों पर घफ जम जाता, ठणडी हवा चलती, पर 
पार्वंतीजी उस वक्त तालाब के अन्दर वेठकर तपस्या करतीं। 
यही नहीं, किन्तु यह उम्र तपस्या करते हुए उन्होंने फल-फल या 
कन्द्सूल आदि किसी चीज़ का भोजन भी नहीं किया; पेवल जल 
ओर वायु से दी अपने शरीर का निवोह्द किया । 

इस प्रकार तपस्या करते हुए पावंत्रीजी को बहुत दिन द्वो गये। 
तब, एक दिन, एक अक्षचारी उन्तके पास आ पहुँचा । प्रह्मचारी 
के सर पर लम्बी जटा थी, द्वाथ में पलाश की लकड़ी, और 
घग़ल में सगछाला । उसे देखते ही ऐसा प्रतीत द्ोता था, मानों 
साक्षात्‌ ब्रक्षचय का अवतार द्वी दो । 

ब्रक्षचारी को देखकर पार्वतीजी उत्साह पूर्चक उठी और 
प्रणाम करके कुशल-मन्नल पूछा । तदुपरान्व अध्य पाथ आदि 
से उसका सत्कार किया; क्‍योंकि वह अतिथि था, और अतिथि 
खब के लिये गुरु के समान पृज्य होता है; फिर यद्द तो तपत्वी 
भी था । अस्छु, श्रह्मचारी पावंतदी #े दिये हुए एक कुशासन पर 
बैठ गया और पावती से ऐसी कठोर तपस्या करने फा कारण 


कद 


जज 


<८्‌ स॒ती पावंती 


यूछने लगा । उसने कहदा-- तुम्हें रूप, गुण; ऐश्वर्य,, सुख आदि 
किसी भी प्रकार की कमी नहीं; फिर अपने यौवन के आरस्म ही 
में तुम ऐसा कठोर तप क्यों कर रद्दी हो १ कहीं योग्य पति प्राप्त 
करने के लिए तो तुम ऐसा नहीं कर रही हो १ यदि ऐसा 
हो, तो आज ही इस तपस्या को समाप्त कर दो | क्योंकि तुम 
सरीखा रत्न आहक को खोजना फिरे, यद्द तो उल्टी घात है। , 
प्राहफ तो खुद दी रत्न की खोज में फिरता रहता है । भल्रा रत्न . 
आहक के पास क्यों जाय १” ः 
तब पावती के सझ्ूेंत और उनकी सख्ियों फे कहने से ज्रद्म- , 
चारी को मालम हुआ कि पति-प्राप्ति ही के लिए यह तपस्या है 
ओर जिस भाग्यशाली पुरुष फो पावेती ने पसन्द किया है वह , 
पैर कोई नहीं मद्दादेव श्र हैं। यह जानकर वह बोला-- ' 
“अरे ! तुम्हारा यह क्‍या संकल्प है ९ यह तो बड़े दुःख की बात 
है । क्योंकि अगर उसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ, तो घस यद्दी 
छम्मना कि तुम पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा । तुम्दारा जोड़ा : 
बेमेल होगा । भला फह्दाँ तो तुम्दारा सुन्दर कोसल शरीर, ओर , 
कहाँ सर्पों से आच्छादित उसका भयानक स्वरूप ! विवाह के दिन , 
से ही तुम्हारे ऊपर आफ़तें आने लगेंगी | तुम सुन्दर महलों में. 
पली हुई हो, पर वह तुम्हें श्मशान में रक्खेगा | तुम -भला उसके , 
किस गुण पर मोहित दो पड़ी हो १ उसकी सूरत-शक्ल तो ऐसी 
है कि देखते ही मय से चि्छा उठे | कुल का ठिकाना नहीं । घन- 
दौलत का नाम नहीं । बस, च्याप्रनचर्म की लैंगोटी लगाकर रोज 
इधर-उघर घूमता रहता है । भला फहाँ तो तुम सरीखी सद्जल- 
सयी राजकुमारी, और कहाँ अमल छी साज्ात्‌ सूत्ति शिव! 


भारत के सत्री-रत्त ५६ 


पावंती | इस अशुभ और अनुचित विचार को तोः तुम दवदय 
से निकाल ही दो ।” 

कोई भली स्त्री अपने भावी पति की इस प्रकार बुराई भत्ता. 
कैसे सुन सकती है ९ सो, पार्वती को भी ऋ्रद्मचारी की वार्तों पर 
चढ़ा क्रोध आया । उनसे न रहा गया और वे घोल उठौ-- 
“घर, बस; बहुत हुप्ा; अब ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है । 
शिवजी फे गुण भला तुम क्‍या जानो ९ साधारण भलुष्यों फी 
समम में महात्माओं के चरित्र नहीं आया करते; इसीसे थे उत्त 
की निन्‍्दा किया करते हैं । भला तुमने यह-कहाँ सुना है कि शिवजी 
निर्घन हैं। तमाम संसार जिनसे ऐश्वर्य पाता है, वे खर्य निर्धन 
यथा भिखारी भला कैसे हो सकते हैं ? सच वात तो यह है कि 
बह वैभव-ऐस्वर्य को ज़रा भी महत्व नहीं देते--उनको ही सब 
छुछ नहीं समझते । धनद्दीन द्ोते हुए भी समस्त सृष्टि को वे 
घन अदान करते हैं | श्मशान में रहते हुए भी दीनों लोगों का 
पालन, पोषण, रक्षण और शासत करते हैं। डरावनी सरत-- 
शह्त रखते हुए भी अत्यन्त मझलमय और कल्याणशारक हैं । 
अधिक क्या कहाँ वे विश्वर्मात हैं । तुमने जितनी बातें कही हें: 
सब विना सोच-विचार #े कही हैं | फिर दुनिया उन्हें चादे जैसा 
क्यों व सममती दो; किन्तु मेरे मन में तो उत्तके प्रति जो प्रेम 
और श्रद्धा-धाव है, वह वो किसी भी तरह कम होने का नहीं । 
में तो जो संकल्प कर चुकी, उसे हृगिज़ न छोडूंगी । बस, अब 
तुम चुप रहो । 

८व्यथे दोष कहने की इच्छा तुममें यदपि समाई है 

एक धात शह्ुर-संबंधी पूने सत्य सुनाई है। 


५ 


वाई , सती पावंती 


त्रह्मा का भी कारण जिनको बतलाते हैं ज्ञानी, 
कैसे जान सकेगा उनका उद्भव तू, दे अज्ञानी ९ 
तूने जैसा उन्हें. छुना है वेसा दी रहते दे निःशेष, 
करना नहीं चाहती हूँ में वाद-विवाद तुमसे विशेष । 
मैं उनमें अनुरक एक द्वी सरस 'भाव से भले प्रकार, 
स्वेच्छाचारी जन-कलहूु का करते नहीं कदापि विचार।” 


ब्रह्मचारी पार्वती की इस घम्की पर कुछ कहने दी वाला 


था कि पावंतीजी ने उसे रोक दिया और अपनी सखी से कद्दा- 
“बहन ।'जान पढ़ता है कि यह ब्रह्मचारी फिर भी कुछ बोलना 
चाहता है, क्‍योंकि उसके होठ हिल रहे हैं । अत: तू उसे, मना 


फर दे कि वह और कुछ न बोले । क्‍योंकि महात्माओ की निन्‍्दा-' 


करनेवाला ही पाप का भागी नहीं बनता, किन्तु निन्‍दा सुनने 
चाले भी पाप के मागी बसते हैं ॥” 

पावेती इतना कहकर जाने लगीं, इतने में आगे बढ़ऋर 
बद्मयाचारी ने उनका द्वथ पकड़ लिया।। अब तो पावती ले एक, 
विचित्र चमत्कार देखा | त्रह्मचारी तो न जाने कहाँ गायब हो * 
गया, और वहाँ उसके वजाय खय॑ शझुर भगवान खड़े दिखाई 
दिये । पावेती उन्हें देखते ही सकुचा गई । शिवजी बोले--- 
“आज से तुम मुझे अपना अनुचर--दास द्वी समझो । तुम्दारे 
गुणों पर सें शुद्ध अन्तःकरण से मुग्ध हूँ | तुम्हारी तपस्या ने 


मुझे पूरी तरह तुम्हारे द्वार्थों में सोप दिया है । बस, आज, ही से : 


मै तुम्दारा हूँ ।” " 
संवरण ( पसन्द करके विवाह करना ) अब भी अन्य देशों 
'तथा हमारे देश से भ्री कई जगह होते हैं; परन्तु भावी दम्पत्ति में 


मारत के ख्रीरल ण& 


एक दूसरे के गुणों के प्रति अनन्य पक्तपात, पूर श्रद्धा, एक 
दूसरे की आप्ति के लिए अपार कष्ट-स्वीकार और घोर तपस्या 
का ऐसा भाव आज कितलों में मिलता है ? पति-पत्नी के सम्बन्ध 
की भावना भारतवपषे में कितनी ऊँची पहुँची हुई थी, उसका यह 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । हज़ारों, बहक्ति लाखों वर्षों से प्रचलित देवी- 
देवताओं की ये पुएय कथाएँ अभी भी भारत के युवक-युवतियों 
को सन्म्रार्ग की ओर प्रेरित करती हैं । अस्तु । 
शक्कर के मुख से अपने मनोरथ फे सफल होने की वात' 
सुनकर पा्वत्तीजी को अपार हप हुआ । वर्षों की तपस्या की थफावट' 
पल-मात्र में उतर गई | यह है भी स्वाभाविक कि अपने इच्छित 
फल के प्राप्त द्वो जाने पर उसके लिए उठाये हुए कष्टों और 
दुःखों की धात एकद्म विस्मरण होकर शरीर सें नवीन स्फत्ति 
का सथ्चार हो जाता है । कवि कालिद्षास कद्दते हैं:-- 
८४ह| ज्तगात्रि ! आज इस दिन से मुककी अपना सेवक मान 
मोल ले लिया तूने तप से, यों जब बोले शम्मु-सुजान । 
तत्कण हुआ शेल तनया के प्रवल परिश्रम का परिद्दार, 
छेंश समूल भूल जाते हैं फल मिलने पर मनोलुसार ॥” 
अस्तु, पावती के दृढ़ प्रेम, प्रवल निष्ठा, एवं निरन्तर तपस्या' 
के प्रभाव से शक्कर ने चैराग्य का परित्याग कर किर से गृहस्था- 
श्रमी होने का निश्चय कर लिया। 
पावेती को जब शिवजी का निश्चय मालूम हो गया तो अपनी 
सख्री के द्वारा उन्होंने उधनसे फहलाया--'भमिरे लिए अगर आप, 
मेरे पिता से श्रस्ताव करें तो उत्तम हो; क्योंकि कन्या-दान पिता 
के द्वारा ही होना चाहिये ।” शिवजी ने इस घात को खीकाएं 


हि. 2 2 2० 


५९ खती पावती' पा चंती 


कर लिया और वशिष्ठ अद्विरा आदि सात परम तेजस्वी 
ऋषियों को इसके लिये बुलाया । थोड़ी ही देर में ये सातों ऋषि 
आ पहुँचे 'और अपने साथ वशिष्ठजी की परम विदुषी पत्नी 
अरुन्धती देवी को भी ले आये। शिवजी ने सप्त ऋषियों का तो 
आदर-सत्कार किया ही, किन्तु देवी अरुन्धती का आदर-सत्कार 
भी उनसे कुछ कम न किया । यह नहीं कि स्री होने के फारण 
उनके आदर-सत्कार से ज़रा भी कभी की गई दो | ऐसे विचार तो 
आज्ञानियों में ही होते हैं, कि अमुक पुरुष है इसलिये उसका- 
अधिक आदर होना चाहिए, और अमुक स्त्री है इसलिये इसका 
कम । ज्ञानवान ऐसे भेदभाव नहीं रखते । वे तो केवल शुद्ध 
चरित्र का सम्मान करते हैं | अस्तु । अरुन्धती को देखकर, शिव 
जी की विवाह करने की इच्छा और भी दृढ़ हो गई । अब उन्हें यह 
मालूम पड़ गया कि एक सुशील विद्ुषी एवं व्यवद्वार-कुशल पत्नी 


' पति की सहधर्मिणी होकर नाना प्रकार से उसके लिए. कितनी 


उपयोगिनी हो जाती है। यह भी घह सममक गये कि घार्सिक 
क्रियाओं का मूल कारण पत्नी दी है और पतित्नता पत्नी के मिलने 
से धमनिष्ठा उत्तमता के साथ हो सकती है । 

पावंती के साथ विवाद करने में सी शिवजी का - उद्देश्य 
विपय-भोग नहीं था दिन्‍्तु धामिक संस्कारों एवं कर्मों को रीत्य- 
नुसार कर सकता द्वी था। उन्होंने ऋषियों से अपना विचार प्रकट 
किया और कद्दा--“आप हिमालय के पास जाकर मेरे लिए 
उनकी कन्या कां प्रस्ताव कीजिये। देवी अरुन्धती आपके साथ हैं. 
ही, इससे यह काम बढ़ी सुगमता से हो जायगा | क्‍योंकि ऐसी 
यातों में स्तियों की बुद्धि बड़ी तेज हुआ फरती है !” 


मारत के श्लवी-रत् ६२ 


जहाँ नज़र डालो, सौन्दय ही सौन्दर्य दिखाई देने लगा। कहा 
भरे गूँज रहे हैं, तो कहीं-पक्ती-गगण अपने मधुर राग से कैलाश 
में कलरब मैचा रहे हैं, मार्नों वे सब कैलास की इस सुन्दर रचना 
के लिए पाती को धन्यवाद ही दे रहे हों ! 

पावेतीनी के आंगमन से शिवजी को जो आनन्द हुआ, 
उसका तो कहना द्वी क्या ! जब दो अद्भुत आत्मान्रों का मित्रत 
होता है, तब चित्त में कुछ विचित्न प्रकार के आनन्द का होना 
स्वाभाविक द्वी है । अस्तु, पार्वती ने पति के विशाल हृदय में 
हदयेखरी का स्थान पाया । दोनों ही नम्न, सुशील एवं शुद्ध-हृदय 
थे । दोनों ह्वी के हृदयों में इन्चर के अनुराग, प्रेम और वैराग्यकी 
सरिता बहती थी--दोनों ही शुद्ध आत्माएँ संघार फी क्षणभंगुर 
धासना को तुच्छ मानकर यथाशक्ति अपने कत्तेब्य का पूर्ण रूपेण 
पालन करती थीं । 

, शिवजी को जंगल में घृमने का घड़ा शौक्त था । इधर द्विमा- 
लय जैले सुन्दर प्रदेश में पली होने के कारण पावतीजी भी 
अकृति देवी की उपासक थीं। अतएव विवाह होने पर पति-पत्नी ने 
कितना दी समय तो भिन्न-भिन्न स्थानों के भ्रमण में द्वी व्यतीत कर 

“दिया । किसी दिन सुमेरु पर्वत .के रम्य शिखर पर तो फिसी दिन 
सन्दराचल छी शुफाओं में, किसी दिन मलयाचल की उपत्यकाओं 
में तो किसी दिन ननन्‍्दन-वन के कुर्खों में, और किसी दिच गन्घ- 
मादन पर्वत के घोर वन में, इस, प्रकार विद्वार करती हुई यद्द 
दुंव-दम्पत्ति सुखपूर्व अपना काल-च्षेप फरने लगी। कुछ दिन घाद 

. वार्वतीजी गर्भवती हुई, और यथासमय इन्दोंने एक सुन्दर चालक 

को जन्म दिया। बालक ऐसा सुन्दर था कि देंखते नजर लगे। समुद्र 
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में जैसे रत्न ही उत्पन्न द्ोते हैं, उसी प्रकार पार्वतीजी फा यह पुत्र 
भा देवाताओं में रत्न के समान ही हुआ । देवताओं की अभि 
लापा इसके जन्म से फलीभूत हो गई । इसके द्वारा अपने शत्रुओं 
का नाश होने की आशा से देवताओं ते इस पर पृष्प-व्ृष्टि की । 
माता-पिता ने बालक का नाम 'कात्तिकेय' रक्खा । बालक बढ़ा 
झुलक्षणों का निकला । किशोरावस्था में पहुँचने के पूर्व ही उसने 
श्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण॒ता प्राप्त कर ली। इतनी छोटी 
उम्र में उसकी विलक्षण वीरता तथा विद्वत्ता आदि गुण देख 
कर लोग चकित रह जाते थे। पर सच तो यह है कि सुयोग्य 
माता-पिता की सन्‍्तान ऐसी ही बलवान, कर्मय्रोंगी, धर्मपरायण 
और गुणवान हुआ करती है। अस्तु, धीरे धीरे किशोरावस्था भी 
समाप्त दो गई और युवावस्था आ गई । तब देवताओं ने ओकर 
शिवजी से प्रार्थना की--“महाराज | आपके घुन्र के छवारा ही 
एम लोग तारकासुर के अत्याचारों से प्राण पा सकते हैं | अतः 
आप अपने पुत्र को शआज्ञा दीजिये कि थे हमारे सेनापति बन- 
कर राक्षसों का संहार करें ।” यह सुनकर शिवजी ने अपने पुत्र 
को रणक्षेन्न में जाने को कद । तदज्ुसार कुमार फारत्तिकेय रण में जाने 
फे लिये बिदा माँगने माता के पास गये। वीरमाता पाव॑ती ने 
उन्हे गोद में लेकर प्यार से उनका सिर सूँघते हुए कहा--“बेटा 
जाओ | मैं बड़ी खुशी के साथ तुम्हें रण में जाने की इजाजत 
देती हूँ । भगवान करें, तुम रण में शत्रुओं को पराजित करके , 
मेरा 'वीरमाता' नाप्र साथेक करो !” जिस समय पावतीजी यह 

शब्द कह रही थीं उच समय उनके मुख पर अपूर्व उत्साह, अलौ- 
किक तेज, अद्भुत आनन्द एवं प्रवल आत्मगौरव के भाव स्पृष्ट 
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सल्नक रहे थे; जैसे कि अपने बालक को घर्मयुद्ध में अथवां देश 
या जाति-सेवा के लिए भेजते समय किसी भी वीरमाता के थेहरे 
पर मलका करते हैं। 

कात्तिकेय के नेहृत्व में तारकासुर और उसकी राक्षस-सेना 
के साथ देवताओं का भयद्डर युद्ध हुआ । दोनों ओर से खब बत्त 
ओर कौशल प्रकट किया गया। परन्तु अन्त में कुमार का- 
सिकेय ने तारकासुर को मार डाला और देवताओं की विजय 
हुईं | तब देवताओं द्वारा खूब सम्मान प्राप्त कर कार्त्तिझेय घर लौटे | 
उस समय माता-पिता को इतना दृप हुआ कि जिसकी कोई ह॒द्‌ 
नहीं । पावतीजी ने आज अपने को सच्चे अथ्थां में पुत्रवती सममा। 
भला जो पुत्र वीरता, कमंण्यता और लोकद्वित द्वारा माता- 
पिता की यश-बृद्धि न करे, वह किस श्रर्थ का ९ पुत्र तो वही जो 
अपने सदूगुणो से माता-पिता के मुख को उज्ज्वल करे । 

नारी-जीवन का पूर्ण विकास माठ्पद को भ्राप्ति के उपरान्त 
ही होता है। सो, कार्चिकेय की उत्पत्ति के बाद पावतीजी भी 
जगत्‌-माता कहलाने के योग्य द्वो गई । अब सारा संसार उएन्हें 
पुत्रवत्‌ दीखने लगा और पति अथवा माता-पिता फे संकुचित 
दायरे से बढ़कर रृष्टि-मात पर उनका प्रेस हो गया। संखार- 
भर में उनकी करुणा और सेवा-रूपी गद्गला वहने लगी। पति 
के साथ जब वह घमने निक्‍लर्ती, तो अनेक ठुःखी-दरिद्रों के 
कष्ट निवारण करतीं । प्रवास में किसी दुःखी का आचे खर 
सुनाई पड़ा नहीं कि ठद्दर जाती और कहदर्ती- है मगवान ! 
कोई दु:खिया रो रद्दा है। वहाँ चलकर देखें कि उस पर क्या 
मुसीबत है ९” शिवजी कद्दते--“ऐसे दुुःखिया तो संसार में अनेक 
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पढ़े हैं; तुम किख किस के कष्टों का निवारण करोगी ९” पावेतीजी 
जवाब देतीं--“ यह तो ठीक है, पर नाथ ! द्यो, करुणा और 
विश्व-सेवा भी तो मनुष्य के खाभाविक गुण द्वी हैं न ९” तब पति- 
पत्नी दुःखी मनुष्य के पास जाते, उसके हाल-चाल मालूम करते 
आर यथाशक्ति उसकी मदद्‌ करते । पारवतीजी को हुए अनेक 
युग बीत गये; मगर उनकी उदारता, दया, विद्वत्ता और नोति- 
संबंधी बातें हिन्दू बहनों में आज भी बढ़ी श्रद्धा के साथ सुनी 
जाती हैं; और उन्हें सुन सुन कर उनसे वे अपने कत्तेव्य-कर्मों 
की शिक्षा प्राप्त करती हैं । 


पागेतीजी की जीवनी लिखने बैठे, तो एक छोटा मोटा पोथा ' 
तैयार हो सकता है। क्योंकि, यदि प्रायीन ग्रन्थों पर विश्वास , 
रक्‍्खा जाय तो, कहना होगा कि, वे परम विदुषी भी थीं। शिवजी 
के समाधि से उठने के बाद, पति-पत्नी में विद्या-सम्बन्धी खूब 
चचो हुआ करती थी । पावतीजी प्रश्न करती, और शिवजी 
नम्नता एवं स्नेह के साथ उत्तर देते थे । और यह तमास शास््र- 
चच्चो अधिफतर वैराग्य एवं मोक्ष के विषय में हुआ करती थी । , 
तदुपरान्त सांसारिक विषयों पर मी अनेक बातें होती थीं। पुराणों 
में यह वाचौ-विनोद पढ़कर बढ़ा आनन्द मिलता है। 


पावेतीजी के दूसरे पुत्र गणेश” थे जो तमाम शुभ कार्यों 
में और सब देवताओं में पहले पूजे जाते है । 


पावेतीजी सन्नीत-शास्त्र में भी बड़ी निपुण थी। सद्भीत के 
ताण्डव और लव्य नामक जो दो प्रकार हैं उन्तमें ताणडव तो 
शिवजी का चलाया हुआ है और गुजरात में गरबे' का ( गोल 
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घेरा बनाकर नाचते हुएगाना ) जो प्रकार प्रचलित है उसे बताते 
हैं पावेतीजी नें चलाया है । 
पावतीजी सें स्त्रियों फो शोभा देनेवाले गुण तो थे ही; 
किन्तु उनके अलावा देश-व्यवस्या का कार्य भी वे भली भाँति 
जानती थी। युद्ध-कऋला में भी वे विशेष दक्त थीं। जगदम्बा, 
द्वामाया, शक्ति आदि नामों से पुराणों में इनहे पराक्रम की 
कद्ानियाँ दाशित हैं, और इनके इस वीर स्वरूप को आज भी 
लाखों दिन्दू श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजते हैं. । ज्यों में खोमल 
पुष्प से भी अधिक सुकुमारता होने पर भो अन्याय और सअत्याचार 
का सुक्ताविला करने का प्रसहः आ पड़ने पर, हे किततनी वीरता, 
साहस और प्रचएडता दिखा सकती हैं, इन कहानियों पर से इस 
चात का अन्दाज़ो सदज ही में लग सकता है। देशनरत्ा में ख्री 
ओर पुरुष दोनों का फाम वे खय॑ करतो थीं । 
एक घार शुम्भ और निशुम्म नाम के राक्षसों ने अफगा- 
निघ्तान के रास्ते से श्माकर आयोवच्त ( भारत ) पर चढ़ाई की । 
उन्होंने आया के खेतों को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया, गाँव के गाँव रजाड़ 
दिये और नगरवासियों पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे । 
आायोँ ने कई वार उनका सामना किया, पर उन्हें हरा -न सके । 
एक-एक करके आर्यों के तमाम योद्धा लड़ाई में मारे गये । शुर- 
सीरों के हृदय काँपने लगे | शेष आयों ने जब देखा छि हमारे 
सज्ञातीय वीर तो संग शत्रग्रों द्वारा मारे गये और अब हमारे पाप 
शत्र से लद़ने-योग्य फोई योद्धा नहीं है, वो वे इधर-ठघर माग्र 
गये ! फिर दो-चार दिन बाद इकट्ठे द्वोकर उन्दींने राजपि दुधीवि 
को युद्ध के लिए आर्ंत्रित करने का निश्चय ऊिया | दृधिवी ऋषि 


रे 
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चुद्धावस्था को प्राप्त-ददो चुके थे; उनको कमर 'टेढ़ी पढ़ “गई थी; 
सगर आखिर तो वे थे वीर । तब भज्ञा देश की रक्षाभ् युद्ध करने 
से वे कैसे आनाकानी करते ? अतः आमंत्रण पाते दी, तपीवन 
का त्याग कर, देश-रक्षा के लिए रणज्षेत्र में 'आ डटे। उनका 
चहाँ आना था कि क्षत्रियों में मी जीवन-आ गया। फिर से वे 
सब इनके कण्डे के नीचे आ इकट्ठे हुए और सम्राम्त करने को 
कटिबद्ध हो गये । परन्तु बृद्धावस्था तो थी हो; अतः द्धीचि,मारे 
गये, और आयोँ को फिर से पराजय द्वी मिली | 


- अब क्षत्रियों में फोई ऐसा प्रतापी और शुरवीर राजा न रद्दा 


जिसे नेतृत्व सोपा जाता। अन्त में सप ने मिलकर खूब विचार 
केबादनिश्चय किया कि देश की रक्षा के लिए शिवजी को आमंत्रित 
किया जाय । तदनुसार कुछ ज्षत्रियपुत्र केज्ञाप् पहुँचे । पावेतीजी ने 
उनका यथोचित णादर-सत्कार किया। जब उन्होंने देश-रक्षा-का 
सन्देंशा कद्दा, तो पावतीजी घोलीं--''शिवजी तो समाधि में हैं । 
उनको जगाने की मुझे इजाज़त नहीं है। वे समाधि-से कच उठेंगे, 
यह भी में नही जानती । और आप कहद्दते हैं कि हमारी सेना में 
अब कोई नेता नहीं रहा । समस्या विकट है। सम्रय सचमुच 
बढ़ा नाजुक आ पहुँचा है, तो चलिये; में खयं आपके साथ चल 
फर शत्रभ्रों को परास्त करूँगी ।”” 


कै >> कक 0 >क #दकत अप सक उन 


किक 


- पावतीजी की बात सुनकर वीर युवाश्रों का हृदय भर आया। 


“भला शक्तिशाली शत्र के साथ यह कोमलाहइ्नी स्त्री क्‍या , युद्ध 
करेगी १--४न्हीं विचारों में कुछ देर तक वे मौन रहे । पावेती 
जी उनके सन की वात ताड़ गह और बोली--क्या आप यह 
खोचते हैं कि स््ियाँ निबेल होती हैं; वे युद्ध करना नहीं जानती 
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पर यह आपकी भारी भूल है---अभज्ञान है । सला जिसके उद॒र 
से आप पैदा हुए हैं, जिसके रज एवं मांसादि से आपका शरीर 
बना दे, जिसके दूध से आपके शरीर का पोषण हुआ है, वह स्री 
नहीं तो कौन है ?.सच तो यहद्द है कि संसार में आप जितना 
प्रकाश पाते हैं, उसका कारण ख््री ही है। अतएव इन ' आन्त 
विचारों को आप सर्वथा अपने मन से निकाल डालिये | में दो 
कारणों से आपके साथ चलने फो तैयार हुई हूँ । एक तो इसलिये 
कि मेरे खामी ( महादेवजो ) इस समय समाधि में हैं, दूसरे यह 
'चताने के लिये कि रणक्षेत्र में मौजूद रहकर स्त्री एक-एक योद्धा 
से दस-दूस योद्धा का काम करा सकती है । एक साता की 'आक्षा 
से सैनिकों के हृदय में लितना उत्साह पेदा होगा, उतना और 
किसी भी तरह नहीं । आप लोग मेरी वात पर अविश्वास न 
कीजिये । मुमे साथ ले चलिये; फिर आप स्थयंदेखेंगे कि में शब्लु- 
सैन्य को कैसी तितर-बितर किये डालती हूँ ।” 

वीर युवर्कों ने पावंतीजी की तमाम बातों को बढ़ी सावधानी 
के साथ सुना । अन्त में विनय-पूतेक घोले--“अ्रच्छा माताजी ! 
आप चलने की कृपा करती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है पर चलिये 
जल्‍दी ही । अब विलम्ध करने की जरूरत नहीं है। क्‍योंकि शब्नुश्रों 
ने बड़ी निर्देयता और निष्ठुरता के साथ हमारा पराजय किया है । 
वे खेतों, जंगल्लों व गाँवों में आग लगाते हैं, भौर हमारे ग़रीब 
देश-चन्धु घर-बार और घन-दौलत से रहित द्वोकर ढुःख और 
कष्ट पा रहे हैं ।” हे 

युवर्कों की यह धात सुनते ही पावतीजी ठुरन्त छठ खड़ी हुई । 
योगियों के वस्त्र धन्होंने उतार दिये, और युद्ध का राजसी वेष 
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घारण कर लिया । इसके घाद कैलास के दूस घीरों को साथ में 
लेकर, एक बीर सेनापति की नाई वे रणभूमि को रवाना दो गई। 
प्रभातकाल का समय था | सुगन्धित पवन बहू रहा-था। इसी 
समय राक्तुस-सेन्य के पड़ाव के सामने की रम्य बाटिका में एक 
फोसलाडी नवयौवना स्त्री फूल बीनती हुई दिखाई दी । उसकी 
प्राकृतिक कान्ति को देख लोग हैरान थे। उसका शरीर ऐसा सुन्द्र 
था, मानों परमात्सा ने अपनी सारी कारीगरी उसी में खचे कर 
दी हो । उसके सौन्द्य के सामने आँखें मिची जाती.थीं | बहुतों 
के मन में यह खलबलाहट मच रही थीकि यह ऐसी कौन सी मृग- 
नयनी है जो शत्रु का ज़रा भी भय न करते हुए प्रभात के समय 
इस पुष्प-बाढिका में फूल बीन रही है ! किन्तु उस तेजस्वी स््री के 
सामने जाकर बातचीत करने फा साहस किसी को नहोता था। होते 
होते शुम्भ-निशुम्भ राक्षर्सों के कार्नो में भी यह बात पहुँची। उन्होंने 
जाँच के लिए अपने दो-चार आदमियों को वहाँ भेजा । उन्होंनि 
बाटिका में आकर उससे पूछा--“घुन्दरो तुम कौन हो ९ महा- 
राज शुम्भ तुम्दे देखना चाहते छैँं। उन्होंने सम्मानपू्वक तुन्हें 
पहाँ ले चलने के लिए फहा है। इसीलिये हम यहाँ आये हैं ।”? 
पावेतीजी ( उस रमणी ) ने हँसकर फट्टा--“मुमे लड़ाई में जो 
हरा दे, में तो उसी की हूँ। अतः जो मुझे चाहता हो, वह आ जाय 
ओर मुझसे युद्ध करे।” यह बात शुम्भ तक पहुँचा दो गई। 
उससे यह सुनकर एफ बलवान आदमी को भेजा, कि वह उसे 
जीतफर ले आधवे। उसे यह समझा दिया गया--दिखो, सुन्द्री का 
वध न करना; जहाँ तक हो, उसे जिन्दा द्वी बाँध लाना । शुम्म 
की आज्लानुसार वह वीर रण-क्षेत्र में पहुँचा और उसने देवी को 
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श्र चलाने के लिए प्रेरित फिया। परन्तु देवी ने उसे चेताकर 
कहा-- देखो, मेरा वार खाली नहीं जाता; इसनिये सम्दल 
जाओ ।” और कमर से जगमगाती हुईं तलवार निकाल कर बात 
की वात में उसका सिर धूल में मिला दिया | तब दूसरे शूरवीर 
आये, और उनकी भी यद्दी गति हुईं। जब वह खबर शुम्म के ' 
पास पहुँची, तो इस तरुण स्री की वीरता और अद्भुत पराक्रम 
पर उसे भी बढ़ा आंग्य हुआ । उसने अपने खास फुट्ुम्बियों 
को भेजा, पर देवी पावती ने उन्हें भी तलवार के घाट उतार 
दिया । यह देख प्रत्येक मनुष्य भय और आश्रय से एक दूसरे 
'का मुँह ताकने लगा और सोचने लगा कि यह कैसी स्त्री है कि 
देखते-देखते रण-देवी का खप्पर भर देती है | शुम्भ का हृदय क्रोध 
से जलने लगा । उसने अपने सेनापति रक्तत्रीज को हुक्म दिया, 
कि “अब तू रणभूमि मे 'जा और या तो उसे मार डाल, या 
जिन्दा दही पकड़ कर मेरे सामने हाजिर कर | में ज़रा देखू तो 
सद्दी कि वंह कौन स्त्री है जिसका सर ऐसा घूम गया है 3 
राजा का हुक्म मिलना था कि रक्तवीज़ भी वहाँ जा पहुँचा | 
अपने समय के योद्धाओं में यह अद्वितीय माना जाता था। राक्षस 
लोग इसी के पराक्रम से वारम्पार आये सेना को पराजित करते 
थे | रणभूमि मे आकर कुछ देर तक तो बढ़ देवी के झुखार विन्द 
फी कान्ति और सूर्य-समान उनके तेज को देखता रहा; पश्चात्‌ 
तलवार निकाली, और दोनों ओर से खूब वार द्वोने लगे । रक्त- 
बीज ने अपने जीवन-मर में किसी योद्धा को ऐसी क्लुशलता से 
' लड़ते न देखा था। देवी की शब्ल-विद्या ने उसे चक्रित कर 
दिया । देंवी का चघ करने का उसने बहुतेरा ्रयत्न किया, पर हर 


नर 
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किया 


७ सती पावंती 


बार उसे असफलता ही मिली । अन्त में देवी ने गजे, कर कद्दा 
#दुप्ट ! अब सावधान हो जा। देखना अब मेरा वार निष्फल न 
जायगा ।” रक्त-बीज ने छुल-कपट से अपने को बचाने का प्रयत्न 
किया, पर देवी ने एकद्म तलवार का ऐसा वार किया कि गेंद 
की तरह उछल कर उसका मस्तक नीचे जा द्वी पड़ा । 

शुम्भ को जब अपने सेनापति के मारे जाने की खबर मिली, 
तो बह वेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा-- 
“हाय | जिस रक्तवीज के नाम से समर-विजयी शुरवीरों का 
हृदय भी काँव उठता था, आज एक स्त्री ने उसका शरीर काट 
कर रण-देवी को अपंण कर दिया ।” ऐसे समर-चिजयी वीर के 
मारे जाने का शुम्भ को इतना शोक हुआ छि जिसका ठिकाना 
न रहा । गुस्से के मारे उसकी आँखें लाल लाल द्वो गई' और वह 
शिर-ख्राण तथा तलवार घारण कर पाबंतीजी से लडने के लिए! 
तत्काल षाटिका में जा पहुँचा । पार्वतीजी तो इस दुष्ट का इन्त- 
ज़ार ही फर रही थीं। शुम्म ने जावे ही फहा--"सलैने मेरे बढ़े 
बड़े योद्धाश्रों को मार डाला है; अब ज़रा मेरे सामने आ, और 
अपना पराक्रम धता ।” देदी ने हँसकर फट्टा--“/घअरे दुष्ट ! इतनी 
जल्दी क्‍यों करता है ९ देख, अभी देखते-देखते तुमे मी मार कर 
तेरे योद्धाओं से मिलने के लिए तुमे यमपुरी पहुँचाए देती हूँ ।” इसके 
बाद दोनों गुस्से में आ गये और खनाखन तलवारें चलने लगीं । 
चारों ओर आये लोग खड़े हुए इस विचित्न संप्राम की अद्भुत 
लीला फो देख रददे थे । हथियार ऐसी सरसखता फे साथ 'चल रहे. 
थे, सानों एक-एक वार शत्लन-विद्या के एक एक सूत्र की “व्याख्या, 
ही कर रदा हो। क्रोघावेश से -पाबंतीजी के नेत्र रक्तवर्ण हो 


भारत के सज््री-रत छ्र्‌ 


गये । उन्होंने गरज कर कट्टा--“शरे दुष्ट! अब चेत। यदितू भेरे 
चार से अब के बच सके, तो-चच !” बस इतना कहना था कि 
चुरन्त द्वी उनकी तलवार शुम्भ के मस्तक पर पड़ी। पर शुम्म फे 
घिर पर लोहे का टोप था; इसलिए बजाय इसके कि ठसका सिर 
कटे, तलवार के ही दो टुकड़े हो गये । वत्कालीन धम्म-युद्ध के 
नियमानुसार ऐसे मौके पर पावंतीजी को दूसरी तलवार मिलनी 
चाहिये थी; पर क्रोध के कारण अन्यायी शम्म ने उन्हें दूसरा 
शस्त्र धारण करने तक का सौका नहीं दिया, और उत्तकी चुटिया 
पकड़ कर उन्हें घरौटने लगा । तब पावेतीजी फे झुँद से 'शिव ! 
'श्राणनाथ शिव ! ये शब्द निकल पड़े । एकाएक शिवजी फा तेज 
त्रिशुल शुम्भ की छाती को छेद्ता हुआ आरपार निकल गया 
ओऔर तुरन्त दी वद्द ज़मीन पर गिरकर छटपटाने लगा । पावेती 
जी ने शिवजी के चरण-फमल पकड़ लिये आर उन्के दल फ्रे 
तरुण वीरों ने ध॒र्पित होकर अमृत ध्वनि से जयनाद शुरू कर 
दिया--“जय ! पावती साता की जय !! 'शिवजी की जय !!! 
यहाँ यह धतला देना भी आदश्यक है कि ऐन मौके पर 
शिवजी वहाँ कैसे आ पहुँचे | वात असल में यह हुई छि जिंस 
समय पावतीजी कैलास छोड़कर आई उसके थोड़ी देर बाद 
शिवजी समाधि से उठे । फिर जब सेवकों से उन्हें पावंतीजी के 
जाने का कारण मालूम हुआ, तो उन्होंने सो चा कि पावंती के उत्साद्द 
का परिणाम कहीं हानिकर न हो, इसके लिए मुमे भी पद्दों जाना 
चादिये। और यह्द सोचकर वे तुरन्त ही वहाँ से चल दिये 
ओऔर जिस समय शुस्म वाल पकड़ कर पात्रतीजी को घसीट 
रहा था, ठीक उसी समय ढूँदते-ढूँढ़ते वे भी वहाँ जा पहुँचे । 
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- पाती माता !,,.तुम घन्य हो । तुमने अपने जीवन से यहद्द 
साबित कर दिया है कि स्त्रियाँन केवल अपने घर-बार की दी रक्षा 
कर सकती हैं, प्रत्युत्‌ काम पड़ने पर देश, जाति और कुल तथा 
धर्म की सी वे रक्षक हो सकती हैं । 

स्री-घस-विषयक पावेतीजी के कुछ और विचारों को बतला 
कर हम इस घरित्र को समाप्त करेंगे । 

एक बार की बात है कि महादेवजी ने पावतीजी से उनके 
स्त्री-धर्म-संबधी विचार पूछे । उस पर पावतीजी ने जो विचार 
प्रकट फिये, वे इस प्रकार हैं:-- 

“ख्त्रियों के घर के विषय में में तो सिफे यहो जानती हूँ कि साता- 
पिता आदि सम्बन्धियों को,आज्ञा और सम्मति के अनुसार योग्य, 
पात्र के साथ विवाह करना स्त्री का मुख्य फत्तेत्य है।? 

-“पति-भक्ति ही स्त्रियों का सब से मुख्य धर्म है । यही उनकी 
तपस्या है और यही उनका खगे। पति-सेवा से घढ़ कर स्त्री के 
लिए ओर फोई घम या ब्रत नहीं।” 

“पति द्वी क्षी की परम देवता है, परम बन्धु है. 'भौर परम 
गति है। स्त्रियों के लिए पति-प्रेम और पति का आदर खग से भी 
अधिक सुख देने वात्षा दे । जो स्त्री ऐपा नहीं मानती व महा 
नीच है ।” 

/है न्ञाथ | अगर पति प्रसन्न न. रहे, तो पतिन्नता स्त्री को 
स्वग-प्राप्ति पर भी सुख नहीं मिलता | खामी की सेवा छोड़कर 
वह खरे में सी नहीं जाना चाहती ।” 

“पति चाहे कितना दी गरीव हो, रोगी हो, बुद्ध हो, कुरूप हो, * 
पापी हो, अथवा चाहे जैसा हो, तथापि स्त्री के लिए तो वह 
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देवता दी है । स्लो का कर्चेव्य है कि पति.जो कुछ आज्ञा दे, 
उसका सदैव प्रसन्नता फे साथ पालन करे |” 

“हे खामी ! जो स्त्रियाँ सदाचारिणी, स्नेहमयी होती हैं, वे 
अपने पति को कहोर वचन्त कमी नहीं कहतीं। उनके साथ सदैव 
अच्छा व्यवहार रखती हैं। उनका मुँह देखने में खग-छमान सुख 
अनुभव करती हैं । उनकी सेवा करने में अपने आपको भूल जाती 
हैं । जिन्हें स्त्री-धर्म का पूर्ण ज्ञान है और उसका पालन करने को 
जो सदा तत्पर रहते हैं, पति-धर्म ही जिनका मुख्य धर्म है, पाति- 
ऋ्त्य ही जिनका मुख्य ब्रत है, पति के सुख्र में हव जिनका सुख है, पति 
के दुःख में ही जिनका दुःख है, जिनके लिए पति देवता है और , 
जिनके लिए पति द्वी स्ेस्त है, वे ही स्त्रियाँ पतित्रता हैं; वे ही 
पी द । ऐसी स्त्रियों से में सदेव प्रसन्न रहती हूँ ।” 

४ह ज्ञाथ ! जो स्त्री पति की सेवा फरने में और उसके अधीन 
रहने में सब से अधिक आनन्द मानती है; जो स्त्री खासी के कुछ 
कड़े शब्द कहने या क्रोध करने पर भी उसके बदले में कुछ न 
कह कर उल्टा पति को प्रसन्न करने ही का प्रयत्न करती है, जो 
पर-पुरुष का झुख तक नहीं देखती, पति फे दरिद्री, रोगी, क्रोधी, 
अद्डहीन अथवा कोढ़ी होने पर भी सन, वचन और क्से से उसकी 
सेवा करती, एवं उसमें पूर्ण श्रद्धा रखती है, जो ग्रइ-कार्य में चतुर 
है, पृत्रवती है, पति-परायणा है, समस्त भोग-विलास, आनन्द 
और वैभव की ओर लक्ष्य न कर एकमात्र पति फी सेवा में ही 
तीन रहती है, जो दर रोज सवेरे जल्दी उठकर घर को माड़ू 


' बुद्वार से साफ़ करती है, सदा सुत्यस्थित रीति से घर का कार्य 


चलाती है, पति के साथ ब्रत-ठपवास करती है, अतिथि फा यथो- 
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चित आदर-सत्कार करती है, सास-ससुंर को' खुश रखती 
है, दीन-दुखियों पर द्या-भांव रखती है, वह्दी स्त्री खगे-लोक को” 
प्राप्त होती है ।” ह । 





सावित्री ( ब्रह्मा-पत्नी ) 


[वित्री महा ब्रह्मा फी स्त्री थीं। यह परसपूजनीया, परम 
पवित्र, शुद्धात्मा और सरल स्वभाव वाली थीं। घर- 
गृहस्थी के कार्मो में तो कुशल थी ' दी; किन्तु साथ छ्ी आध्या- 
त्मिक ज्ञान में सी ये खूच समम बूक रखती थीं। सनक, सनत्‌- 
कुमार, सनन्‍दन और सनातन नाम के चार पुत्र और सरखती ' 
नाम की एक कन्या इनफी कोख से पैदा हुई थी । आजकल की 
तरह उस समय पठन पाठन का प्रचार नहीं था। न कहीं पुस्तर्के 
थी, न पाठशालाओं का नाम-निशान । लोग वेद के सन्‍्त्र सुतकर 
कण्ठ कर लेते थे | इसी कारण वेदों को श्रुति कह्दा जाता है। 
अपनी सन्‍्तान को साविश्नी ने सयं हीशिक्ता दीथी और ' 
चूँ कि सावित्री स्रय गुणवत्ती एवं अध्यात्म विद्या में प्रवीण 'थीं, 
इसलिये उनकी पाँचों सन्‍्तानें परम विद्वान हुईं । यहाँ तक कि. 
उनकी विद्वत्ता की प्रशंघा हमारे देश में आज तक होती रहती है । 
पऋषपि-पत्नियां की सभा में साविन्नी अपनी सनन्‍्तान को साथ” 
ले जाती भौर वहाँ उन्हे तथा दूसरे ऋषि-सन्तानों को उपदेश दिया 
करती थीं। निव्ृत्ति पर वह्ों नित्य ही व्याख्यान होता था। 
परिणास यह हुआ कि उनके सत्सद्भ के प्रभाव से उनकी सन्तान* 
में विरक्ति आ गई और चारों ऋषिपुत्रों ने अपना समस्त जीवन: 


विद्याध्ययन में ही लगा दिया! फलतः उनमें से सनत्कुमार आयुर्वेद 
के ज्ञाता एवं परम पणरिडत निकले और सरखती आजीवन 
अह्यचारिणी रहकर अनेक विद्याओं की आधिए्ठान्री हुई | लेख- 
प्रणाली, गणित और रागविद्या आदि अनेक विद्यार्ों का प्रचार 
करने वाज्ञी यही देवी हैं। 

सभाओं में खाविन्नी सदेव यही कटद्दा करती थीं--“भहुष्य 
को संखार में बालक के समान निरलप रहना चाहिये; क्योंकि इस 
प्रकार जीवन व्यतीत करने से आत्मसुख प्राप्त होता है और दुःख 
से छुटकारा मिलता है ।? उत्तकी सन्तानों पर उनके इस छपदेश 
का प्रभाव प्रा-पूरा पड़ा मात्म द्वोता है। क्योंकि सनत्कुमार 
आदि आज भी घालऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं और सर- 
स्वती का धृत्तान्‍न्त भी सब पर भली भाँति विदित है । उनके चित्र 
में आज भी भोलापन और वाल्यांवस्था की निर्दोपिता प्रदर्शित 
की जाती है ! 

घर के काम-फाज से जो समय मिलता उसमें साविन्नी बालकों 
को नीति, धम, पातित्रत-भाव और इेश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देती 
थीं। शास्त्रों में कह्दी-कहदी यह भी लिखा है कि घर्म-शास्त्रों का 
संग्रह करने में वे प्रद्म की मदद फरती थीं और ब्रक्षानी भी 
दर घात में उनका परामश लेते थे । 

इस देवी की आत्मा और हृदय इतना स्वच्छ था, एवं इनका 
आचरण ऐसा शुद्ध था कि उस समय भी इनके समान पवित्र 
व्यक्ति धहुत कम थे । परन्तु फिर भी वे पति से स्त्रीघर्म की 
बा्दे पछती रहती थीं और उन्त उपदेशों से अन्य स्लियों फो भी 
जाम पहुँचाया फरती थीं। सामवेद के गान में ये भद्दितीय र्थी | 


तल 
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जिस छन्द को ये बड़े प्रेम से गाती थीं, कहते हैं. कि त्रह्माजी ने 
उसे उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध किया है । 

ये सदेव घढ़े मीठे शब्दों में पति की प्राथेना किया करती 
थीं । ब्रह्माजी भी इन्हें बड़ी ख्ेह-दृष्टि से देखते थे और पति-पत्नी 
दोनों सदा परस्पर प्रेम में मम्न रहते थे । 





सरस्वती 


सुर्खती महर्षि अद्या ओर देवी साविन्नी की पुत्री थीं |. ये 
अत्यन्त सुन्दरी और रूपवती थीं। सनक, सनन्द्न, 
सनत्कुमारादि अपने पुत्रों के साथ ब्रह्म और सावित्री ने इन्हे भी 
वेदों की अच्छी शिक्षा दी थी | सरखती ने वेद्विद्या एवं अन्य 
शास्त्रों करे अध्ययन में खूब मन लगाया और इस प्रकार अपने 
जीवन को 'आतनन्द्सय बना लिया था। यहाँ तक कि वे समस्त” 
विद्यार्थों की साज्षात्‌ देवी फहलाने लगी थीं। गानविद्या में ये 
बड़ी निपुण थीं। हाथ में स्वितार लिये हुए इंखर के भक्तियुक्त 
प्रेम में भ्न होकर ये ऐसे गीत गाया फरती थीं कि जिन्हें सुन- 
कर सनुष्य सातन्न द्वी नही, चरन्‌ वनचर पशु-पक्ती भी मुग्घ हो जाते 
थे। अपने तीत्र चुद्धि से इन्होंने संसार में अनेक विद्याओं का' 
प्रचार किया है। संगीत शास्त्र से छन्दादि के पठन-पाठन और 
गाने की रीतियाँ ज्ञात होती हैं. यह इसी देवी की खमाविक 
विलक्षण बुद्धि के विचार का फन्न है । निस्सन्देद श्रति पहले से 
थी; परन्तु संरक्षत के ब्राक्षण आदि ग्रन्थों में जो भाषा मिलती 
है, अनेकों क्रा खयाल है कि वह इन्हीं की सिमोण की. हुई है । 


सारत के स्त्री-रत् 2 


प्राप्त कर देश के हर एक भाग में विद्या-प्रचार करते होंगे। वास्तव 
में वह एक पवित्र स्थान होगा; जद्दोँ शुद्ध विचार और पवित्र 
आचरण रखते की शिक्षा दी जाती द्वोगी। पर आज तो सर- 
सस्‍्वसी की सिफ इतनी दी प्रतिष्ठा होती है. कि इस नदी में स्नान 
फरना ही मोक्ष-प्राप्ति का एक साधन सममा जाता है | परन्तु 
यदि हमारे देशबन्धु सरस्वती के स्नान की वास्तविक महिमा को 
सभमें, तो शीघू ही अपनी आत्मा को शुद्ध और आचरंणों को 
पवित्र करके परमपद (मोक्ष) को प्राप्त कर सकते हैं । 

चाह्दे जो हो, सरस्वती का नाम आज भी हमको सच्चाई पर 
चलने की राह घतला रहा है, और आशा की जाती है कि आये- 
सनन्‍्तान किसी समय अपनी साता सरस्वती के सच्चे पुत्र फहलाने 
के योग्य बन कर माता के नाम की यथावत्‌ प्रतिष्ठा करते हुए, 
देश-की दाश को सुधार लेंगे ! उत समय घारों ओर वेद पाठ 
की भघुर ध्वनि सुनाई देगी, हमारी ग्रददेवियाँ सरसखती के घनाये 
हुए नियमों का पालन कर परम विदुपी देवियाँ बनेंगी, और 
हमारा भारतवर्ष वास्तव में खर्गधाम वन जायगा । 

सरखती देवी ! तुम घन्य हो ! यदि हम तुम्हारी यथाथे 
प्रतिष्ठा करना जानते होते और शुद्ध अन्तःकरण से सुम्दारी भक्ति 
ओर पूजा करते तो आज मारत को यहद्द दिन दृर्गिन न देखना 
पड़ता । अस्तु, इश्वर से यही प्रार्थना है कितुम्दारे सरीखी कन्याएँ 
हमारे देश में घर-घर पैदा हों और झनके द्वारा भारतमाता का 
मुख उज्ज्वल द्ो ! तुम्दारे अभाव में हम जो दुःख उठा रहे हैं, 
सगवान्‌ शीघ्र उसका नाश करें ! तथास्तु । 
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८१ सती दुद्ष्मी 


चाचा 


स सती का जन्म भूगु ऋषि के घर हुआ था। बचपन में 
इन्हें उत्तम शिक्षा मिली थी और इनका फीमल मस्तिष्क 
झँचे विचारों से भरा गया था । रूप भी इनका अपूर्ण था। नारदजी 
ने इनके रूप और गुणों से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान से इनका 
विवाह कराया था । इनका दाम्पत्य-जीवन बड़ा सुख और शान्ति- 
सथ था। ये हमेशा पति की सेवा में लगी रहती थीं। पति को 
ही परम देचता सानती और तदन्लुसार ही आचरण करती थीं। 
स्‍्त्रीघर्स-सम्बन्धी इनके विचार बड़े झँचे थे, जैसा रुक्मिणीजी के 
साथ द्वोनेवाली इनकी निचे लिखी बातचीत से मालूम दोगा । 
लक्ष्मी-रुक्मिणी-संबाद 
एक दिन लक्ष्मीजी से मिलने को रुक्मिणीजी र्वर्ग में गई.) 
लक्ष्मीजी ने बड़े आदर के साथ इन्हें अपने पास बेठाया और 
दोनों मे विधिघ विषयों पर वाठोलाप होने लगा। बहुत सी बातें हो 
जाने के बाद रुक्मिणीजी ने पूछा--“वहन ! छुम हसेशा केसी 
छियों फे साथ रद्या करती हो, केसी रित्रियाँ तुम्हे पसन्द हैं. और 
किन घातों के करने से स्त्रियों तुम्दीरी प्रेमपात्र चत सकती हैं ९” 
रुक्सिणीजी का प्रश्न सुनकर लक्ष्मीजी कुछ मुस्कराई'। इसके 
बाद मधुर स्वर से बोलीं--''ुमे वद्दी श्री सब से ज्यादा प्यारी 
है जो अपने पति में अचल भक्ति रखती हो । उसे में क्षण-भर 
के लिए भी अपने से जुदा नहीं कर सकती । ऐसी स्त्रियों के पास 
में रहने से मुझे दे होता है। में उनका सत्सड् करना चाहती हूँ 
प्‌ 


भारत के सत्री-रत् ८र 


और सदा उनके साथ से रहती हूँ | इसके विपरीत अनेक गुर्णो 
से विभूषित होने पर भी जो स्त्री अपने पति में श्रद्धा न रखती हो, 
उसे में धिक्कारती हूँ और उसे अपने पास भी नहीं फटकने देती ।” 

“जो स्त्रियाँ क्षमाशील हैं, याती किसी के कुछ अपराध फरने 
पर भी उसे क्षमा करने को तेयार रहती हैं, उनके घरों में मेरा 
निवास रहता है ।” 

“सदेव सच बोलनेवाली स्त्री मुमे बहुत पसन्द है। जिस 
स्त्री का स्वभाव सरल हो, वह्दी मुमे प्राप्त कर सकती है । जो स्त्री 
छल, फपट और चाल्ाकी से दूसरों को घोखा देती और झूठ 
घोलती दे उसे में घिकारती हूँ;उसे में कमी दर्शन भी नहीं देती ।” 

“जो स्त्रियाँ पवित्र हैं, शुद्धाचरणवाली हैं, देववा और 
ज्ाह्यणों में भक्ति रखती हैं, पातित्रत-घर्म का पालन करती हं, और 
जो अतिथि की सेवा के लिए सदेव तत्पर रहतो दे वे मुझे; शोध 
प्राप्त कर लेती हैं ।” 

“जो जितेन्द्रिय हैं और ज्ञो अपने पति के सिवा किसो पर- 
पुरुष का मुख देखना तक सद्दन नहीं कर सकती दे उनऊ धर में 
में सदैव निवास करती हूँ--उन्तक्ना घर कभों नहीं छोड़ती । 
क्‍योंकि ऐसी स्ियाँ मुझे अपने वश में कर लेती हैं ।” 

इतना कह चुकने पर लक्ष्मीजी फिर कहने लगी--- विन ! 
जैसी स्ल्ियों को में चाहती हूँ, मेंने तुम्हें बता दिया। 'अब 
जैसी स्त्रियों से में अश्रखन्न रहतो हूँ और जिन्हें घिकारती रहवीं 
हूँ उनके ठुरगुण भी सुनो-- 

“जों स्री हमेशा अपने पति को घुरे लगनेवाले काम 
करती है, उप तरह-तरह से तंग करती है और उप्ते कइवरी धातें 
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फहती है उप या वैसी अन्य स््रियों से में सख्त नफरत करती हूँ 
ओर उनका ऊुँँह तक नहीं देखती ।” 

“जो अपने पति का घर छोड़ऋर दूसरों के घर में रहने को 
उत्सुछ रहती हैं, और पति मौजूद होते हुए भी परपुरुषों से प्रेम 
फरती हैं वे स्लियाँ नरक का कीड़ा बनती हैं और में स्वप्न में भी 
उनके पास नहीं जाती ।” 

“जे निलेज, लड़ाकी, कलहकारिणी, कद्धभाषी या बहुभाषी 
हैं, दर किसी से वातें करती हैं, चाहे जिसके साथ रपड़ा करती 
हैं, जिनका खभाव क्रोधी है, जो बात-बातमें चिद्ती हैं, स्नेदशीज़ 
नहीं हैं, भौर जिनमें दया एवं उदारता का अभाव है, उन स्त्रियों 
का में परित्याग कर देती हूँ---उन्हें छोड़ देती 

“जो सफाई से नही रहती, बहुत सोती हैं, 'आ्रालस्य में रहती 
हैं, बड़ों का कहना नही मानती, कोई काम करते समय उसके 
नतीजे पर नज़र नहीं रखती, घर में सुन्यधस्था नहीं रखती, घर 
की वस्तुश्ों को इधर-उघर पटक देती हैं,!वें' स्त्रियाँ सुके ऊुूमी 
नहीं प्रसन्न कर सकतीं ४” 





| आप 
रात 
भाव में हर एक भावना किसी ऊँचे आदश से भरी हुई 
होती है । मनुष्यों में कामवासनां प्रदीघ्त करेनेवीलें देवता 
क्र नाम सदन, कामदेव या सन्‍्मथ है | पर उसकी स्त्री रति के बारे 
मे आंय लेखों ने जो लिखा है उसपर से मालूम द्ोता है कि चद् 
केबल विपयासक्त ख्री न थी, परन पूर्ण पतिब्रता स्रो थी । 
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अपनी पद्दली पत्नी सत्ती की मृत्यु के वाद जब शिवजी घोर 
तपस्या करने लगे थे, उघ समय सब देवताओं की सलाह से हंद्र 
ले मदन को अपने शज््रों के साथ उनक्की तपस्या में बाधा डालने 
के लिये भेजा था । तब अपनी स्ली रति को भी वह अपने साथ 
ही ले गया था | शिवजी की सेवा-झश्रुपा और उन्तफी पूजा पाठ 
एवं तपस्या में मदद करने के लिये जब पावत्तीजी घनझ्ले आम्रम 
में पहुँची, उस समय सदन ने चुपके से शिवजी पर घाण चलाने फी 
कोशिश की थी; पर शिवजी ने उसे देख लिया और यह देखकर 
उन्हे ऐसा क्रोध आया कि उनकी तीसरी साँख से आगफी एक 
तेज़ लपट निकल पढ़ी, जिसने क्षण मर में सदन को जलाकर 
राख का ढेर कर दिया | रति उस समय चह्दीं खड़ी थी । उसने 
जैसे ही आग की लपट फो अपने पत्ति फी तरफ जाते देखा, वह 
डर गई । यह असदय घटना वह न देख सकी । इस दारुण 
वेदना से उसकी इन्द्रियाँ संज्ञाद्दीन हो गई और वह पेद्दोश होकर 
जमीन पर गिर पड़ी | बेहोशी कै कारण छुछ देर तो छसे पति की 
मृत्यु का पता भी न चला | वह बहुत देरतक बेद्दोश और विहल 
होकर अचेत पढ़ी रद्दी। यहाँ तक कि उसे अपने तन तक 
की सुघ न रही ! लेकिन अफसोस ! दुःख फो भुलानेवाली यह 
बेहोशी आखिर दूर हो ही गई । चेत द्वोते ही उसे अपने विधवा 
हो जाने फा पता चला । मूच्छी दूर होते द्वी उसने नेत्र खोले 
और अपने चारों ओर देखने लगी | पति की जीवितावस्था में 
शन्हें वार वार देखने पर भी उसझे नेन्न न अधघाते थे; पर आज, 
उन्हीं अतप्त नेत्रों को पति के दर्शन नहीं हुए | पति जलकर राख 
हो गया. इसपर उसे एकाएफ विश्वास ही न द्ोता या । वद्द तो 
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अपनी आँखों फो ही दोष दे रद्दी थी, कि आँखों की खराबी दी 
के कारण वह मुमे नदी दीख रहे हैं । कवि के शब्दों में-- 
“क्विया तयन निक्षेप व्यथित रति ने जब उठकर, 
टग्गोचर कर सकी न वह पति-रूप मनोहर । 
जीते हो हे नाथ !! बचन यह कह विषाद-कर, 
देखी पुझषाफार भस्म उसने भूतल पर ।॥। 
जब इसने शिवजी की क्रोधाप्ति में जलकर भस्म हुए अपने 
पति को देखा, तो इस पतित्रता से न रहा गया । व्याकुल द्दोकर 
यह ज़मीन पर गिर पड़ी और धूल में लोटने लगी । वाल बिखर 
गये, बदन धूल में भर गया, और बड़े फरुणाजनक शब्दों में यह 
विलाप करने लगी । विज्लाप को सुनकर कलेजा टूक-हुक हुआ 
जाता था, यहाँ तक कि जगल के जीव-जन्ठु भी उसे सुनकर 
पिघल गये । रति का इस समय का विलाप था ह्वी ऐसा फि 
जिसे सुनकर सख्त से पख्त पत्थर-दिल भी पसीजे बिना न रहे । 
कवि-शिरोमणि कालिदास ने इस विलाप का बढ़े सुन्दर शब्दों में 
चर्णन किया है, जिससे पत्ित्रता रति के हृदय की उच्चता का 
अच्छा परिचय मिलता है । उनके शब्दों में वह इस प्रकार विल्ाप 
करने लगीः--- 
“जो यह तेरा गोंत मनोहरता की राशी, 
उनका था. उपनाम सदा जो सुघर विलासी, 
उसक्ली ऐसी दशा हुई ! फटती नहीं छाती ! ! 
हाय, हाय ! अति कठिन निद्य नारी की जाती !! 
नव-नलिनी को नीर छोड़ जांता है जैसे, 
फष्टों गये हे नाथ ! छोड़ मुझे तुम तैसे ९ 


प 
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किया नहीं प्रतिकूल कभी छुछ मैंने तेरा। 
फिर क्यो देता नहि दरस रोदस सुद्धि मेरा ९” 
एक दिन उसके सामने कामदेव से किसी परनस्ती का नाम 

दिया था; जिस पर नाराज़ होकर रति ने कामदेव को अप् 
तगड़ी से बाँध दिया था! ऐसे द्वी 'एक बार किसी वात 
अपते कमल'के कुंडल उस पर ढाल दियेथे जिनकी रज कण ५ 
की आँखों में जाने से उसे सहज ही छुछ तकलीफ़ हुई थ 
अपनी इन खब पिछली थातों को याद करके रति इस प्रद॑ 
बिलाप करने लगी:-- 

“हुआ स्मरण क्या तुम्मे करपनी से चिज्ञ बन्धन ९ 
अधवचा प्रणय-विशिष्ट कमल-कलिका सन्‍्ताइन; 
छुद्य-बीच तब घास! कथन यह कपट तुम्हारा; 

* क्योंकि अतन्ु तुम हुए, तद्पि तनु बना दसारा; 
अपर लोक तुम गये न ये ही दे प्रिय मेरे, 
तिश्य ही में नाथ | निकट आईँगी तेरे, 

' वंचित हुआ परन्तु जगत्‌ यह विधि के द्वारा, 
वेरे ही आधीन सौख्य इसका था खारा।” 

है प्यारे ! जब में किसी बात पर नाराज होती तो तुम मे 

पाँवों में पड़कर भी मुझे मनाते थे । उन सब बातों की याद क 
के मेरा हृदय फटा जाता है ) मेरी शांति .छूटी जाती है। मे 
वास्ते तुमने बसन्त के खिले हुए सुन्दर फूलों के द्वार-गजरे बना' 
थे, और प्रेम के साथ प्रपने ही हाथों से उन्हें मुझको पहुनाय 
था । देखो में उन्हें अमी भी पहने हुए हैँ, पर जिनकी कृपा २ 
ये प्राप्त इये थे वे तो दीखते दी नहीं! उनका सुन्दर शरार त्त 
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नष्ट हो गया, पर में ,जीती-जागती बैठी हैँ । हा ! कठोर हृदय 
देवाताओं ने अपना मतलब गाँठने के लिए जब तुम्हें बुलाया था तथ 
तुम मेरे पाँवों पर मेंहदी रचा रहे थे । दाहने पॉव पर तो रचा 
भी चुके थे, सिफे बायाँ पाँव घचा था; देखो वह वैसा का वैसा, 
विना मेंहदी के रह गया है। आओ, इसपर मेंहदी तो लगा 
जाओ | पतंग जैसे आग में पड़कर समाप्त हो जाता है बैसे.ही मैं 
भी अपने शरीर को जलाफर जल्दी द्वी तुम्हारे पास आकर 
तुम में मिल्े। में तुम्हारे पास आँगी तो जरूर, पर इसमें 
भी झुमे एक बात की बड़ी चिन्ता रहेगी । लोग कहेंगे कि तुम्दारे 
मरते ही भुमे; भी तुरन्त ही जलकर मर जाना चाहिये था | 


क्योंकि जो पति के प्रति डँचे दर्ज का प्रेम हो तो पति के विना ._ 
भला एक ज्षणभी कैसे जिन्दा रहा जा सकता है ? निम्य ह्ठी 
मेरे माथे यह बढ़ा भारी कलंक रद्देगा। भला मैं इसका निवारण : 


केसे करूँगी ९ ' 

“रति सनसिज के बिना रही पल भर नीवित, 

हे मम जीवितनाथ ! कहेंगे यही सभी नित; 

यद्यपि तन्नु॒ तज अभी तुम्हें फिर अंक भरूँगी ९? 

इस अलक को दूर तद॒पि क्विस भाँति करूँगी 7 

एक बाव और भी है जो मुझे असझ्य वेदना पहुँचा र्दी है॥ 
पह यह कि तुम्हारे मृतक शरीर का उत्तर-संस्कार भी मैं नही कर: 
सकी। में करूँ भी कैसे ९ उुम्द्दारा तो शरीर ही नहीं रहा! 
ठम्दारी तो ऐसी गति हुई कि जैसी आज तक न तो किसी की 
हुई, न कल्पना ही में आ सकती थी | तुम्दारे तो जीवन का ह्वी 
नहीं बर्क शरीर का भी साथ ही नाश हो गया । औरों के प्राय 
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निकल जांने पर भी उनका पंचमहाभूत शरीर तो रहता है, पर में 
तो ऐसी अभामिनी तिकज्ञी कि मुझे तो तुम्दारा मृत-शरीर भी 
न मिला ! 
“शोक ! शोक |] हा शोक !!| अद्दो परलोक-निवासी ! 
अन्त्य कृत्य तक नहिं कर सकी है यह दासी! 
अवितर्कित गति हुई नाथ ! तेरी हे खामी।! 
जीवन सी तव गया यह तनु भी नामी !” 
रति का ऐसा विलाप सुनकर मदन के मित्र वसन्त को बढ़ा 
दुःख हुआ | उसपे यह विलाप और न सुना जा खका। वह 
उपके पास जा खड़ा हुआ । पर कुट्ठम्बियों और मित्रों के सामने 
तो हृदय का दुःख और भी जोर से उम्रद्ा फरता है, सो घ्चन्द 
के आने पर तो रति का विल्ाप और बढ़ गया । नाना प्रकार से 
विलाप कर अपने पति के अनेक गुणों को याद्‌ कर-कर फे वह 
कहने लगी--“हा ! पारी देव, तने यद्द क्या दिया ? मेरे खामी 
को मारा सो मारा, पर ठीक तरह से सारना भी न शआया । मेरे 
पति को तो जला डाला, पर मुमे काल यों ही छोड़ गया ! मुमे 
घचा। कर एक तरद्द से उसमे मेरो झाधी हत्या फी है, पर वास्तव 
में तो उसने मुके मार द्वी डाज्मा है; क्योंकि पति के बिना में 
जिन्दा रद्द दी केसे सकती हूँ ? जिस बृत्त पर बेल लगी दो उस 
वृत्त को दी हाथी उखाड़ डाले तो कहीं वह वेल बच सकती है ९ 
बृक्त के साथ ही वेत्र फा भी नाश जहर दोता है---अवश्यम्भावी 
है । अतएव, भाणप्यारे के मर जाने पर में जीती नहों रह 
सकती । (€ बसन्‍्त से ) ठुम मेरे पति के मित्र हो और में भी 
तुम्हें अपना भाई मानती हैं । अतः इंस मौफ पर तुम मेरी मदद 
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करो । दया करके में तुम मेरे पति के पास पहुँचा दो। पति के 
पीछे-पीछे जाना. सती द्ोना, यह तो स्ली का कत्तव्य ही ठहरा। 
फिर यह भी नहीं कि सजीव प्राणी द्वी इस फ़ज को निमाते हों 
निर्जाव (जड़) पदार्थों में भी तो पत्नियाँ पति का अछठुगमन करती 
हैं। नमानो तो देखो चन्द्रमा के साथ-साथ घचन्द्रिका (चाँदनी) 
भी चलती है, और बादलों के छिपते द्वी बिजली भी ग्रायब हो 
जाती है। लेकिन सती होने से पहले स्त्रियाँ जो नाना प्रकार 
के अलकझूारों से अपने शरीर को सजाती हैं, सो मुझ से नहीं होने 
का । में तो, मेरे पति के जले हुए शरीर की जो राख सामने पड़ी 
है, उसीको सारे शरीर पर लगा छेँगी । में तो इसे ही बढ़ा भारी 
गहना सममंगी ओर आग को कोमल पर्तों से सजाया हुआं 
'बिस्तरा सानकर उसी पर अपने शरीर को सुला छूगी ।आग को 
मैं आग नहीं सममती । मैं त्तो उसे फूलों की सेज मानकर उसी 
में विश्राम फरती हुईं जल मरूँगी। तुमसे मेरी एक विनती ओर 
है । जब मेरी चिता बल उठे, तो तुम हवा को खूब तेज़ चला 
देना; जिसछे मेरी आग तेज़ हो जाय और में जल्दी से पति फ्रे 
पा जा पहुँचूँ। फिर, मेरे मर जाने पर, दम दोनों के लिए तुम 
एक ही तिलाजलि देना; हमारे लिए अलग-अलग अंजलि देने की 
भी कोई ज़रूरत नहीं ।” 2 
जब रति इस अकार जल कर सती होने को तैयार हुई; तो 
आकाश से एकाएक एक देववाणी हुई | तालाब सूख जाने पर 
तदफद़ाने वाली मछलियाँ अखाढ़ में पहली बरसांत के होते ही 
जेसे सजीव दो जाती हैं, ठोक उसी प्रकार इस देववाणी से रति 
के हृढ़य में भी एकद्म कुछ आशा की रलछ आइई। आकाशवाणों 
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आदिति 
ऋ खेद “वेद संहिता के चौथे मरडल से अठछारहवें सूत्र की 
५ पाँचवी, छठी और सातवीं ऋचाएँ आदिति की बनाई 

हुई हैं । यह ( अदिति) इन्द्रदेव की माता के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
वामदेव ऋषि ने एक बार अपनी माता को सताया था; इस पर वह 
अदिति और इन्द्रदेव के पाख चली आई थी । कद्दते हैं. कि इस 
'पर कुछ सन्त्र रचकर अदिति ने वामदेव को खूब फटकारा था। 
अदिति के एक सछोफक का आशय इस प्रकार है;--'जलवती 
नदियाँ हृषसूचक कलकल शब्द करती हुई चली जाती हैं । हे 
पख्षषि | तुम उनसे पूछो तो कि वे कया कहती हैं १” 

इनकी कथा बढ़ी कवितामय है । 

पुराणों में लिखा है कि अदिति भगवान्‌ काश्यप की स्त्री 
ओर इन्द्रादि देवताओं की माता थीं । इनकी सौत दिवि के घंश 
में राक्षस पेदा हुए थे जो एक समय बूढ़े ज़बदंस्त हो गये थे । 
उनमें से प्रह्माद के पोते-विरोचन के पुत्र-राजा बलि ने विश्वजीत 
नामक यज्ञ करके खर्ग फा भी राज्य-पद प्राप्त कर लिया था। 
तब देवताओं को छग से निकाल दिया गया और वे बढ़ी फठि- 
नाई में पढ़ गये । देवताओं की यहद्द टु्दशा देखकर देवमाता 
अदिति फो वढ़ा दुःख हुआ और इसके निवारण का उपाय 
हूँढ़ने के लिए उन्होंने मन द्वी मन अपने स्वामी का स्मरण छिया। 
भगवान्‌ काश्यप ने कहा, पय्ोत्रत का उ््यापन करके विष्णु को 
आराधना करो। तदनुसार एकाम्र चित्त होकर अदिति ने उप्ते 
समाप्त किया । इसपर श्रसन्न ट्वोकर विष्णु जी ने शनके गसे से जन्म 
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९३ सती मदिति 


लिया और उपनयन (यश्ञोपवीत-संस्कार ) के समय यह वामन रूप 
घारी विष्णु भीख माँगने के लिए बलि के पास गये | बलि तो 
दानी ठहरा, उसने कहा, जो कुछ माँगना हो वह माँगो । वामन 
ने सिफे तीन अंगुल ज़मीन माँगी | दानी बलि ने उनकी इस” 
अत्यन्त सामान्य बात को तुरन्त खीकार कर लिया | तब भग- 
वान्‌ ने अपने ठिंगने शरीर को एकदम महाविशाल बना लिया । 
उन्हें तीन पग घरता लेनी थी | एक पम में तो उन्होंने पृथ्वी को 
नाप लिया, दूसरे पग में खगे तथा चाँद-सू रज-तारों समेत - सारे 
अकाश को नाप लिया, और तीसरे पग के लिये कोई स्थान 
बाकी ही न रहा ! तव बलि बड़ा चकित हुआ | वह्‌ सोचमने 
लगा--खगे और मृत्युज्ञोक्त पर तो वामन ने कब्जा कर लिया 
और अपने वचन की पूर्ति के लिये ध्यमी तीसरा पग चाढी ही है; 
पर अब अपने पांस है ही क्या, जिस पर उन्हे तीसरा पग रखने 
दिया जाय ९ वह जान गया कि भगवान्‌ ले मुझे छुकाया है । 
अतः: विवरा होकर उसने अपना मस्तक झुका दिया और कद्धा-- 
“प्रभु | यह मेरा सिर उपस्थित है, इस पर आप अपना तीसरा 
पग रखिये ।” खर्ग और मत्यलोक का तो वह दान कर हो चुका 
था, तब उसे पह्दाँ खड़े रहने का भी क्‍या हृक्क था ९ इसलिये वह 


पाताल में चला गया और देवताओं को फिर से खगे का राज्य 
सिल गया | 
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जापति दक्ष की कई कन्याएँ थीं । उन्तमें से एक छा नाम 
था 'केतकी! | रूप, गुण आदि सब घातों में केतड्री 
साज्षात्‌ लक्ष्मी-खरूप थी । धर्म-चचोौ का इतना अधिक शौक 
था कि घर-गदस्थी की ज़रा भी पर्वाह न फर रात दिन एक मात्र 
इसी चचों में निमग्न रहती थो । परिणाम यह हुआ कि इसकी 
धन्य बदलने जहाँ अपने मनचाहे पति प्राप्त करके अपनी-अपनी 
गृहस्थियाँ चलाने लगीं, वहाँ केतकी माता-पिता की आज्ञा प्राप्त कर 
हिमालय के शिखर पर जाकर तपस्या करने लगी । 
परन्तु धर्मकायों में अनेक विज्न पड़ा छरते हैं। तपस्या फी 
परीक्षा भी शने: शने: ही होती हैँ | इसे सी विपम ऋसौटी पर 
कसा जाना पढ़ा । केतक्री आखिर स्त्री दी थी । जप, तर चाहे 
कितना करे, तथापि दूसरों फी हँसी फरने का नारो-खमाव कहाँ 
जाय ? अतः एक साधारण घात में ही इसका ध्यान भद्ाः हो गया 
ओर परीक्षा में यह असफल दो गई। गाय का मायावी रूप 
धारण फरके जाई हुईं भगवती को यह न पहचान सफी आर नारी- 
प्रकृति के वश हो उत्त पर हँसने लगी। यद्द देख भगववी ने श्रगट 
होकर कह्दा- लिक्ष्मी के वंश में जन्म ग्रहण फरने और आनीवन 
अद्यचारिणी तपसिनी होने पर भी तू मानव स्वभाव का दमन न 
कर सकी, वो जा, एथ्वी पर जाकर नारी के रूप से जन्म अहण 
कर और छुमारी रइने का जो तुमे बड़ा घमएड है, सो, जा, मेरे 


शाप से तेरे पाँच पति दॉगे। 
छाब केतकी की झोंखें खुलीं । शाप को सुन कर उसे बढ़ा 


“एण दे सती जकेतकी 


दुःख हुआ । अपनी गलती पर बढ़ी पछताई और तुरन्त ही जय- 
-न्माता फे चरणों में पड़ूकर बिलख-ब्रिलख कर रोने ओर पश्चाचाप 
करने लगी । तब्र भगवती का मन पिघल गया । उन्हें केतकी परे 
दया आ गई और बोलौं--“बेटी ! रो 'मत | तेरे भ्राग्य में यदहदी 
लिखा होगा । अच्छा, जा, तेरे द्वारा पृथ्वी में भगवान्‌ का एक 
महान रह श्य सिद्ध होगा | तू उन्तकी प्रिय है, इसलिए उनके 
विधा को खुशी फ़ि साथ पूरा करने को तैयार दो जा। जा, पाँच 
सामियों के होने पर भी तू धम्म से पतित नहीं दोवेगी; इतना ही 
नही, यदि सती-शिरोमर्िपि मानकर लोग तेरी पूजा करेंगे और 
तेरी कीर्षि अक्षय होकर तेरा नाम प्रातःस्मरणीय होगा ।” 
इसके बाद भगवती अन्तध्यौत्त हो गई । पर उनकी सान्लना 
भी केतकी को शान्ति न पहुँचा सकी । शाप की कठोरता से उस 
का हृदय हुक टूक होने लगा और मानसिक दुःख से दु'खी 
होकर प्राणत्याग करने के लिए रोती हुई फेतकी गन्ना के उद्गम- 
स्थान पर जा पहुँची । 
वहाँ का दृश्य जैसा सुन्दर था वैसा दी मनमोहक भी था । 
बरफ से आच्छादित हिसालय की उपत्यकाओं को चीरकर गड्ा 
का चशथ्वल जल तीन धाराओं में तीन ओर बद्द रहा था मार्नों 
हजारों खिलाड़ी वालक नचाते, कूदते, श्र ८छलते हुए चले जा 
रहे हों। पर गद्ला फे उस पवित्र सौन्दर्य को देखकर मी केंतकी 
का मन शांत नहीं हुमा; उलटे उसका दुःख और दुगुना हो गया। 
ऐसे मनोरम स्थान को छोड़ कर पापपूर्ण पृथ्वी पर जाना पढ़ेगा, 
यह विचार बह किसी प्रकार भी न झुला सकी। अन्त सें आँख के 
ऑशसुर्ओो को पोछते हुए चसने गद्गभाजी में प्रवेश किया, परन्तु 


$ 
है| 
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के 


देवसाया से उसके आँसुओों की - प्रत्येक दूँद पानी के साथ मिल- 
कर एक-एक स्वणे-कसल घनने लगा जिसकी उसे कुछ खबर 
न थी । फिर मन्दाकिनी (गद्भा) के प्रवाह में बहते हुए ये कमल 
स्वग की तरफ चले गये । 

धमं, पवन और अगिनीकुमारों के साथ देवराज इन्द्र इस 
समय मन्दाकिनी के किनारे-किनारे स्वर्ग जा रहे थे। तुरत के 
ताजे सुनहले कमलों फी मस्त खुशबू से वे पाँचों एकाएक ठिठक 
गये । खुशबू का पता लगाने को जब उन्होंने चारों ओर दृष्टिपात 
किया, तो मन्दाफिनी के फिनारे-किनारे इन स्वणंकसलों फो देख 
उनके विस्मय फी सीमा न रही | 

किसी अशक्य प्रतीत होनेवाली वस्तु को देखकर जो क्ुवू- 
हल होता है, उसे दवा लेना कोई सहज बात नहीं । यहद्‌ कट्टोँ से 
छाई, केसे आई, किसने खनाई आदि बातें जानने की उत्कण्ठा 
स्वभावत: ही उत्पन्न होती है | अतः सौरमपूर्ण खरण॑पत्मों को देख 
कर उस सब के मन उन्तकी उत्पत्ति आदि जानने के लिये उत्क- 
रिठत हो गये । तब देवराज इन्द्र ने घर्म को इसका पता लगाने 
के लिये भेजा और खर्य पवन तथा अश्विनीकुमारों सहित, उनकी 
प्रतीक्षा ऋरते लगा । 

परन्तु बहुत देर हो जाने पर भी घर्मराज नहीं लौटे तथ 
इन्हें बड़ा आश्रय हुआ । पवन को भेजा गया, पर वह भी घमसें- 
राज़ की तरह गायव हो गया । तब एक-एक करके 'अख्विनी- 
कुमारों को मेजा गया; पर उनका भी फोई पता न लगा । तथ 
धत्यन्त आश्रये-चकित होकर इन्द्र खययं ही सोज करने चला। 

फमत् की सीध में चलते-चलते वद्द गंगा के तिकलने की जगद् 


७ सत्ती केत की 


पर जा पहुँचा । वहाँ जब उसने स्वणेपदं की जनक, सौन्दये 
की सीमा-रूपिणी, मनोमोदिनी एक रमणी , फो देखा, तो उसे 
बढ़ा विस्मय हुआ । 

कैतफी का रूप देख कर इन्द्र उस पर मुग्ध दो गया और 
कासविहल भाव से एकटक उसकी ओर निहारने लगा । तदतन्तर, 
जब फेतकी ने उसे देख लिया तो वह कहने लगा--'हि सुन्द्री ! 


ठुम फौन हो ९ किसके घर को ऑँपेरा करफ़े तुम इस जंगल फो ' 


प्रकाशमान कर रही हो ९ ,यह क्या तपस्या की उम्र है ९ तीनों 


लोकों में दुलेभ ऐसे इस रूप को ब्ह्मचय में नष्ट कर देने से 
भला तुम क्या फल पाश्नोगी ? में देवताओं का राजा इन्द्र हैँ; ; 
तुम मुझसे विवाह करके अमरावती के रक्न-जटित सिंहासन को ' 


उज्ज्वल क्यों न फर लो ९? 

देवेन्द्र की बात सुनकर तपस्िनी ( फेतकी ) चोंक पड़ी और 
व्यथित हृदय से बोली--“द्वराज ! आप यह क्‍या कह रहे हैं ९ 
ऐसी बात मुख पर फिर मत लाना ! क्‍योंकि में जन्म से द्वी तप* 
खिनी हूँ, ओर शह्वर के चरणों में मेने आश्रय पाया है | मुझकपर 
कुटष्टि डालने से, विवाह के लिए कहने पर, इससे पूर्व चार 
व्यक्ति फ्ठोर दण्ड प्राप्त कर चुके हैं। फिर यह खयाल रखिये 
कि चाहे आप देवराज हों या और काई, में दण्ड देने में चुकने- 
वाली नहीं हूँ ।” 

केतकी की बातें सुनकर इन्द्र का' छुतूहल उलटा और बढ़ 
गया । उससे वह ज़रा भी न डरा, और फिर से अपने साथ 


मन 


'विवाह फरने की विनती करके घोला--“मुझसे पहले जो आये , 


थे वे कहाँ गये ९१ 


हि 


“मारत के ख्री-रत् ९८ 


“उन्हें देखना है ? तो चलो !” यह कद्द कर फेतको इन्द्र को 
हिमालय की तरफ ले गई । वहाँ एक परम सुन्दर योगी अपनी 
साधना में निम्न था | फ्रेतकी ने दूरही से उन्हें बता कर फह्दा, 
“इसे पूछने पर तुम्हें पता चल जायगा कि वे कहाँ हैं ।” 

इन्द्र ने उनले धरे, पवन आदि की बात पूछी पर तपखी के 
फानों में उघकी आवाज़ नहीं पहुँची । इस पर इन्द्र नाराज़ हो 
गया और झण्टशरट कहने लगो । एकाएक थोगी क्े नेत्रों से 
सानों आग घरसने लगी और देखते-देखते उत्तका रूप बदल गया। 
'त्रिशुलधारी महायोगिराज रुद्र के रूप में प्रकट द्वोकर गजते हुए 
'बोले--/तुम सब चार वार, एक के घाद एक, आकर मेरे 
आश्रम में आई हुई आजीवन ब्रद्मचारिणी तपस्विनी पर क्‍यों 
अत्याचार कर रहे हो ? इसके लिए तुमसे पहले शआये हुए चार 
'जर्नों की तरह ही तुम्हें मी सज़ा होगी।” यह फू भद्दादेव 
जी ने त्रिशल के धक्के से एक अन्धेरी शुफा के सामने का धड़ासा 
पत्थर हटा दिया । इन्द्र ने भयमीव द्ोकर देखा कि धम, पवन 
और दोनों अश्विनीकृमार दाथ-पाँव वेंघे हुए इस अन्घेरी गुफा 
में पड़े हुए मद्दा दुःख पा रहे हैं । 

यह देख डरके मारे थर-थर काँपता हुआ इन्द्र मद्गादेवजी 
-के चरणों में गिर पढ़ा और द्वाथ जोड़ कर उनसे घड़ी प्रार्थना 
करने लगा । ; 

शक्कर भगवान्‌ तो ठदरे ही भोलानाथ ! रन्‍्दें मनाने में मला 
क्या देर लगती है? इन्द्र की स्तुति से वह मट प्रसन्न दो गये और 
कहने लगे--“जाश्रो, मैंने तुम्द्ारा अपराध क्षमा किया; धर्म, पवन 
आदि को मी अभी मुक्त किये देता हूँ। पर फर्मों का फल तो सब 


९९ » सती केचकी 


को भोगना ही पड़ेगा | उससे बचने का कोई उपाय नहीं है । कर्म 
के फनलरूप तुम पाँचों को दुए्ड भुगतना दी पढ़ेगा। तुम सब 
'मेरे साथ विष्णुजी के पास चज्ञो । वदजो निणंय करेंगे, उसका 
तुम्हें पोलन करना पड़ेगा !” 
तब इन पांचों देवताओं।और केतकी को साथ लेकर महादेव-, 
जी बिश्णु के पास गोचोक गये और उनसे यह।सब हाल कह्दा ।' 
यह सब सुन कर भगवान्‌ बोले--“खगे प्राप्त होने पर भी 
मनुष्यों की नाई तुम्र इन्द्रियों का दासल नहीं छोड़ सके, इसलिये 
तुम्हें झत्युलोक में जाकर मनुष्य-शरोर तो भ्रद्दण करना ही पढ़े- 
गा। देवराज इन्द्र ! तुम्दारे मित्र धर्म, पवन और अश्विनीकुमारों। 
की भी यद्दो दशा होगो। इस दशा में क्रेतको तुप्र पाँचों की घ्मे-' 
पत्नी होगी । बुरा न मानना; संधार की भलाई के लिए यही 
आवश्यकता आ। पड़ो है । इप्त काय की सिद्धि के लिए द्वापर में 
द्वारे साथ दी में भी पएथ्वी पर जन्म छूँगा । 
अस्तु, दक्तराज को यह कन्या आजीवन पक्नचारिणी, तप" 
खिनी केतकी संघार के किसी खास उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
शाप-अ्रष्ट द्वोकर , द्वापर-युग में पांचाल देश के राजा द्रुपद की 
कन्या के रूप में पेदा हुईं थी | इन्द्र, धर्म, पवन और अश्विनी-' 
'छुमारों ने राजा पाणड के पुत्रों के रूप में छुन्ती के गर्भ से जन्म 
लिया था और वे पाँचों पांण्डवों के रूप में संसार में विख्यात 
हुए । दक्षकन्या केतकी दूसरे जन्म में द्रोपदी के नाम से प्रसिद्ध 
हुई थी । ' 


मादत के सख्री-रक्त १०० 


इला 


यह वैवखत मनु की कन्या थी । वेवस्वत मनु ने प्रजा की 

उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया था | जब वह उस यज्ञ में 

आहुति दे रह्य था, तो अपिक्ुण्ड में से एक कन्या निकली; इसी 

का नाम इला या इडा रखा गया था | घुघ के साथ इस कन्या 

का विचाह हुआ था। इला को अपने पिता के घर घड़ी अच्छी 
शिक्षा मिली थी। पुसरवा नामक इसंके एक पुत्र हुआ था । 





कात्यायनी 


हूं देवी भागवती का सास है। पहले पहल महूर्पि 
कात्यायन ने इनफी पूजा की थी; इसे इनका नाम ही 
कांत्यायनी पढ़ गया है। महिपासुर नामक राक्षस ने सौ बर्ष 
तक देवताओं के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध से दुःस्री 
हो, स्वर्ग स उतर कर, म्रद्मा छे नेतृत्व में देवता लोग हरि और 
हर के पास पहुँचे | हरि और हर त्रद्मा फे मुख से देवताओं फी 
इस भारी विपत्ति का दाल सुन कर बड़े क्रोधित हुए और मद्मा, 
विष्णु तथा महेश्वर के सुखारविन्द से एक अपूर्व ज्योति प्रकट 
हुईं । उस घ्योति ने स्त्री का रूप घारण किया, जो बढ़ा भयानक 
था | हर एक देवता ने अपने-अपने हथियार उस स्त्री फो ऐ 
दिये । तघ इस रसणी ने जाकर बड़ीं बहादुरी के साथ भद्दिया- 
सुर से संप्राम किया और अन्त में महिपासुर और उछके साथी 
राक्षसों का संह्ार कर ढाला । यह सिंहवाहिनी देवी (फात्यायनी) 
आद्रिन कृष्ण चतुर्दशी ( कुँआर बदी घौदस ) फो पैदा हुई थी। 


१०१ सती गायत्री 


इसी मास फे शुकृपक्ष फी सप्तमी, अष्टसी तथा नवमी के दिन 
कात्यायत ले इनकी पूजा की थी और दशमी फे दिन . इन्होंने 
महिपासुर का वध किया था । महिषासुर को इन्होंने तीन बार 
फरके मारा था--पदहली बार उम्र चण्डी-रूप धारण करके, दूसरी 
बार भद्रकाली वन कर और तीखरी बार हुगो-रूप होकर । 
मद्दिपासुर रम्भासुर का पुत्र और बढ़ा सायावी था। शिव 
जी फे वरदान से यह देवता और मनुष्य द्वारा अवध्य होऋर 


पैदा हुआ था। परन्तु नारी-रूप-घारिणी इस देवी ने इस परा- - 


क्रमी राक्षस का देखते-देखते वध कर डाला । 
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गायत्री 


हू वेदमाता थीं। गानेबालों का ज्राण यानी रक्षा करती ' 
: हैं, इससे गायन्नी फहलाती हैं | पद्मपुराण के अनुसार, 


यह प्रह्मा की पत्नी थीं। ब्रह्मा की पदली सक्ली का नाम साविन्नी ' 


था | एक बार त्रक्षा ने किसी यज्ञ का आयोजन किया । किंतु स्री 
के बिना कोई घारमिक कृत्य नहीं हो सकता है| अतः प्रद्मा ने इन्द्र 
फो भेजा कि वह साविन्नी को बुला लावे । तदनुसार इन्द्र ने जाकर 
साविध्री से कहा । सावित्री ने जवाब दिया--“'अभी लक्ष्मी 


आदि सतियाँ मौजूद नहीं हैं और में अकेली हूँ । अतः अपनी 


सख्ियों फे था जाने पर आउेँगी ।” इन्द्र से प्रद्मो से यह घात 


जा कट्दी । इस पर ब्रह्मा को बड़ा घुरा लगा और उन्होंने दूसरी... 


स्‍त्री से विवाह कर लेने का निम्वय कर लिया । तथ इन्द्र पाताल 


से एक ग्वालित फो पकड़ लाया और गन्धर्व-रीति से ब्रह्म ने' 


भारत के ऋर्ी-ल्‍रत् श्ब्र 


उसके साथ ,विवाह कर लिया। इसी स्त्री का नाम गायत्नी था। इनके 
एक हाथ में दरिण का सींग था और दूसरे में कमल, चल्ल 
लाल थे, गले में मोतियों का हार था, कान में कुएछल थे, और- 
सस्तक पर मुकुट था | बेद में लिखा है. कि एक दिन क्रोध में 
आकर बृहस्पति ने गायत्री का मस्तक छेद डाला; पर इससे गायत्री 
के प्राण न निकले, प्रत्युत्‌ मस्तक से वपट्कार देवता पेदा हुआ । 
अनेक इसे कोरी कपोल-फल्पना मानते हैं । जो हो, गायत्नी हिन्दू 
धर्म का मूल-मंत्र है । आज संरक्षक और सुधारक सम्प्रदाय के 
कराड़ों हिन्दू भक्तिभाव से गायगी-संत्र का जाप करके परन्ष 
' परमात्मा की उपासना करते हैं । 


जगद्धात्री 


- थूद्द चार झुजावाली सिंहवाहिनी देवी है। शारदीय (छुँमार 
फी ) ढुगो-पूजा के घाद इस देवी की पूजा द्ोती है। 

एक दिन की वात है जब छुछ देवताओं ने मिल फर यह निर्णय 
किया कि हमारे ऊपर और फोई देवता नहीं है | हम खर्य॑ ही 
इश्वर हैं; परमेश्वर कोई नहीं है | देवी ढुगों को जब इन देववाश्ों 
का छद्धत मनोभाव साछूम हुआ, तो ौन्हें बढ़ा दुःख हुआ। फ्रोटि 
सयों की प्रमा के समान उम्र ज्योतिमेय खरूप धारण करके वह 
देवतांश्रों के पास पहुँची । अभि, वायु और देवता इस व्योति के 
सखरूप का निशय न कर सके | तत्न उन्‍्हींति आपस मे सलाह 
करके सब से पदले पवनदेव फो देवी के पास भेजा । देवी ने 
घनके सामने एक तिनका रख कर कट्टा--विम इस तिनक्के को 


१०३ सती - देवसेना .. 


उड़ा सको, सभी मैं सममंगी कि वास्तव में तुम सामथ्येवान्‌ 
इस पर पवन ने बहुतेरा ज़ोर लगाया, पर उड़ना छोड़ तिनका तो। 
दिला तक नहीं | तब अग्निदेव आये । उससे देवी ने उस तिनके 
को जला डालने के लिए कहा, पर अप्नरिदेव उसे जला न सके । 
यह देख इन उद्धत देवताओं का घमरण्ड दूर हो गया और ज्यो- 
तिर्मयी देवी को द्वी परमेश्वरी मान, वे उसकी पूजा करने लगे । 
उन्हें विश्वास हो गया कि हम सब को सामथ्य प्रदान करने वाला 
इस जगत फा नियन्ता फोई दूसरा ज़रूर है; कि--- 
“जयादस्याप्रिस्तपति भयात्तपति सूर्य: | 
भयादिन्द्रश्म वायुश्व सृत्युधोवति पंचम' ॥ 

जिसके भय से आग सुलगती है, सूय्ये तपता है, बादल 
बरसता है, दवा चलती है, और मृत्यु दोतो है । 

इस प्रकार जगद्धान्नी देवी ने देवताओं से जगत्कत्तो और, 
जगन्नियन्ता परमात्मा फी महिसा को खीकार कराया था। बंगाल 
में जगद्धान्नी की पूजा बहुत प्रचलित है । इनके चार झुजाएँ हैं 
तीन नेत्र हैं, हास्यमुख है, और शेर की सवारी है। इनकी पोशाक 
लाल वत्पों की है और तमाम शरीर गहनों से सज्जित है । 


देवसेना हि 
युद्द छवित्री के गर्भ से. उत्पन्न हुई, प्रजापति की कन्या थीं। 
इनका दूसरा नाम पष्ठी था। मात्घसे का पालन करने में ' 


यह अत्यन्त श्रेष्ठ थीं। देव सेनापति कात्तिकेय के साथ इनका विवाह 
हुआ था । इन्होंने अपनी सनन्‍्तानों का पालन-पोषण बड़ी उत्तः 


भारत के स्री-रत्न * २४६: 


का नाम जपने में दी उनका कालयापन द्ोता था। वनवास में , 
स्‍्त्री-पुरुप दोनों केवल शाक, कन्द और फलों का ही भोजन करते- 
थे | कुछ दिलों वाद उन्होंने तर शुरू किया और फलाहदवार को मी 
छोड़ कर केवल हवा पर ही जीवन-निर्वाह करने लगे । तद॒परान्व 
कई वर्ष तक एक पाँव पर खड़े रद्द कर तपस्या की | अह्या, विष्णु' 
ओर शिव इस पर प्रसन्न होकर अनेक वार इनके पास आये और 
कहने लगे--"हे राजा मनु और रानी शवरूपा! हमें तुम्हारे तप से 
बढ़ी प्रसन्नता हुई है; अतः तुम जो वरदान चाहो, माँगो |! 
प्रभु सवज्ञ दास निज जानी | गति अनन्‍्य तापस नृप रानी ।॥- 
माँग साँगु वर सइ नमवानी | परम गैंमीर कृपासतसानी ॥ 
मरे को भी जीवित कर देनेवाली यह सुन्दर आकाशवाणी 
कान में होती हुई जब राजा के हृदय में पहुँची, तो उन्तके शरीर 
की तमाम थकान दूर हो गई । छनका शरीर बढ़ा सुन्दर दो गया' 
हृदय में प्रेम उमड़ आया और देवता फो साष्टांग प्रणाम करके- 
उन्होंने यह प्राथना की:-- 
“सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू । विधि-हरि-दर-वंदित-पद-रेनू ॥| 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर-नायक ॥ 
जौ अनाथद्वित हमपर नेहू। तौ प्रसन्न दोइ यह वर देहू ॥ 
जो सरूप वस शिव मन साँही । जेद्दि कारन मुनि जतन कराहीं | 


, जो अुझुंडि-सन-मानस-हंसा | सगुन अगुन जेहि नियम प्रसंठा || 


देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करड्ठु अनवारत-मोचन॥। 
राजा-रानी ही यह प्रार्थना सृदु, नम्न एवं भक्तिरस से परि- 
गु आई लनिधान भग- 
। पूर्ण थी; सो भगवान्‌ को बढ़ी पसन्द आई । करुणानिधा 
, बान्‌ प्रसन्न द्वोकर प्रत्यक्ष प्रगट हुए और राजा-रानी की इच्छा पर 


उन्हें यह वरदान दिया कि भावी रामावतार के समय में तुम्हारे ' 
पेट से पुत्र-रूप में पैदा होकर तुम्दारी इस प्रेम-भक्ति का बदुला- 
प्युकाझँगा ४ क ' 
अस्तु, रानी शतरूपा ने अपने पुत्र-पुत्रियों को जो असा- 
धारण ज्ञात एवं सदाचार फी शिक्षा दी थी और आगे चलकर: 
उनकी सनन्‍्तानों के जीवन जैसे यशस्त्री एवं लोकोपकारी हुए, 
यह सब जानते हैं । ऐसी योग्य सन्तानों पर से भी पाठक और 
पाठिकाएँ इनकी माता की महत्ता का अनुमान लगा -सकते हैं. । : 





देवहूती क्‍ 
प्रु[चीन काल में मारे देश में ऐसी पुस्तकें रची गई हैं. कि- 
जिनमें जगत, प्रकृति, मनुष्य, आत्मा, इेशवरीय तत्व; 
घम आदि विपयों को गहरी विवेचना की गई है। ये पुस्तकें 
दशेनशास्त्र के नाम से विख्यात्‌ हैं। दुशेनशास्त्र को कुल छ; 
पुस्तफों में सांस्यद्शन सब से पहले रचा गया था। गम्भीर: 
युक्तियों फे साथ आत्मा और प्रकृति के तत्व संबंधी विवेचनाफरते 
वाला सांख्य दशन जैसा प्रन्थ संसार भर में दुलेभ - है। महरपि 
कपिल ने इस सांख्यद्शंव की रचना की थी, जो देवहती के गर्भ 
से पैदा हुए थे । पे । 
देवहूती सन नाम फे एक प्रसिद्ध राजा की पुत्री थीं। उनकी 
माता का नाम शत्तरुवा था। पिता के घर इन्होंने अनेक विद्याओं 
में विशेष दक्षता भाप्त की थी। इस समय कदस नास के: एक 
ऋषि बड़े भारी पण्डित और परस घामिक थे । कर्दस ऋषि- कीः 
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विद्या, पारित्य एवं घर्म-शीलता देखकर देवहूती उन पर मुग्ध 
हो गई और पिता से निवेदन किया कि में तो इस जाह्मण ऋषि 
ही से विवाद करूँगी । 

कन्या (देवहूती) की यह उचित बात छुनकर पित्ता को बढ़ी 
प्रसन्नता हुई और उन्होंने कर्दंम ऋषि के साथ ही उनका विवाह 
'कर दिया । 

देंबहुती के नौ लड़कियाँ और कपिल नाम का एक लड़का 
“इस प्रकार कुल दुख सन्तान पैदा हुई'। जब फपिल घड़े हो गये, 
तो देंवहूती और उनकी न्वों कन्याओं के भरण-पोषण छा भार 
उन पर डाल कर कर्म ऋषि वानप्रस्थी दो गये । 

इस समय कपिलजी ने सांख्यद्शन रच कर देश-पिदेश में 
“बढ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी । विद्ुषी एवं ज्ञानवती माता देवहूती 
अपने परिडत पुत्र के साथ नाना प्रकार की शास्त्र चचो करती हुई 
जड़े आनन्द के साथ अपना कालक्षेप करती थीं । 

कपिल के सांख्य की रचना कर लेने पर उसमें लिखे हुए 
तत्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की देवहूती को बड़ी इच्छा हुई । 
एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा--“बेटा ! मेंने कहे शास्त्र 
पढ़े हैं, पर प्रा्णों का मोह ज़रा भी नहीं छूटा । क्योंकि में और 
व ेर' इस भाव को छोड़ कर जीवन के सार-रूप विशुद्ध आत्म- 
पुरुष को में अभी तक नहीं पहचान सकी । इसलिये तू अपने 
सांख्पशास्त्र में लिखे हुए पुरुष और प्रकृति का तत्व मुझे सममता, 
जिससे में मोह से मुक्त दोकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सक्ूँ |” 

तत्र कपिल ने माता को सारा सांख्यशास्त्र सममाक्षर पढ़ 
; -झुनाया। पुत्र से तत्व-ज्ञान प्राप्त करके उसका वारम्वार चिन्तन तथा 


न है 
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ध्यान करने से धीरे-धीरे देवहूती अपना अहम्भाव भूल गई औरे 
'मोहयुक्त आत्म-पुरुष को पद्दचांन कर मुक्ति को प्राप्त ही ग 

जिस जगह उन्होंने इस प्रकार सिद्धि प्राप्त की वह सिद्धिप्रद 
के नाम से सशहूर दो गया और बहुत दिनों तक लोग उसे परम 
पवित्र तीथ मानते रहे । 


अरुन्धती 


;ँ 
युध् दक्ष की कन्या ओर महामुनि वशिष्ठ की साध्वी पत्नी 
थीं। अपने समय में यह सर्वश्रे८ष्ठ खती मानी जाती 
थीं । महादेवजी फी साया तक से यह मोहित नहीं हुई! । भारत- 
व में विवाह कै समय इस सहापतित्रता का स्मरण किया जाता 
है । पेद्शास्त्रों में यह विशेष प्रवीण थीं। अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न 
होने पर सी यह बढ़ी उदार हृदय ओर ज्षमाशीला थीं । विश्वामित्र 
ले इनके सौ पुत्रों को मार डाला, फिर भी इन्होंने शत्रु को शाप 
तहीं दिया था | तपोबल इतना था छवि उससे इन्होने शुचिस्मिता 
के खाप्ती को फिर से जीवित कर दिया था । 
एक दिन की बात है कि मुनिपत्रियों के साथ विह्र करने के _ 
विचार से साधु के वेश में भस्म आदि लगाये हुए महादेव ने देवदार 
फे वन में प्रवेश किया। मुनिपत्नियाँ उनको देखते ही आसक्त 
दोगई' और मुनियों के धहुत कुछ सममाने पर भी उन्मत्तसी होकर 
उसज़े पीछे-पीछे किरने लगीं | आवाल, बुद्ध सद स्त्रियाँ इस समय 
फामातुर दो गई थीं; केवल पक अरुन्धती देवी ही ऐसी थीं जो _ 
मद्दादेव के मायाजाल में नहीं फैंसी; इनके मत में काम का ज़रा भी 
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विकार पैदा नहीं हुआ । दूसरी सब ऋषि-पत्नियाँ अपने-अपने 
पतियों को छोड़ कर चली गई थीं । फूल के आसपास जैसे भौंरा 
“फिरा करता है वेसे ही महादेवजी के पीछे-पीछे ये ऋषि-पत्नियाँ 
फिरने लगी थीं। इसी वेश में महादेवजी बशिष्ठ मुनि के दवोजे पर 
भी गये और देची अरुन्धती से कहने लगे--दिवी । भिक्ता दो | 
में शह्वर तुम्दारा अतिथि होकर आया हूँ । इस जंगल में मुनिय्ों 
ने तो मुझे मार कर निकाल दिया है, पर भुनिपत्नियाँ मेरी टहल 
करती हैं । देवी,! तुम भी मेरा मनमोहक खरूप देखो । देखो वो 
-सही, मुनिर्यो ने मुझे कैसा लहू-छ॒ुद्दाव कर दिया !” इस प्रकार 
कह कर धीरे-घीरे महादेंवजी ने अपने तमाम अंग देवी को बताये । 
देवी अरुन्धती ने सदह्ादेवजी को अपने पुत्र शक्ति के समान समम 
कर मातठ्भाव से उनके तमाम अंगों को घोकर साफ कर दिया 
आर तमाम शरीर में कामधेनु ( गाय ) का घी मला | तदुपरान्त 
शुद्ध जल से स्तान कराकर नाना प्रकार के सुगन्धित लेपों और 
फूलों से उनके शरीर को विभूषित किया । इसके बाद विभिन्न 
कार से उनकी पूजा करके कन्दमूल और फल्फूलादि का स्वादिष्ट 
भोजन कराकर अरुन्धतीजी बोलीं-- “भगवान्‌ नमस्कार ! पुत्र ! 
अब तुम्हें जिस देश में जाना हो, वहाँ जाओ ।” 

अतिथि इस घात से बढ़ा प्रसन्न हुआ और बोला--' दियी ! 
तुमने घर्म की बात कही है। में सब का पूज्य हूँ। तुम्द्दारे व्यवहार 
से में बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ । जाओ, में तुम्हें आशोवोद देता हूँ कि 
तुम अखण्ड सौमाग्यवती दोओ ओर तुम्हारे क्षमाशील वृद्ध 
पति फिर से झुवावस्था एवं देवताओं सरीखा सुन्दर और अजर 
रूप आप्त करें ।” हे 
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इस प्रकार अपने आचरण से अरुन्धती ने यह प्रमाणित कर 
दिया कि कामदेव की मलिच वासनावाले पर-पुरुष से काम पड़ने 
'पर उसके प्रति साठभाव अथवा सगिनी-भाव धारण करने से 
अपना मन चंचल नहीं होने पाता और उस पुरुष पर भी उसका 
चच्छा भभाव पढ़ता है । 
अरुन्धती के ऐसे अपूवे पातित्रत्य के कारण ही विवाह 
सघ्कार में उनक्ली स्तुति को जाती है | पुरोद्तित कन्या से कहते 
हैं, कि “इन वशिए्ठ-पत्नी के दर्शन करो,जो अपने पातित्रत्य फे 
साद्मात्य से चाहे जो कर सकती हैं. । इनके दशेनों से तुम महा- 


साध्वी वनीोगी और दर्शन न करोगी तो 'असाध्वी ।? इसी पर ' 


से यह रीति प्रचलित है क्लि विवाह को रात को कन्या को अरु- 
'स्धती मक्तत्र का दशन कराया जाता है । क्योंकि प्राचीन आय्ये 
अपने मद्दापुरुषों और स्त्रियों को स्मृति को नह रखने के 
लिए उनके नाम पर किसी मुख्य तारे या नक्षत्र ही का नाम 
, डाल दिया करते थे; जिससे आरयों को उनवे सद्शु्णों का 
स्मरण सदा होता रहे । अरुन्धती देवी के तारे का जो कन्याएँ 
दर्शन करती हूँ वे विद्वान्‌ पति को पाते और उसझी प्रियतमा बनते 
की अभिलापिणी होती हैं । 
एक दिन सूर्य, इन्द्र और अप्ति यह तीनो देवता कहने लगे 
“कि शात्त्रीय छिद्धान्त तो यह है कि स्त्रियों .के लिए पति द्वी देवता 
है, उ्तीकी आराघना से उन्हें सव कुछ मिलता है और परलोक में 
शुभगति भ्राप्त होती है; पर रमणियों के काये देख कर तो इसकी 
सचाई में सन्देह् दोता है । क्योंकि झुठ बोलना, दुस्साहस, माया, 


मूर्ख घर प्र ७० 
जता, भत्यन्त लोस, अपविन्रता और निदयता ये सातों स्वा- 
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आविफ दोष तो उनमें हैं, सत्यपरायण स्त्रियाँतों बहुत फम मिलती 
हैं। जो ऐसी पवित्र और सदाचारिणी स्ियाँ हैं, उनमें वशिष्ठजी 
की पत्नी अरुन्धती सुख्य हैं। एक बार अग्निदेव सप्रर्षियों की 
पत्नियों पर आसक्त हो गये थे; तब उत्तकी सती ख््री रवाद्दा ने 
दूसरे छः ऋषियों की पत्नियों का रूप तो धारण कर लिया, पर 
वसिप्ठज़ी की पत्नी अरुन्धती का रूप वह धारण न कर सकी | 
तत्र स्वाह्य ने उनकी स्तुति की, कि “हे कल्याणी ! हे साध्वी अरु- 
न्धती | तुम धन्य हो ! एकमात्र तुम ही वातित्रत धर्म का सच्चा 
पालन करनेवाली हो । ठुम सरीखी पतित्रवा मैंने और नहीं 
देखी | अतः जो कन्याएं विवाद्द के समय उत्तमतापूर्वक एकाम्र- 
'चित्त से स्वामी का हाथ पकड़ कर तुम्हारा स्मरण करेंगी उन्हें 
सुख, धन एव पुत्र की भाप्ति होगी और वे अश्चएंड सौभाग्यवती 
द्वोंगी।” इस प्रकार घातचीत हो ही रही थी कि एकाएक दीर्नों देवता 
बोल उछे--“चलो, स्त्रियों के पातिब्रत-घर्म को जानने के लिए हम 
लोग मद्यासती अरुन्धती के पास ही क्यों न चलें ९” और सूर्य, 
इन्द्र व अपन तीनों अरुन्धती के पास चल दिये। संयोगवश 
अरुन्धतीजी मारे में ही मिल गई । वे बगल में घड़ा दुवाए 
पानी भरने को घर से जा रही थीं | इससे सूयादि देंवता पड़े 
प्रसन्न हुए और उनके मार्ग में खढ़े हो गये । अरुन्धती ने उन्हें 
देखा, वो पद्चचान कर प्रदक्षिणा की और प्रणाम करके प्रसन्नवा- 
पूवेक पूछा--“कह्दिये देवगण ! आपका शुभागमन केसे हुआ १” 
देवताओं ने कद्ा-- हमें आप से एक वात का खुलासा करना 
है । इसीलिये हम आये हैं। आशा है, आप उसका यथोचित 
उत्तर देकर हमें कृताथे करेंगी ।? अरुन्धती बोली-- कुछ देर 


११३ सती भरनधती 


आप घर पर ठहरिये, में यह घड़ा भरकर अमी आती हूँ; तब 
मैं आपकी वात का खुलासा फरूँगी ।? सूयोदि देवता घोले-- 
“हे सती | इस घढ़े को तो हम अभी भरे देते हैं ।” और तीनों 
देवताओं ने अपने अपने विशेष गुणों के प्रभाव से, चौथाई-चौथाई 
करके, पौना घड़ा भर दिया। तब अरुन्धती बोलीं--“स्त्रियों 
दो जहाँ तक एकान्त नहीं मिलता और परपुरुषों के साथ विशेष 
बातचीत करने का मौक़ा नहीं पढ़ता, 'तहाँ तक उन्ता सतीत्व 
पूर्णत: सुरक्षित रहता है। इसलिये अच्छे घर की स्त्रियों को' 
बेन्धु-घान्धवों तथा बढ़ी स्त्रियों द्वारा सुरक्षित रहने की व्यवस्था 
करनी चाहिये ।”? इसके बाद उन्होंने कहा--हि देव | अगर मेरा 
कथन असत्य न हो तो उसकी सत्यता के द्वारा, मेरे घढ़े-का 
चौथाई भाग भी भर जाय |” और उसके सुँह से ये शब्द निकले 
नहीं कि तुरन्त दी घटा ऊपर तक पानी से भर गया । यह देख 
देवताओं ने फहा--“दिवी ! हम इसी बात का खुलासा जासने 
के लिए आपके पास आये थे। अतः अब वापस अपने अपने 
स्थानों को जाते हैं ।” जब देवता चलने लगे, तो अरुन्धती ने 
फिर से कहा--“रमणियाँ तीन प्रकार की होती ई--उत्तम, 
सध्यम झोर अधम | सब स्त्रियोँ एकसी नहीं होतीं; किसी में 
सदूगुण अधिक होते हैं, किसी में कम । पर देवता लोग यह 
सव जानते हैं, इसलिये ज्यादा कहना व्यर्थ है ।” इसके बाद , 
प्रणाम फरके देवताओं को विदा किया और देवताओं ने अपने - 
अपने स्थानों में जाकर अरुन्धती का साहात्म्य वणंच किया। तभी - 
से हिन्दू कन्यान्रों के विवाह फे समय नव-वधू को अरुन्धती नक्षत्न 


फे दृशन फराने का रवाज् जारी हो गया है । 
झ ज 
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समता 


'झृणता दीघतमा ऋषि की माता थीं। पर उनकी प्रसिद्धि 
दीघेतमा फो जन्म्र देने से ही हुई है, सो वात नहीं। 
क्‍योंकि वह खरय भी अखाघारणा ब्रह्मपरायणा थीं । यद्दी नहीं 
बल्कि अप्नि के उद्दे श्य से पवित्र स्तुति-पाठ भी वह करती थर्थी 
जिसका एक उदाहरण ऋग्वेद्संहिता के पहले मण्डल के १० वें 
सूत्र की ऋचा में मिलता है। उसका भावार्थ निम्नप्नकार हैः-- 
हे दीप्तिमान्‌, असंख्य चोटियोंबाली और देवता ओ को बुलाने- 
'। घाली अप्नि ! दूसरी अ्रप्नि की मदद से प्रकाशित द्वोकर आप इस 
मलुष्यस्तोत्र को खुनिये । श्रोतता लोग ममता की तरह ही अप्नि के 
उद्देश्य से इस मनोहर स्तोत्र को पवित्र घो की नाई अप ण करते हैं । 
भारद्वाज ऋषि ने एक जगद्द लिखा है. कि स्तोत्र -पाठ करने- 
चाले ममता फी तरह अगिस्तोत्रों फा उच्चारण करते हैं।पर ममता 
'का खामी कौन था, इसका पता नहीं लगता । 





उशिज 

शिज ममता के पुत्र दीघंवमा ऋषि की पत्नी थीं। पहले 

यह कलिम नामक एक राजा फे यहाँ दासी थीं । इससे 
अकट द्वोता है कि इसमें कोई असाधारण गुण अवश्य रहा द्वोगा, 
जिसके कारण दासी से ऋषि की पत्नी हो गई ।'काक्षीवान्‌ ऋषि 
इनके पुत्र थे, जो एक बढ़े प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं | ऋग्वेद के पहले 
सण्डल के ११६ से लेकर १२१ तक के श्लोक इन्दीं के रचे हुए हैं । 
इन काक्षीवान्‌ की कन्या घोषा का चरित्र आगे दिया जययगा । 


११५ सती बाक. 


जन 


घोपा उशिज् की पोती थीं । इस पर से यह कहा जा सकता है 
पकि खामी, ख़शुर, पुत्र और पोती सब का इतिहास इस कुट्धस्ष 
का गौरव बढ़ानेवाला है । इस प्रकार उशा ने भाग्यवान्‌ स्त्री हो 
कर संसार में परम आनन्द से अपने दिन विताये थे। अपनी 
सन्‍्तानों फो इन्होंने अच्छी शिक्षा दी थी। दीर्घेश्ववा इनके दूसरे 
पुन्न का नाम था । बह सी एक प्रख्यात ऋषि हुए हैं । वर्षा के ' 
लिए उन्होंने 'अग्विद्दय का स्तवन किया था । 





चाकू ' 

यूह भभृण ऋषि फी कन्या थीं। ऋग्वेद संहिता के दसवें , 
मण्डल फे १२५ दें सूक्त फे आउठ संत्र इन्होंने रचे थे, जो 
देघीसूक्त के नाम से भ्रचलित हैं.। आज दसारे देश में जगह- 
जगद्द जो चण्डो-पाठ दोता है, पूवकाल में उसको जगद्द इस 
देवीसूक्त फा ही प्रचार था | मार्फणढेय पुराण फे चण्डी-साहात्त्य- 
प्रकरण सें वाक्‌ प्रणीत इस श्राठ मंत्रों के भाव-विपयक चिस्दृत 
चर्णन हैं । चण्डो-माहात्म्य फे साथ-साथ आज'मी भारत-भर 
में इस वाकवेवी का साहात्म्य गाया जाता है। संसार में अद्वेत- 
वाद के प्रवर्तक के रूप में श्रीशछुराचाये प्रसिद्ध हैं, पर चबाकृदेवी 
ने उनके जन्म से अनेक वे पहले ही अद्वेतवाद के उन मूल 
सिद्धान्तों फा प्रचार कर दिया था। जिस सत्त के आधार पर 
शक्लराचायजी विश्वव्यापी वौद्धधर्म के प्रास से आ्राह्मण-धर्मे का 
उद्धार कर सके, सच पूछो तो बह सत्त उनफा अपना नहीं प्रत्युत्‌ 
-उध्कों मूललननी वाकदेवी हैं । अतः: इस महल के लिए दम 
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शकझ्कराचायेजी का जो सम्मान फरते हैं, उसकी बहुत कुछ पान्नी. 
वाध्तव में वाकूदेवी ही हैं । 
वाक्‌ अपने रचे हुए श्लोक में कहती हैं:--“में रुद्र, वसु 


, सब की आत्मारूप होकर विचरण ऋरती हूँ ) मित्र और वरुण, 


इन्द्र और अप्ति एवं अश्विद्दय को में ही घारण करती हूँ । तमाम 


. ज्ञगत की मैं इश्वरी ( अधिपात्री ) हूँ । अनेकानेक प्राणी भुम में 


समाविष्ट हैं । जीव जो कुछ सुनता है, प्राण घारण करता है अथवा 
आद्वार करवा है, वह सब मेरे ही द्वारा होता है। देवता और मनुष्य 


' ' भ्रेरी ही सेवा करते हैं । में ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करती 
' हूँ। लोगों को में स्रष्टा, ऋषि अथवा बुद्धिमान्‌ बता सकती हैँ। 


स्तोत्रों के हेषी और टिंसकों के वध के लिए रुद्र के धनुष में में 
ही पिरोई गई थी । भक्तों के उपकार के लिए उनके दुश्मनों से 
मैंने दी युद्ध किया है । खर्ग और पृथ्वी में प्रविष्ट-होकर में ही 
रही हूँ। इस भूलोक पर आच्छादित आकाश फो मेने दी धताया 


' है। धायु जिस प्रकार स्वेच्छापूवंक चलती है, अखिल विश्व को 
उत्पन्न फरने वाली में भी, उसी प्रकार अपनी इच्छानुसार ही सथ 


काम करती हूँ । जो कुछ पेदा हुआ है, वद्द सब मेरे अपनी ही 
माहात्य से हुआ है ।”? , 


सन कमतेकलपनअमपजनप+>मपजन्‍क ५. 


रोमशा 


हू भावभव्य की धर्मपत्नी और धृहस्पति की पुत्री थीं। यह 
किंस नगर में पैदा हुईं, अथवा कहाँ रहती थीं, इसका 


द ' चता नहीं चलता । इन्होंने ऋग्वेद संहिता के पहले मण्डल के 


वा 
तीज िभर 
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११७ -..स्तती रोमछशा । 


१२६ दें सक्त की सात ऋचाएँ रची हैं | यह त्रद्यवादिनी (त्रक्ष 
फो माननेवाली) थीं और जिन-जिन बातों से स्त्रियों की बुद्धि का 
विकास होता है उनका वेदानुसार प्रचार करती थीं; इसीलिये रोमशा ,, 
नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। वेद और शास्त्रों की अनेक शाखाएँ इनऊे 
रोम (शरीर के बाल) हैं। और जो इसीका प्रचार करे वह रोमशा । 
कुछ टीफाकारों ले इनकी रची हुई ऋतचाओं का ऐसा घृणित अर्थ 
किया है कि जिसे देंख कर बड़ा तिरस्कार उत्पन्न होता है।परन्तु ,, 
एफ विद्वान परिठत ने उसका जो अर्थ किया है उससे रोमशा फे 
स्थिर किये हुए वेद के सिद्धान्त का अच्छा भान होता है । वह 
भावाथ इस प्रकार है;-- 

“जो जितेन्द्रिय उद्योगी पुरुष बुद्धि से काम लिया करते हैं 
चनछ प्रति कृतज्ञता-प्रकाश करने के लिये यह्ट प्रार्थना है। पुरुषार्थी 
कहते हैं कि बुद्धि हमें सैकड़ों खाने के चीजें देती है। पर कब ' 
देती है ? तब द्वी न, जब कि उप्ते चारों ओर से जकड़ा जाय। ! 
बुद्धि पर जो दृढ़ रहता है बुद्धि भी थारी फे समान उसे प्रहण ' 
फरतो है और उसके तमाम दुराचारों छा नाश कर देती है ।” 

आगे चलकर दुद्धि फह्दती है--- हे सनुष्य ! हे उद्यमी पुरुष ! 
मेरे निकट-से-निकट आकर मेरे बारे में सीसांधशा करो। ऐसा 
विचार कमी मत करो कि सेरे पास विद्या-रूपी घन कम है; क्योंकि 
में तो सब तरह से घनवान्‌ हूँ । मेरी सम्पत्तियाँ अनेक हैं ।” 

इस प्रकार बुद्धि की महिमा का प्रचार करके रोमशा संछार 
में प्रख्यात हो गई है । 


|; 
; 


ह। 
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लोपासुद्रा 


€ विदस राजा की कन्या और महर्षि अगस्त्य की 
साथ्वी धमपत्नी थी। विदभे-राज ने बहुत दिनों तर 


, सनन्‍्तान के लिए तपस्या की थी, दब यह सुभागा कन्या पैदा हुई 


थी । यह बड़ी सुन्दर और कान्तियुक्त थी । फिर ज्यों-ज्यों बढ़ी 


, दोता गई, त्यो-त्यों इसका सौन्दय और लावश्य और भी खिलता 
' गद्या | इसके सुलक्षण्ों को देखते हुए, ब्राह्मणों की सलाद से, 


राजा से इसका नाम लोपामुद्रा रखा | जब यह युवावस्था को प्राप्त 
हुईं, तो इंनकी सेवा-शुश्रूषा के लिए सौ सखियाँ और सौ सेवि- 
कार्य रात-दित इसके साथ रहने लगी । सथरित्र और खदाचार- 
सम्पन्न लोपामुद्रा अब जवान हो गई थी, मगर विद्र्भ राजा के 
संय से किसी पुरुष को यह साहस न हुआ कि उससे विवाह कर- 


' ने की इच्छा प्रकट करे। अप्परा्ों से भी अधिक रूपवाली 


सत्यशीलां लोपामुद्रा अपने सुशीतल स्वभाव से पिता और सगे- 


' सम्बन्धियों के सन्‍्तोष का कारण बनने लगी--छससे इन्हें बढ़ा' 
' सन्तोष मिलता था। उसके सदूगु्णों और विद्या-प्रेंम को देखकर 


विदर्भ राजा अकसर सोचा करते कि ऐसी कन्या के लिए योग्य- 
वर कहाँ मिलेगा ? इसी बीच में कुछ ऐसा संयोग हुआ कि एक 
दिन महातपस्वी और ज्रद्माचारी अगस्त्य मुनि ने कई आइमियों 
को एक बाड़े में ओंधे-सिर लटकते हुए देखा । अगस्त ऋषि ने 
उनसे 'पूछा-'झाष लोग कौन हैं ? झापकी ऐसी दशा कैसे हुई ९” 
, ठव उन्होंने जवाब दिया--“*दम लोग तुम्हारे पितर हैं । तुमने 


: अभी तक न तो अपना विवाद किया और न करने फी इच्छा ही 
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रखते हो । इसी लिये हमारी यह दशा हुई है । जब तक तुम सन्तानः 
पैदा न करोगे, इस दशा से हमारा उद्धार नहीं होने का । इस पर 
अगस्त्य मुनि अपने योग्य स्त्री की तलाश करने लगे। जब उन्होंने 
लोपामुद्रा के रूप-गुण का ह्वाल सुना, वो वह्द विदर्भ-राजा के 
पास पहुँचे और बोले---/राजन्‌ ! आपकी फन्या बड़ी सुशीला, 
सदाचारिणी, विदुपी और गृहस्थाश्रम के सब धर्मों की पूरा ज्ञाता' 
है । अतएव, पुत्रोत्पत्ति के लिए, में उसके साथ विवाद फरना 
चाहता हूँ ।” मुनि की यद्द धात सुनते ही राजा के तो होश ही 
उड़ गये । उन्होंने जाकर सनी से कहा--“यह्‌ महर्षि अगुस्त्य 
बढ़े पराक्रमी और ज्ह्मनिष्ठ हैं। अगर इनकी मेंगनी स्वीकार न . 
फी गई, तो यह बढ़े नाराज होंगे और शाप-द्वारा हमें जलाकर 
भस्म भी फर सकेंगे । यह सब जानते हुए भी लोपामुद्रा सरीशखी 
छुलक्षणा, सवंगुण-सम्पन्न कन्या को वनवासी तपरवी के हाथों 
सांप देने को मेरा जी नहीं करता । इसलिये भ्रिये | तुम्दी बताओ 
अथ में क्‍या करूँ ९? रानी राजा की इन बातों का कोई जवाब 
न दे सर्वी | इतने में राजा-ता/, । - न्नत देखकर रबय॑ जोपासुद्रा 
ही पहाँ आ पहुँची छोर उत्पात म-३»त जान कर फह्दने लगी- 
“विताजी । मेरे लिए आप ज़रा भा चिन्ता न फर्रं। आप बेघ- 
डक मुझे धगस्त्य ऋषि के साध च्याह दीजिये और अपनी रक्षा 
कीजिये ।” कन्या की ऐसी पिठ-भाक्त और उसके हृदय -फी 
विशालता को देख कर राजा को बड़ी प्रसक्षता हुई और मुनि के 
खाध उन्होंने उसका विवाह कर दिया | इस प्रकार विदर्भ-राज 
की एकलौती सन्तान, बड़े लाइ-चाव में पली हुई राजकन्या लोपा- 
शुद्रा आज ऋषिपत्नी बन गई.। विवाह होने के बाद तुरन्त , ही 
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झुनि ने लोपामुद्रा से कद्ा--““कल्याणी ! अब तुम राजकन्या से 
ऋषि-पत्नी वनी दो । थह बहुमूल्य वस्लालक्वार हमारे आश्रम में 
नहीं शोभा देते, इन्हें छोड़ दो।” ऋषि की यह बात सुन कर परम- 
सुन्दरी लोपामुद्रा ने अपने वस्लाभूषण उतार दिये और उनकी 
जगह वरऋल वस्ध घारण करके वह स्वामी को सदहृघरमिणी बन 
गई । अगस्य ऋषि वहाँ से बिदा हो, गद्टा के किनारे जाकर 
पत्नी-सह्दित कठोर तप करने लगे । इस समय लोपमुद्रा प्रेमपूवक 
स्वामी की सेवा करती ओर खयय॑ भी तपस्या करती | उघझे व्य- 
बहार से मुनि सी बढ़े प्रसन्न रहने लगे । प्रसन्न रहने में आश्चर्य 
भी क्या ? लोपमुद्रा परछाई की नाई सदेव उनके साथ ही रद्दती, 
उनके खा लेने पर खुद खाती, उनऊ सो जाने पर सोने जाती और 
झनके उठने से पहले जाग फर काम-धन्ध में लग जाती । दात- 
दिन स्वामी के ध्यान में द्वी रहती; उनकी आज्ञा बिना कोई भी 
काम न करती | देवता, अतिथि और गायों की सेवा करने में भी 
चह कभी किसी से पीछे न रहती । ह 
पति-पत्नी को इस प्रकार तप करते हुए बहुत दिन बीत गये | 
यहाँ तक कि मुनि को यह भी स्मरण न रहा कि पुत्र-प्राप्ति के 
पलिए ही उन्होंने अपना विवाह किया था। इतने में एक दिन 
मुनि ने तप से प्रदीक्त लोपामुद्रा को ऋतुधस की समाप्ति कर स्नान 
की हुई दशा में देखा | उसका परिचय, पवित्रता, जितेन्द्रियता 
एवं श्री और रूपलावण्य को देखकर मुनि उस पर आसक्त दो गये 
और पुत्रोत्पत्ति के लिए रतिक्रीड़ा करने को उन्होंने उसे बुलाया 
लोपमुद्रा लज्मा से सकुचा गई और द्वाय जोड़ कर ग्रेम के साथ 
स्वामी से कहने लगी--दहि अद्षन्‌ | इसमें ज़रा भी शक नहीं कि 
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सन्तानोत्पत्ति के लिए द्वी स्वामी स्त्री को व्याहृता है'। संखार 'में 
सार-रूप जितनी चीजें हैं, उन सब में का एक मात्र सार पति ही 
है । रमणियों को बन्धुओं में अपने पति से बढ़ कर अच्छा चन्धु 
कोई नहीं दीखता । वह रमणियों का पालन-पोषझ्छ, करता हे, 
इसीलिये पति होता है। शरीर फा ईश्वर होने के कारण स्वामी है। 
संघ विषयों की अमिलाषा प्रेम्॒पूवंक पूर्ण करने के कारण कान्त 
है; सुख में वृद्धि करने फे कारण पन्धु है; प्राण का मालिक होने 
से प्राणेश्वर है; रति-दान करने के कारण रमण है और प्रेम 
करने के कारण प्रिय फहलाता है । पति से बढ़कर प्रिय और 
फोई नहीं । उस प्यारे के वीये से ही पुत्र पैदा होता है; इसीलिये 
स्त्रियों को पुत्र भी प्यारे होते हैँ । पर स्वामिन्‌ ! आपके प्रति सेरा 
जैसा प्रेम है आपको सी मु पर वैसा ही प्रेस रखकर मेरी इच्छा 
को पूर्ण करना चाहिये । आज सुमे; मायके ( पीहर ) का सुख 
थाद आ गया है और में चाइती हूँ कि पिताजी के महल में जैसी 
सुन्दर शय्या थो वैसी द्वी शय्या आप तैयार करावें और खुद 
पाप भी सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण व सालाएँ घारण करें। में 
भी अपने सायके से दिव्य घस्व्ाभूषणों से खजकर आप के पास 
शआारऊँगी । रोज़ के वस्कल वस्त्र पहन कर में आपके पास नहीं 
आना चाहती । हे विप्रश्रेष्ठ इसमें “अपविज्नता का भी भय नहीं; 
क्योंकि रति के समय अलंकार घारण करने से किसी प्रकार 
अपचिन्नता नहीं होती । यह्‌ तो शास्त्र का ही कथन है ।” फाम- 
शास्त्र के सिद्धान्ताठुसार लोपामुद्रा की इच्छा असछत थी भी 
नहीं | कक्‍्योंफि ऐसे समय तो पति-पत्नी जितने शुद्ध, स्वच्छ, 
सुन्दर और अन्योनन्‍्य आकर्षक ( एक-दूसरे को आफर्षित फरने- 
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वाले ) तथा अनन्य सेद्दी हों उतत्न 'ही अधिक सुन्दर और 
सुयोग्य बालक होता है । फिर.भी वनवासी मुनि इस इच्छा फो 
किस श्रकार पूर्ण करें, यह बात विचारने की थी। अतः अगर्तय 
सुनि कहने लगे--“हे लोपमुद्रें ! कल्याणी ! तुम्हारे पिता.के 
घर तो राजपाट है, जिससे सुख-बैमव की कोई कमी नहीं; परन्तु 
अपने थहाँ ऐसे विषय-भोग कैसे हो सकते हैं?” लोपामुद्रा ने 
जवाब दिया--“हे तपोधन ! इस संसार में जितने प्रकार के घन 
हैं उन सब में तपोधन मुख्य है। तपोघन के जरिये तमाम घन 
ताण-मात्र में खींच फ़र लाया जा सकता है 27 अगर ने कहा+- 
“तुम जो कहती दो, वह ठी% है; पर रखसे सेरा तपोवल समाप्त 
दो जायगा । अतएव कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे 
तप का भी क्षय न दो ।” 

- लोपामुद्रा ने कहा--“प्राणनाथ ! मेरे ऋतु-काल को सोलद 
दिन पूरे द्वोने में अब थोड़े ही दिन बाड़ी हैं; पर बगैर अलड्ढा- 
रादि के आप के पास आने को मेरा मन नहीं करता, साथ द्वी 
ऐसा भी में नहीं करना चाहती कि जिससे आपको कोई अड़चन 
पढ़े या आपके घसे का लोप हो । इसलिये अगर घर्म के सुर- 
ज्षित रहते हुए मेरी अमिलापा पूर्ण होती हो तभी ऐसा फीजिए ।” 
अगस्त्य ने कद्दा---झुभगे ! तुम भी परम विद्ुषी हो,। शाघ्त्र 
के मम को जानती दो । जब तुम्दारी दुद्धि में यह वात आ गई है 
तो में सी घन लेने :जाता हूँ। में भाऊँ, तय तक तुम- स्वतंत्रता 
से यहीं रहना .।7 हे 

तब घन लेने के लिए मुनि श्रतपूर्वा राजा के पास गये; पर 
जब राजा, ने बताया कि सनकी आमद्‌ और खर्च दोनों बराबर 
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हैं; तो ऋषि ने उनसे कुछ भी न लिया | इसके बाद मुन्नध्च, 
पुरुफुत्स, सूत आदि कई राजाओं के पास गये; पर उनको दशा 
भी श्रतपूवे सरीखी ही थी। अतः यह सोचकर कि इनके पास- 
से धन लेने से रियाया दु:खी होगी, मुनि ने उनसे भी कुछ न 
लिया । इसके घाद्‌ इललव राक्षस फे पास गये, जो घड़ा धनवान: 
था और उसे अपने तपोवल का चमत्कार दिखाया । इल्‍लव ने ऋषि' 
की और भी परीक्षा करने के लिए उनसे कहा, कि अगर आप 
ठीक-ठीक यहद्द बता दें कि मेंने आपको कितना घनदेने का विचार 
किया है तभी में आप को यह घन दूँगा। इस पर ऋषि ने बता 
दिया कि आपने मुमे इतता घत, इतनी गायें, घोड़े आदि 
देने का इरादा किया है | मुनि का अन्दाज़ सोलहों आने सच 
निकला, तब प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें उतना दाव भेंट कर 
दिया । मद्दात्मा झगस्त्य ने वह घन और मणि-समुक्तादि के गद्दने 
ले जाकर अपसी पत्नी फो दिये और अपनी अभिलापा पूर्ण करने 
के लिए कहकर पूछा--“है कल्याणी ! तुम्हारे सदाचार से मेंः 
सन्तुष्ट हूँ; पर में यह जानना चाहता हूँ कि सन्तानोत्पत्ति के बारे 
में तुम्दारे क्या विचार हैं। तुम्हें एक हज़ार पुत्र पैदा करना 
पसन्द है, या सौ-सौ पुत्रों के समान सामथ्यवान्‌ दस पुत्र चाहिए 
अथवा जो अगेला द्वी अपने गुणों से हजारों को भी मात कर 
सप्े ऐसा एक द्वी पुत्र चाहती तो १” लोपामुद्रा ने जवात्र दिया- _ 
“हैं तपोधन ! में तो हज़ार सलुप्यों के सम्मान सामर्थ्यवान एक 
सुपृप्त को ही चाहती हूँ; क्‍योंकि अमेक निकस्मी सन्‍्तानों के 
भजाय पक्र दी साधु और विद्वान सनन्‍्तान का होता कहीं 
अच्छा है ।” अगस्त्य ने “तथास्तु” कहा । तदुपरान्त अग्रस्त्य, 
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झुनि के औरस से यथासमय लोपामुद्रा के 'हृढ्स्यु' नाम का एक 
चालक पैदा हुआ । यह बढ़ा विद्वान कवि और तत्त्वज्ञ था। 
पाता-पिता से इसने घममशास्त्र का अध्ययन्त किया था । लोपामुद्रा 
ओर अगस्त्य मुनि ने ऐसे शास्त्रज्ञ भौर विवेकी पुत्र की उत्पत्ति से, 
सममा कि अब हमारा ग्रहस्थाश्रम-धर्म सफज्न हो गया और 
इसके बाद स्वामी के साथ लोपामुद्रा भी फिर से तपस्या फरने में 
जग गई | 

लोपाम॒द्रा ने ऋगेद के पहले मण्डल के १७९वें छृक्त की दो 
फऋचाएँ रची हैं । 

लोपाम॒द्रा और अगरत्य मुनिका ससारिक जीवन आदरशे रूप 
था | पति-पत्नी साथ रहते हुए इेश्व राराधन और गृहस्याश्रम-धर्म का 
पालन केसे करें, कामवासनाएँ कैसे दूर रक्खी जायें, चित्त की 
दुबवलता क्रिस श्रकार हटाई जाय, तथा विद्वान्‌ पुरुष और विदुषी 
स्त्री सदा दी संसार-त्यागी न रहते हुए जगत्‌ की उन्नति के लिए 
सुयोग्य, धार्मिक, बलवान्‌ और देशभक्त सन्तान पैदा करके अपनी 
ज्ञान-ज्योति को सदैव किस प्रकार प्रज्वलित रखते हैं, इन सब 
पातों की शिक्षा लोपामुद्रा के जीवन से मिलती है । 


। विश्ववारा 


घ ऋषितुल्य रमणी का जन्म अत्रि मुनि के वंश में हुआ 

था | प्राचीन कालीन ऋषियों ने विश्व हूप, विश्वप्राण वि- 
ध्वनियन्ता और विश्वदेव प्र के ध्यान में अपने आपको विसार 
कर जो स्वोत्र रचे हैं, वे वेदिक मंत्र कहलाते हैं। इन वैदिक 
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मंत्रों को हिन्दू लोग साज्ञात्‌ विश्वदेवता की वाणी दी मानते हैं. $ 
इसीलिये इन वैदिक ऋषियों का नाम मंत्रद्रष्टा' (अथोत्‌ जिन्होंने 
मंत्रों की रचना केवल अपनी शक्ति से नहीं किन्तु भगवस्क्षपा से 
उन्हें सुनकर या देख कर की हो) रक्खा गया। जिन स्त्रियों की इस: 
प्रकार मंत्रों के द्शन हुए चनमें विश्वचारा का नाम मुख्य है.।. 
ऋग्वेद संद्विता के पाँचवें मस्डल के दूसरे अनुवाकू का २८ वाँ 
सूत्र इनका ही रचा हुआ है । इस सूत्र की छः ऋ-चाएँ हैं जो 
प्रत्येक एक-एक सारिक के समान हैं । | 

जो स्त्री स्वयं णप से निवृत्त द्वोषर सब जगह स्त्रियों में वेदिक 
धर्म का प्रचार करती फिरे और पापों को दूर करती रहे, उसे 
विश्ववारा कद्दा जाता दै। यह ब्रह्मवादिनी वैदिक अग्निहोत्र 
( दृवन ) आदि शुभ कर्मों का प्रचार करती-थी झौर इन्होंने 
स्वयं भी यज्ञ किया था । पड़ले के हिल्दू-मानते थे कि 'अभिद्दोत्र, 
और यक्ञलादि से दुराचारों का निधारण होता है तथा वाहर-भीतर. 
का वातावरण शुद्ध होता है । विश्ववारा ने जिस स्मन्न का उपदेश 
किया, उसका भावाथ नीचे लिखा जाता है-- 

(१) भ्रज्वलित 'अग्नि-तेज का विस्तार करके ठेठ आकाश 
तक शअपनी ज्वाला फेलादी है | प्रातःकाल और रात के समय आग 
खूब फैल कर घड़ी सुन्दर दीखती है । देवाचेन में निमम्त वृद्ध, 
भोर विदुपी स्त्री विश्ववारा नमस्झार द्वारा, अथवा तरह-तरह के 
थन्न से, विद्वानों का सत्धर और हृव्रिष्य द्वारा द्वीम करती हुई 
जा रहो है । सतलब यद कि प्रातः:काल हर एक स्त्री को हवन 
फ्रता चाहिये | फ्णेक्ति प्राचीन काल में बृद्ध और विदुपी सियाँ 
हवन करती थीं। जिस प्रकार अप्रिदूर तक अपनी ज्वाला 
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'फैताती है वैसे दी कम करनेवाली स्त्रो की कीर्ति-ज्वाला भी दूर 
दृ्‌र तक फेलती है । फिर जैसे प्रातःछाल और रात के वक्त अप्नि 
अधिक देदीप्यमान हो जाती है और अन्धकार का नाश करती 
है, बैपे द्वी यज्ञानुष्ठान करनेवाली स्ली भी जाज्वस्यमान घनकर 
समस्त पापों का नाश करती है। 
(२ ) अप्मि ! आप समिध्यमान होने से जल की स्वामिनरी 
हैं । कल्याण की इच्छा से ह॒विष्यकत्तो यजमान आपकी सेवा 
करते हैं। जिस यज़मान के पास आप जाती हैं वह पशु श्रादि 
समस्त घन पा जाता है। हे अग्नि ! आपके उपयुक्त आतिथ्य- 
सूचक हवि दम आपके समतक्त प्रस्तुत करदे हैं । जो स्री अरप्नि में 
दृवन करती है, यानो वैदिक कर्मों को विश्वास और श्रद्धा के साथ 
पूरा करती है, निश्चय ही वह सब श्रकार के ऐश्वय्य को प्राप्त करती 
-है । क्‍योंकि ऐसी स्ली का अन्तःकरण पवित्र, भन स्थिर, ईन्द्रियाँ 
अनुकूल और उनके अघीन रहती हुई सदेव जन-समाज के 
कल्याण में ही भ्रवृत्त रददती हैं । 
(३) दे अग्नि ! अखण्ढ सौभाग्य के लिए आप बवलवती 
हों'। आपका दिया हुआ घन उत्तम अथोत्‌ दूसरों का उपकार 
-करनेवाला हो। हम ख््रियों के दम्पत्य-भाव को और दृढ़ 
कीजिए । दम ख््रियों के साथ दुश्मनी करने को इच्छा रखनेवाले 
कुकम, कुचेश्ठ, लोम आदि जो दोष हैं, उन्हें दूर कीजिए । 
यह प्रार्थना सुकम और दाम्पत्य सुख के लिए है | हक 
निस्‍्तन्देह है. कि सुझुमों से ही सौभाग्य और सम्पत्ति श्राप्त होती 
है । फिर जो ज्री अपने पति के साथ सदा घर्म-कर्म फरती रहती 
है और सद्ाचार का पालन करती है उसके साथ उसके पति का 
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-मनमुटाव कमी भी नहीं.होता । इसी प्रकार कुचेष्टाएं भी उप्क्े 

पास कभी नहीं फटकर्ती । 

(४) है दीप्तिशाली । आपके प्रकाश को में नमस्कार करती 
हूँ । आप यज्ञ को प्रचलित कीजिए । 

(५ ) है उज्ब्चत्राशी | भक्त लोग' आपका आह्वान करते 
हैं; यक्ष-क्षेत्र में आऋर आप सब देवताओं की आराधना कीजिए । 

(६ ) यज्ञ में हृव्यवाहक अग्नि में होम कीजिए; यज्ञ की सेवा 
करो और देवताओं के पास हृज्य पहुँचाने के लिए उसका 
वरण फरो। 


श्ख्ती हर 


व्रूण्वादिनी रोमशा की तरह शमख्वती भी वेद की एक ऋ:चो 

की ऋषिका हैं | कहते हैं कि यह अद्विरा ऋषि की 

यन्‍या और आसड्ग राजा की पत्नी थीं। ऋग्वेद के आठवें मरडल 
के पदले सूक्त को ३४ वीं ऋचा इनको रची हुई है । रोमशा की 
भाँति शख्वती मी बुद्धि का'ही नाम है। जो जीवात्मा के साथ 
चिरफाल तक फ्रायम रहे उस बुद्धि को शश्वती फह्दते हैं । शम्वती 
स्त्री पति से कहती हैः--स्वामिन्‌ ! आप सुशोभित भोजन 
अपने पास रखते हैं। भोजन फा हुकड़ा आपके आगे पड़ा दीखता 
है। है खाम्ी | फिर यह मोजन स्थिर है, इसका 'क्षय फभी नहीं 
होठा । यह घढ़ा विस्तीण और ईश्वर की ओर झुका हुआ है, इससे 
आपके पास चहुत-छा भोजन दिखाई दे रहा है (” इस ऋणनचा फी 
ठीफा करते हुए एक बिद्वान्‌ ने लिखा है कि आत्मा फो सम्बोधन 


2339 58 १२८ 


करके यह ऋचा लिखी गई है । आत्मा के सामने अनेक भोजन 
हैं। आत्मा के पास विविध प्रकार के अक्षय भोजन न होते, तो 
भला पुरुष आत्म-रत, आत्म-क्रीड़ कैसे बनता और आत्मा से 
विविध पदार्थ लेकर ही तो बुद्धि ज्ञान का प्रसार करती है । ऋषिका 
शश्वती इस दृष्टान्त फे द्वारा ज्ञान-प्रचार करती थी। चुद्धि से 
ही आत्मा की शोभा है, बुद्धि में विकार होने से आत्मा मलिव' 
हो जाती है; बुद्धि जितनी पवित्र होगी, आत्मा भी उतनी दी शुद्ध 
ओर पवित्र रहेगी । जिस प्रकार आत्मा के बगैर बुद्धि नहीं 
ओऔर बुद्धि के बिना आत्मा नहीं, उसी प्रकार पति-पत्नी का 
पारस्परिक सम्बन्ध भी द्ोना चाहिये। स्री की शोभा पति और 
पति की शोभा स्त्री है। बुद्धि और आत्मा में जैसे कोई भेद 
नहीं, दोनों वास्तव में एक द्वी हैं, वेसे द्वी पति-पत्नी को भी 
अभेदमार्गी होकर संसार में रहना चाहिये। अपना पति 'चाहे 
जैसा निर्धन दो, तो भी पत्नी को तो यद्दी भाव रखना चाहिये,कि 
उसके पास अठहूट घनहै, तरह-तरद्द के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ उसके 
खामने पढ़े हुए हैं । ऐसा द्वी गू ढृ उपदेश इस ऋचा में भरा हुआ 
है और त्रह्म वादिनी शबख्धती का स्त्रियों को यही उपदेश है । 





अपातता 


व्ष्वास की नाई अपाला भी अन्रि सुनि के दी वंश में पैदा 

हुईं थी । सायणाचार्य ने शाय्यायगा ब्राह्मण के अनु- 

सार इनका जो वर्णन दिया है उससे माद्म द्वोता है कि अपाला 
को फोढ़ की बीमारी हुईं थी जिससे यह बढ़ी दुखी थीं। पति 


लय 
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से भी बद्क्रिस्मत कह कर इन्हें अपने यहाँ से निकाल दिया था। 
पति द्वारा निकाल दिये जाने पर यह अपने मायके में रहने लगी 
थीं और कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए इन्द्रदेव की आराधना करती 
थीं । फिर यह सोच कर कि, इन्द्र फो सोम से बड़ा प्रेम है इस- 
लिये सोमद्वारा द्वी उन्हें प्रसन्न करना चाहिये। एक नदी फे फिनारे 
फिनारे वह स्रोम वी तलाश में चल दीं। वहाँ स्लान करके वह 
वापिस आ दी रही थीं कि सोस का भी पता लग गया । यह सोस 
के पत्ते चवाने लगीं; जिनडी आवाज़ सुनकर इन्द्र वहाँ आा 
पहुँचे । अपाला इन्द्रदेव को अपने घर ले गई और सोमरस 
पिला कर उन्हें प्रसन्न किया | इसके बाद तीनवर साँगे। उन्होंने 
कहा कि मेरे पिता का सिर फेशद्दीव, सफाचट है, उनके खेत 
कजड़ हैं और मेरे शरीर पर भी बाल नहीं हैं; अतः तीनों को 
घालवाले और हरे-भरे कर दीजिये । इन्द्र ने तथारतु' कहा और 
उनके आशीवोद से अपाला के पिता के सिर में बाल आये, उनके 
खेत हरे-भरे हो गये और अपाला का कोढ़ भी मिट गया | 

एफ दूसरे विद्वान्‌ का कट्टना यह है फि जो कन्या अपने 
शरीर-रूपी महादान से किसी पुरुष का पालन न करे वह अपाला 
कहलाती है । इसलिये अपाला अद्गभवादिनी अ्रक्षचारिणी थी। 
घाह्दे जो हो, पर यद् घात निविवाद है कि ऋज्वेद के आठवें 
सण्डल के इक्यानवे ( ९१ घ॑ं ) सूक्त की १ से ७ तक ऋतचाए 
इन्दीं को रची हुई हैं । उनकी दो-एक प्रार्थनाओं का सार निन्न 
प्रकार दै-- 

पे सवोन्तयोप्ती देव ! हम कन्याएँ आप को निम्ययपूर्वेक 
साज्षात्‌ जानना चाहती हैं, पर आपको पहचानने में असमर्थ हैं; 

५ 
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क्‍योंकि आप अज्ञेव्र हैं । फिर भी अपने यौवन से उड्धवित सौन्दर्य 
हमें आप को हो भ्रपेण करना उचित है हे सोम ! मेरे शरीर 
से निऋले हुए खौन्दये | तू धीरे घोरे परमदेवता ही के लिए 
खस्रवित हो, यानी क्षोण हो जा। मतलब यह कि साज्ञात्‌ पति 
को पद्चान कर कन्या उसे जेसे आत्म-समपंण-कंरती है. उसी 
प्रकार परमेश्वर का साज्षात्‌ नहीं होता; इसलिए कन्या कहती है 
कि, छे भगवान्‌ ! में तुम्हें पहचानना चाहतो हूँ किन्तु खाख तौर 
पर' पहचान नहीं सकती । और यद्ष में जेते घोरे धीरे सोमरस 
टपकाया जाता है वैसे दी कन्या कहती है कि, मेरे यौवनरूपी 
सोम ! आज से तू भी इश्वर के काम में लगकर धोरे-घीरे टप- 
कता जा। परमेश्वर हमें घारम्वार समर्थ बनावें, इस ब्रत के पालन 
में वारम्वार हमें शक्ति प्रदान करें और हमें अतिशय सुचरित्र 
रूपी धन से युक्त करें । पति को न चाइनेवाली अ्रथात्‌ वेरागिनी 
चनी हुई हम 'त्रह्म चारिणी कन्धात्ों का आज परस देवता परमेश्वर 
'फे साथ मिलाप हुआ है | + 


हा 





, वोषा ु 

अ्र[ूजक्ल वहुंत से लोग कह्दा फरतें हैं कि ज्ियों को वेदों , 

8३ के पढ़ने एवं उच्चारण करने का अधिकार नहीं है, परन्तु 
उमका यह कहना स्वधा मिथ्या है | पहिले समय में पुरुषों की 
तरह ही सल्लियों को भो वेद पढ़ने का अधिकार था | वे चेदों का 
अध्ययन कर उनके बहुमूल्य उपदेशों का संसार में प्रचार किया 
करती थीं । यहाँ तक कि स््रियाँ वेद की मन्त्र-दष्टा-ऋपिकाएँ भी 
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(९ 
ही गयी हैं । वे लगभग सभी प्रकार के सन्‍्त्रों के अथ' स 


हे । सर 
'थीं। श्रद्धा, विवाद-पद्धति आदि उत्तमोत्तम अथंवाले “सन 


उन्होंने प्रचार किया है । 

सायणाचार्य के कथनानुसार प्रक्षबादिनी घोषा मस 
प्रपोन्नी, सुप्रसिद्ध उशिज की पौतन्नी तथा कक्तिवान मुनि की 
थी | उसके चाचा का नास दीघश्रवा था । कोढ़ की धीसार 
के कारण इसका किसी के खाथ विवाह नहीं हुआ था। 
बालक अथवा बालिका को संक्रामक अथोत्‌ छूत का रोग ६् 
तक्ष उन्हें विवाह करते का अधिकार नहीं रहता। चिकरित्स 
के इस लोक-ऋर्याण-कारी सिद्धान्त से हमारे पूजज भो प 
थे, इस धात का यह एक प्रत्यक्ष प्रसाण है । पीछे देवत्ा' 
चेद्यराज 'प्रश्ििनीकुमार की कृपा से घोषा का यह रोग दूर हो 
शरीर निर्मल हो गधा | तव उसका विवाह कर दिया गया 
पिता के समान द्वी विद्वान और : सुप्रसिद्ध थीं। इतना ही 
इसने अपनी विद्धत्ता से अपने पिता का मुख उज्ज्वल किय 
ऋग्वेद फे दुशम मण्डल के ३९ और ४० यें सूक्तों की ह। 
घोपा थी। 

'धोष! नाम भो स्वयं अर्थ्‌चक है। मद्ाचारिणी कन्य 
फहलातवी है । जो घेदों फा अध्ययन कर इश्वर-सम्पन्धी ध 
सर्देत्र घोषणा करे--इस ज्ञान का स्वत्र ढिंढोरा पीटे---उ 
कहा जाता है । जिन दो सूक्तों का ज्ञान घोषा फो हुआ था 
अद्षचारिणी कन्या के वेदाध्ययन के समय से लेकर ग्हस्था 
प्रवेश करते समय तक फे उनके ससरत कर्तेच्यों का हे; 
विदुपी मक्षचारिणी दी ये उपदेश अपनी बहनों को अच्छी 
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दे सकती है । इसीलिये इश्वर ने एक ऋ्र्मचारिणी विदुपी द्वारा ही 
इन सूक्तों का प्रचार करवाया है। इस सूक्तों का संक्तिप्त सार नीचे 
दिया जाता है | ६.2 

“हे अश्विनीकुमार ! आपका जो रथ विधारशील और सुग- 
'ठित है, जो दृविष्यमाव्‌ अथोत्‌ कर्म-परिणत ज्ञास-विज्ञान-सम्पन्न 
उद्यमी लोगों द्वारा आदर करने योग्य है, आपका वह रथ रातदिन 
हमारे घर में रहे। इसके लिये हम उपासिकाएँआपको आदरपूर्तक 
प्राथना करती हैं । जिस प्रकार दस पिता का नाम आदरपूर्वक 
लेती हैं, उसी प्रकार आपके रथ को भी पुकारती हैं। जो नर-नारी 
पिठ नाम की तरह समयदेव का आदर करते हैं, वे सदा सुखी 
होते हैं ।” ै 
४ह अश्विनीकुमार ! आप हम में मधुर अथीत्‌ मीठे वचन 
बोलने की प्रेरणा करें | हमारे कार्यों को पूरा कर | हममें विविध 
प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करें । हम उपासिकाएँ सघे और मीठे वचन, 
कम की पूर्णावा तथा विविध प्रकार की बुद्धि इन तीन थातों की 
कामना करती हैं; आप वह पूर्ण कीजिये । हमें अति प्रशंसित धन 
का सौभाग्य दीजिये । प्रिय सोम की तरहद्द हमें ज्ञान, विज्ञान तथा 
घन-सम्पन्न पुरुषों में प्रिय बनाइये ।” हे 

“आप सब प्रकार के कपट-रहित, असद्ाय और 'असमथ 
पुरुषों के ऐस्र्य हैं | भूखे, दीन, 'अन्धे और दुवले-पतले पुरुषों के 
आप रक्षक हैं। हे असत्यरद्दिव देव ! आप दी त़ाना अकार के 
छेश एवं दुःखों से पीडित रोपियों के वेद हैं ।” मु 

४ है. अश्विनीकुमार ! आपने आगम्रर्यजनक कार्मों से बुद्ध 
च्यवन् को पुनः युवा (जवान) बचा दिया था। आपने छुम्रपुत्र 
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अुब्य फो समुद्र के अथाद जल में से बचा लिया था। हैं देव ! 
आपके ये सब झृत्य यज्ञों में बखान किये जाने योग्य हैं ।” ' 

“है अश्विनीकुमार ! में आपकी इन पुरानी वीरताओं फी 
गाथा जन-समाज को सुनाती हूँ। आप सबके चिकित्सक हो और 
सब जगह सुख पहुँचानेवाले दो, यह बात भी में सबको वतलातो 
हूँ। रक्ता के लिये आप दोनों की स्तुति करती हूँ। हे. असत्य- 
रहित | हमें ऐसा उपाय सुमाइये कि दमारे शत्रु भी हमारे श्रति 
श्रद्धा रक्‍्खे ।”! 

“है अश्विनीकुमार | में आपको पुकार कर कहती हूँ, मेरी 
बात सुनिये । जिस प्रकार माता-पिता अपनी सन्तान को शिक्षा 
देते हैं, उसी तरह आप मुझे शिक्षा दीजिये । में असद्याय-वन्धु- 
रहित हूँ, मुझे बुद्धि भी नहीं, अतः मुझ्क में किसी भी तरह की 
निक्कष्ट मति उत्पन्न हो तो उसझ्ले उत्पन्न होनें के पहले ही आप 
ऐसी मति का नाश कर दें ।” 

“आपने वृद्धावस्था को प्राप्त, त्राह्मण-वेषधारी कलि को फिर 
युवा ( जवान ) बना दिया था। समय की गति पहचाननेषाले 
आदमी नोच अवस्था से उच्च अवस्था में पहुँच सकते हैं. ।” 

“है देदीप्यमान ! अदिति | हे अदीन ! हे खाहद्दाव्ान्‌ ! हे 
स्वोन्रयुक्त मागद्यय | झाप जिस पुरुष को पत्नीसह्दित 'अग्नगामी 
रथवाला बनाते हैं अ्रथोत्‌ आपकी कृपा से जो रथ पर बैठ कर 
पत्नी सद्दित आगे आगे जाता है, उसे कहीं कोई पाप नहीं लगता; 
न उसे फोई भय या डर सताता है ।” 

“है अख्विनीफकुमार | आपके जिस रध को ऋःदेवदा बनाते हैं, 
जिसके योग से चन्द्रलोक की फनन्‍्या उपा भर सूये के सुन्दर पुत्र रात 
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दिवस उत्पन्न द्ोते हैं, मन के वेगवाले इस रथ पर बेठकर आप 
मेरे पास आइये ।” 

“हे अश्विनीकृमार | आप ऐसे विजयी रथ के साथ पहाड़ी 
रास्तें की ओर जाते हैं। बालक के लिये मात रूप गाय को दूध से 
परिपूर्ण करते हैं ।” 

“जिस प्रकार कुशल कारीगर रथ बनाता है, उस्ती प्रकार 


' आपके लिये में यद्द प्राथना बनांती हूँ और उसे सुन्दर एवं संस्कार 


॥॒ 
प. # जल 
हे 


युक्त करती हू । जिस प्रकार विवाह-काल में कन्या को अलझ्लार- 
आभूषण और गहने पहना कर जँवाई के पास ले जाते हैं, उसी तरह 
में यह स्तुति अर्धात्‌ प्रार्थना भी आपके पास पहुँचाती हूँ । फिर 
जिस प्रकार शुभ कम का विस्तार करनेवाले पुत्र को माता-पिता 
अच्छी तरह पालन-पोषण कर बड़ा करते हैं, उसी तरह नित्य 
में इस स्तोत्र को धारण करती हूँ । 


ब्रह्मचारिणी कन्याओं के लिये घराथेना 


“है नेता अश्विनीकुमार ! आपके रथ को कहाँ और केसे 
यजमान यज्ञ-रूप कर्म में अभ्युदय के लिये बुद्धिपूषक प्रतिभूषित 
करते हैं ? आपका रथ सर्वत्र विहारी, दीप्तिमान्‌, प्रावगन्‍्ता सत्रन्न 
व्यापक और जनता फो दिन प्रतिदिन घन सम्पत्ति देनेवाला दे । 

“हे अश्विनीकुमार | रात्रि फो आप कहाँ रहते हैं और दिन 
में कहाँ रहते हैं ? आप विश्राम कहाँ करते हैं! दे शिक्षु-रक्षक 
अखिनीकुमार | जिस प्रकार: विधवा स्त्री अपने देवर का ओर, 
प्रिया पति-परायण रभी स्वामी की सेवा करती है, उसी प्रकार 
आपको यज्ञ भूमि में वेठाकर आपकी सेवा कौच करता है ? 


3 
हि हर 
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“जिस प्रफार माता-पिता को सन्‍्तान सुन्दर वाखी से प्रसन्न 
करते हैं, उसी प्रवार है अश्विदर4 ! आपका भी प्रातःकाल ही 
सुन्दर स्तोत्र से सत्कार किया जाता है। 'आप कैसे 'यजमान के 
दोषों का नाश फरते हैं (” 

“है नायक अश्विनीकुमार ! जिस प्रकार शिकारी -बढ़े बड़े 
सिंहों को तलाश कर घुलवाते हैं, उसी प्रकार हम त्रह्मचारिणी 
कन्याएँ. रातदिन भरक्ति-प्रेम रूप हृविष्य द्वारा आपका आवाहन 
करती हैं। दे जग्ज्ञाग्क | सब कोई आपकी ही समय समय पर॑ ' 
आहुति देती हैं । आप दी शुभ कस के पति हैं । आप मनुष्य 
जाति के लिये आवश्यक अन्न के उत्पन्न करनंचाले हैं ।” 

“है न्ञायक अश्विनीकुमार ! में राजफन्या: हूँ और वेद की 
घोषणा और देद का संदेशा सवत्र १हुँचानेवाली स्तुति-पाठिका हूँ । 
में चारों तरफ घम फिर कर आपकी द्वी कथा गाती हूँ । विद्वानों से 
धस्यापके विषय में चचो करती हैँ । आप रात दिन मेरे पास रहो, 

अवश्य मेरे ही पास रहो; मेरे इस इन्द्रिय-रूपी घोड़ों से जुते हुए 
शरीर-रूपी रथ सह्दित सनोरूप अख का आप दसन झरो। हे 
अश्विनीकुमार ! आप रथ पर चढ़ते हैं, जिस तरह विद्वान प्रत्येक 
फे घर आया जाया परते हैं; उसी तरह आप स्तुति का पाठ करने 
वाले प्रत्येक के घर में सिद्ध होते हैं । जिस तरह स्त्री पुण्य महण 
परटी है उसी प्रफार मधुमक्षिका ( शहद की सक्खी ) आपके . 
मधु फो भुख द्वारा अहण फरती है।” 

“हे अग्रिनीकुमार ! आपकी कृपा से ऐसा हों कि जब कोई 
ब्रद्मवादिनों प््नचारिणी स्त्री-लक्तणों से युक्त और सौमाग्यशाली 
दोकर विवाह थी इच्छा क रे तव रसे कमनीय सुन्दर छौर युवफ वर 


पी 
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आप्त हो । यह्द वर कैसा हो १--पुरुषार्थ करने से जिसके घर में 
स्नेह, माघुये, सौन्दये आदि का वास हो और गेहूँ, जौ आदि विविध 
श्रकार के अन्न उत्पन्न दोते हों । जहाँ दया, परोपकार आदि गुण 
सीचे बदनेवाली नदी की तरद्द बहते हों और रोगादि से रहित हो- 
स्त्री को पूर्ण यौवनवाला स्वोगुण-सम्पन्न बर प्राप्त हो ।? 

उसके बाद के सूक्त में वर के गुणों का इस प्रकार वर्णन 
" है--“जो भनुष्य स्त्री की प्राण रक्षा के लिये शक्ति भर प्रयत्न करे, 
स्त्रियों को यज्ञ-कार्य में नियुक्त करे, अपनी लम्बी भझुजाओं से 
प्रिया का आलिंगन करे, सुन्दर सन्‍्तान उत्पन्न कर पितयज्ञ में 
संलम करे, ऐसे पति का आलिंगन करने से खत्रियाँ सुख पातो हैं. । 
इसलिये हे सोमदेव | ऐसे गुणवाला वर ब्रह्म चारिणी को प्राप्त हो | 

' * “हे अश्विनीकुमार | युवती के घर में युवा के निवास करने 
से अथोत्‌ युवा ( जवान ) स्वामी और युवती स्त्री के परस्पर सह- 
वास से जो सुख मित्रता है, उस सुख के विषय में त्रह्म चारिणी 
उन्‍्याएँ कुछ नहीं जानतीं। आप हमें वहः विषय सममाइये, क्योंकि 
अब हम स्त्री पर भ्ेम रखनेवाले, बलवान्‌ और वीयेबान्‌ पति फ्रे 
ही घर जाने की इच्छा फरती हैं ।” 

“हे अन्न-सम्पन्त, घन-सम्पन्न, अखिनीकुमार ! आपको 
सुबुद्धि प्राप्त दो अर्थात्‌ आप हमारे प्रति उत्तम वृद्धि रखनेवाले 
बनें। आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें और आप दोर्ना इमारे रक्षक 
दों। आप ख्लेशधिपति हैं. इसलिये ऐसा कोजिये # हम तर हा- 
चारिणी प्रिया बनकर पति के घर जावें:। 

“ह्तुति-पाठ और नियम ब्रत का पालन करनेवाली नक्ष- 
चवारिणी के ऊपर आप अखच हों, हमें पति के घर में घत-बल और 
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जन-बल स्थापित करें; स्त्रियाँ जिस घाट पर पानी पीती है, उस्ते 
सुविधाजनक करें और पति के घर जाने के रास्ते में कोई दुष्ट 
विचारवाली हो तो उसका नाश करें | 
५ह दर्शनीय ! हे शुभस्पते | दे अश्विनीकुमार | आप आज 
कहाँ हैं और किस जनता में आमोद्‌ कर रहे हैं। कैसा पुरुष 
श्रापफों नियत करता है और कैसे ब्राह्मण एवं यजवान के घर 
आप जाते हैं ९? 
इस प्रकार के सरल पर सुन्दर भावयुक्त स्तोत्रों में घोपा ने 
'ुन्नृत ( सत्य ) वाणी, शुभ कमे, प्चुर बुद्धि और सोम की तरह 
पत्ति फे प्रेम फे लिये प्राथना की है । जिन वचर्नों को सुनकर सब 
नाचने लगें अथोत्‌ प्रसन्न हों और बाहवाह करने लगें, ऐसे बचनों 
'छो सुनृत बाणी कहते हैं। धी अथोत्‌ शुभ करने की स्त्री जाति में बहुत 
अधिक शक्ति है। धमोनुछान, दया, आस्तिकता, अक्ररता तथा निज 
धर्म -परायणुता आदि गुणों से स्त्रियाँ परिंपण होती हैं। पुरुष ही 
सदा स्त्रियों फो अशुभ काम में घसीटने का प्रयत्स करते हैं । स्त्री 
को अधिक चुद्धि की आवश्यकता इसलिये द्योती है कि पुरुष का 
सम्पन्ध फ्रेचल एक ही छुटुम्ब से होता है, पर स्त्री का संबंध दो 
कुटुम्च के साथ द्वोता है | गृद-शासन, पति फी गेरहाजि री में जीवन- 
लिदोह और दुष्ट पुरुषों से अपनी रक्षा करने के लिये भी इन्हें 
अधिक बुद्धि की आवश्यकता रहती दे । चौथी प्राथना यद्द है कि ' 
घनाव्य पुरुषों में हमें खोस की तरह प्रिय बनाओ । घनवान पुरुष ' 
घन-वैभव के सद में स्त्रियों का निराद्र करते हैं । एक स्त्री फे रहतें 
अतेफ स्त्रियों विवाइते हैं, अनेक पर-स्त्रियों फे साथ व्यभिचार फरते 
हूँ, इसलिये स्त्रियों कै लिये यद्द प्राथंता स्वाभाविक है कि यज्ञ 
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के सोम रख का कोई निरादर नहीं करता, वरन सब उसकी इच्छा 
करते हैं, उसी तरह हम मी अपने पति को प्रिय हों और जिस 
तरह सोम रस पीने के बाद फिर किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहतो 
उसी तरहद्द हमे'विवाइने के बाद हमारे; पति दूसरी किसी'*स्त्री 
की इच्छा न, करें । 

ये सब भाव घोषा, के हृदय की उम्बता बतलाते हैं । 


सूर्या ब्रह्मवादिनी 

लिवाह-सम्बन्धी मंत्रों का प्रचार इसी. देवी ने किया है। 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ८५वें तमाम सूक्त की ऋषिका 

यही हैं । ये सूक्त विवाह-सम्बन्धी हैँ. जिसमें ४७ ऋचाएँ 
हैं| शुरू की छुछ ऋचाओं में चन्द्रमा के साथ सूयपुत्नी सू्यो 
के विवाद का वर्णन है; जिससे इस सूक्त का श्रचार करनेवाली 
देवी का नाम सावित्नी सूयो है। आकाश में दीखनेवाले चन्द्रमा 
में अपना खुद का प्रकाश नहीं द्ोता, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही 
प्रकाशित द्वोता है। प्रथ्वी की छाया के अनुसार ही ए्ृथ्वोवासी 
मनुष्यों को चन्द्रमा घटता-बढ़ता दीखा करता है। वास्तव में देखा 
जाय तो न तो वह घटता है और न बढ़ता है। चन्द्रमा में जो प्रभा 
पड़ती है वद्दी सूर्य के साथ चन्द्रमा का विवाह्द है। यद्‌ वर्शन 
अलक्षारपूर्ण भाषा,में है। इसका उद्देश्य यह बताता है कि संसार 
परस्पर सहायक है| अथात्‌ जिस प्रकार सूर्य की प्रभा-रूप कन्या 
को भ्राप्त करके चन्द्रमा सुशोभित द्ोता है और जब सूये की प्रभा: 
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उस पर न पड़ रद्दी हो त्तो महामलीन दीखता है, वेसे ही स्त्री के 
बिना पुरुष शोभा नहीं पाता और पत्नो-रदित सनुण्य बढ़ा मलीन 
हो जांता है । जो पुरुष अपनी. घमपत्नी के.साथ जीवन-यापन 
करता है, वह चन्द्रमा की भाँति शुद्ध और उज्ज्वल रद्द कर दूसरों 
के लिए भी उपयोगी होता है | फिर दिन का स्वामी सूर्य है और. 
रात का चन्द्रमा | इन दोनों का दजो बराबर है, इसलिये स्री' 
पुरुष दोनों का दजों समानता का है, इत्यादि उच्च भाव हस सूक्त- 
में प्रकट किये गये हैं। इनके सृक्त में की छुछ ऋचाओं का 
भावाथे नीचे दिया जाता हैः-- 
चन्द्रमा को विवाह करने की इच्छा हुई | दोनों अश्विदेव सी 
वर घने और जघ सूर्य को भी विवाह की इच्छा हुई तो सूर्य देवता 
ने अपने मन से ही उसे चन्द्रमा को समर्पित कर दिया। यद्द वर्णन 
अल्द्ारपूर्ण है। भावाथ यह्द है कि मार्तों सूय के विवाह में 
चन्द्रमा के साथ प्रध्वी पर के सघ देवता तो सम्मिलित हुए पर 
उसका विवाह घन्द्रमा के साथ हुआ । इसका मतलच यह भो 
है फि वर जत्न सोम, की तरह विवाह की इच्छा करने लगे तभी 
उसका विषाह द्ोना चाहिये । इस ऋचा सें घाल-विवाह का निपेध 
है । इसके अजुसार तो झनन्‍्या सी वियाद की इच्छुफ अथवा 
अच्छी उम्र फी होनी चाहिये । | 
सूर्यो जब बिदा हो कर पवी के घर चली तब उप्र बैठने 
का रथ मन फे वेग के समान तेज था। रथ पर सुन्दर चंदोवा 
था और हो सफेद बेल जुते हुए थे। इसका मतलब यद्द कि 
बर-फत्या को उपयुक्त सवारी में बेठा कर आदर -सत्कार के साथ 
ले जाना चाहिये | 
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सूथो के साथ गाय, सोना, वस्त्र आदि वे सब पदार्थ भी 
“गये जो चिवाह् के समय उसके पिता ने लम्नदान में दिये ये । 

दे सूयो | तू रथ पर चढ़ । यह रथ किंशुक और साल की 
झुन्द्र लकड़ियों का बना हुआ है और इसके ऊपर सुन्दर चन्दोवा 
तना है| वह बिल्कुल साफ, सोने के साज का, सुगठित भौर 
मज़बूत बना हुआ है । हे सूयो ! चन्द्रलोक में जाकर तू उसे सुख 
रूप बनाना और दान की इन सब चीज़ों को अपनी सुसराल 
ले जाना | 

है वह ! इस पति-गृह में ऐसी चीज़ों की पृद्धि हो कि जो 
प्रजा को और साथ द्वी तुझे भी प्रिय हों । इस घर में गृह स्वा- 
मित्री बनने के लिए तू जाग्र॒त द्वी | इस पति के साथ अपने शरीर 
का संछर्ग कर और जानने व पहचानने के योग्य परमात्मा को 
्यान में रखते हुए दोनों जने बृद्धावस्था तक मिलते और घात- 
चीत करते रहें । हे वहू ! तू मेले कपड़ों को फेंक दें; अर्थात्‌ मैले- 
कुचेले कपड़े दृगित्त मत पहन । वेद पढ़नेवाले पुरुषों को दान 
दे । गन्दी रहने से, गन्दे कपड़े पहनने से, रोज स्नान न करने से 
ओर पआल्वस्य में र४ने से तरह-तरह के रोग हो जाते हैं । इस- 
लिये वेद का कथन है कि स्त्री की मलोनता न केवल स्त्री दक्क 
ही परिमित रहती है बल्कि उसके द्वारा पति में भी पहुँच जाती 
है; इसलिये पति का कल्याण चाहनेवाली स्त्री को खच्छ 
रइना चाहिये | फिर भेले-कुर्चेलेपत से द्वोनेवाले रोग से शरीर 
छुझप हो जाता है. और शरीर की कान्ति भी नष्ट दो जाती है 
आर जो पति ऐसी पत्नी के वस्त्र पहनता है उसका शरीर भी 
ोमाहीन भर रोगी दो जाता है । 
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हे बहू | सौभाग्य के लिए ही में तेरा पाणिप्रहण करता हूँ । 
पतिरूप मेरे साथ दी तू वृद्ध बनना । 
हे परमात्मा | आप इस बहू को सुपुत्रत्रती और सौमाग्यवती 
बानाता । इसके गर्भ से दस पुत्र पैदा करना और ग्यारहवाँ पति 
को बनाना । हे बहू ! तू अपने अच्छे बत्तोव से सखुराल पर 
अपना प्रसुत्व जमा, सास को सेवा से वश में कर, नन्‍दों पर 
राज्य फर और देवरों पर महारानी की तरह शासन कर ! 
सम्राज्ञी खशुरे भव सम्राज्षी खश्नवा भच | 
नानद्रि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवुपु ॥ 
ऐसे-ऐसे अलेक उत्तमोत्तम उपदेशों का सावित्री सूयोदेवी ने 
वैदिफ काल सें प्रचार क्रिया है । 
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ऋत वेद फे दसवें मण्डल के १०७वें सूक्त की ऋषिकां पह्म- 
वादिनी दक्षिणा नासक एक स्त्री थी । यह दान का प्रचार फरती 
थीं; इससे खुद भी उसी दक्षिणा नाम से मशहूर हो गई हैं । चेदों 
फे आधार पर यह स्लियों को उपदेश करती थीं कि, है. नारियो.! 
इखर मे तुम्हे कितनी चीज़ें प्रदान की हैं | प्रकाश और गरमी 
घूर्य प्रदान कर रहा है । चन्द्रमा तुम्हारी आँखों को कैखा आह्वान 
दित फर रहा है ! वायु प्रति क्षण जीवन-दान देकर तुम पर असीम 
उपकार कर रहाहँ | पक्षी अपने सधुर स्वर से तुम्दारे कानों को 
ठृप्त करने छा कितना प्रयत्न फर रहे हैँ । तरह-तरह के फूल 
तुम मीठी २ खुशबू पहुँचा रहे हैं। यद्द फलवाले बृत्त तुम्हे 
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'फल देते वक्‍त क्या तुमसे उनके दाम माँगते हैं ! शीत्तल जल 
वाली ये नदियाँ जल देते वक्त क्‍या तुमसे किसी बदले की आशा 
रखती हैं ९ हे मेरे प्यारे धनवान माइयो | परमपिता ने खबद्ो एक 
दूसरे का सद्दायक बनाया है । अगर सूर्य की मदद न मिले तो 
पृथ्वी भला नोना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न कर सकती है? इसी 
प्रकार सूत्रात्मा परमात्मा की कल्पनातीत शक्ति के बगैर सूब॑, 
चन्द्रमा, वायु, नक्षत्र, पृथ्वी इत्यादि री अपता-अपना फाम नहीं 
कर सकते । फिर ज़रा सोचो तो, यह जीव कितने दिन का है ? 
लक्ष्मी सदा किसी के साथ नहीं रद्दी। भल्ता ऐसा कौन है जिसे 
दूसरे की सहायता की अपेक्षा कभी न हुई हो १ तुम्दारा कोई 
पड़ोसी भूखों मर जाय, तुम उसकी ओर ध्यान भी व दो और 
निश्चिन्तवा के साथ सोते रहो; यह क्या तुम्हारे योग्य हैं ! अपने 
पुरुपाथे के कमाये हुए घन को तुम्हें फालतू बातों में सचे न कर 
देना चाहिये, परन्तु जो दात्र के योग्य दो, उसे दान ज़रूर दो। 
है मनुष्यों | तुम्दारा दान निःखाथ होना चाद्दिए, इत्यादि | 'अब 
इनको रचनाओं का अर्थ देखिये:--- 

“जीवों के कल्याण के लिए सूर्य का यह मंहत्तेज उतर कर 
धआगा रहा है। अन्धकार से सब जीवों की मुक्ति हो गई। जगत्पा- 
लक की किरणों के द्वारा सर्वत्र यह महा ज्योति फेल गई है इससे 
चृक्षिणा फे विस्तारवाला मार्ग सचित द्ोता है ।” (१०-१०७) 

भावाथ:--जिस अकार प्राणियों के कल्याण कर लिए पुथ्वी 
पर सर्य का महातेज फेल रहा है उसी अकार उदार पुरुषों के घन 
रूपी तेज का सवत्र विस्तार दो। जिस प्रकार सूरज की रोशनी से 
सब जीव अमन्धेरे से मुक्त हो जाते हैं।उसी प्रकार धनवान लोगों के 
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धन से छ्ुधा-रूपी अन्धकार में पढ़े हुए ग़रीब लोगों की मुक्ति 
हा । जिस प्रकार सूरज की किरणें सूये की महाज्योति को सब 
जगइ फैला रही हैं उसी प्रकार घतवानों के धन को उनके बन्धु- 
. वान्धर्वो तथा नौऋरों को सत्पात्रों में फेलाना चाहिये | ईश्वर ने हमें 
सूरज का तेज प्रदान किया है, वह सुचित कर रहा है फि हरएक 
आदमी को कुछ न छुछ दान अवश्य करना चाहिये। सूर्य का 
तेज यहाँ सिफ उदाहरण फे तौर पर है । वास्तव में देखा जाय तो 
ईश्वर की रची हुई सब चीज़ें उसकी तरफ से हमें मिली हुई 
दान ही हैं । 

दाता को सब जगह हर फोई घुलाताह । सब जगह वह मुख्य 
रहता है | दक्षिणावान ( दाता ) गाँव फा नायक वत्तकर सबके 
आगे-आगे चलता है। मनुष्यो | जो मनुष्य दान का रास्ता खालता 
है में तो उस ही नृपति मानती हूँ । 

ऋषि ओर ब्रद्मा भी इसे द्वी कहते हें | इपे ही यज्ञ नेता, 
सामगायक और र्विधघ स्वोत्रों फा शासक कहते हैं । जो आदमी 


जज ्ब 


दान से अतार्थों की आराघना करता है वह अप्नि के ( अआहनीय, . 


ग हपत्य और दक्षिणा ) तीनों रूपों को पदचानता है । 


7 #९ 
जुह् बह्मवादिनी 
त्ाः बेद फे दशवें मस्डल के “१०९ दें सूछ की ऋषिका 
जुहू नामक एफ स्त्री है। यह देदी किसको स्त्री थी 
और कहाँ रटदी थी, इसका पता नहीं चलता; परन्तु किसी अद्म- 
ज्ञानी की पत्नी होने के फारण यह ज्ग्मजाया ऋहलाती थी। नर- 


सारत के सत्री-रत्त १४ 


नारियों में यह वैदिक कर्म ऋाण्ड का प्रसार करती थी; इससे इन्हें 
जुहू पद प्राप्त हुआ था | इन्द्रोंने जिस सूक्‍्त का उपदेश फिया है 
उसका सार यह है कि भूतल पर सनुष्यजाति एक सहान कौतुक- 
शाली और इंश्वर की, अद्भुत मद्दिमा प्रकट करने वाली है। जो 
मनुष्य जाति इश्वर को मानती है वही किसी दिन इश्चर को छोड़ 
बेठती है और घर्म-कर्म को भूल जाती है । जब-जब ऐसा समय 
आ पहुँचे तो देश-विदेश के बड़े बड़े विद्वानों और परिढतों फ्ो 
एकतन्न हो कर सब पच्षों की बातें सुनकर सच्चाई का निर्णय करना 
चाहिये | अब ज़रा सृक्त के शब्द देखिये:-- 

८“ज्ञब-जब प्रह्मवेता पूरुषों में किल्मिष अथोत्‌ कम्मत्याग-रूपी 
पाप पैदा द्वों तव-तब देश के प्रसिद्ध व खास-खास आदमी और 
आप्र जन तथा ज्ञान विज्ञान-द्वारा प्रसिद्ध बिदुषी स्त्रियाँ एकत्र 
हों और इस वात का निर्णय करें कि वास्तव में क्या सच है 
ओर क्या मठ । निणय करनेवाले कैसे होने चाहिये, इस विषय 
में कहती हैं कि, विद्या में निपुण, विचारशील काल व पात्र 
के ज्ञाता, दूरदर्शी, खूब अनुभवो, वटस्थ, घर्म-प इश्वर से 
डरनेवाले, फिर जो कूप-मसण्डुक न हों, जल की नाई' ठण्डे और 
पीड़ित हृदय को शान्त करनेवाले, वायु की तरह सच का हाल 
जाननेवाले, खुब तेजखी, वपत्या से उम्र थने हुए यानी अन्याय के 
खख्त दुश्मन, और अपने विचारों से सुख पेदा करें ऐसे गुणवान 
पुरुष और विदुषी देवियाँ इकट्ठें मिल कर विचार कर | 

इस प्रकार जब वैदिक क्रियायें नष्ट होने लगें तव उनकी पुनः 
स्थापना के लिए राजा को क्या क्या करना [चाहिये, ये सब वार्ते 
अलक्षारपूर्ण भाषा सें जुहू ने वन किया है । 


के 


१५ घह्मवादिनी 


रात्रि ब्रह्मगादिनी 


वेद के दसवें मएडल फा १२७ वाँ सूक्त कुशिफ ऋषि 
ओर रात्रि ऋषिका का रचा हुआ माना जाता है । 
यह ( रात्रि ) भारद्वाज मुनि की कन्या थीं। रात्रि द्वी इस सूक्त 
की देवता भी हैं और इसमें रात्रि का दी वर्णन है गायत्री छन्द 
में यह रचा गया है। इसकी एक ऋचा का भाव यहाँ दिया जाता 
है जो इस प्रकार हैः-“हे रात्रि व्यापिनी जगत्‌ माता ! दुष्टाबकी 
को हमारे पास से शीघ्र दूर करो । दुष्ट बुक और चोर को हटाओ 
फिर सुख से क्षेमरकारिणी थनो !” बृक और दृकी शब्द पाप के 
अर्थ में इस्तेमाल होते हैं। एतदथे सार यह है कि पापी स््री-पुरुष 
और घोर पगेरद दुष्ट लोग रात में प्रबल होते हैं, अतः उनसे 
'बचने फे लिए यह्द प्राथेना की गई है । 


कसरत >+-+पमकल-कम_ 


गोधा ब्रह्मयवादिनी 
ऋ वेद के दसवें मएडल के १३४ वें सूक्त की सातवीं ऋचा 


की ऋषिका गोघा नभद्धावादिनी है । इंस ऋचा में वह 


निम्न भ्रकार फहती हैः--- 


“हे विद्वान और जिवेकी पुरुषो ! हम स्त्रियाँ पुरुषों का कुछ द 


नहीं वियाड्ती और अपने दुष्ट आचरणों से तुम्हें कमी मोह में नहीं 
डालती; परन्तु वेदों में जिस प्रकार सुना है, उसम्ले मुताविक आच- 


लक ह 


रण फरना घादहिये ! ज्लान, फसे, उपासना इत्यादि जो समयोपयोगी । 


सिद्धान्त है उनमें झौर ज्ञान-विज्ञानात्मक विविध शास्त्रों में पारहृनत 


दीकर हम स्त्रियों को इस यत्त में सब तरद के फाम करने घाहियें।” 
१० 


मारत के र्री-रत श्ष्द ' 


इस प्रकार ऋचा में दुष्ट पुरुषों को निरफराघ स्त्रियों का चरित्र 
अ्रष्ट न करने का उपदेश है. और ज्रह्मवादिनी गोधा ऐसे भाव फो 
स्त्रियों में फैलाती थी। 


श्रद्धा ब्रह्मगादिनी 
-यू६ नक्यवादिनी ऋग्वेद के दुशरवे मण्डल फे १५१४ सूक्त , 
की प्रचारिका थीं | इसमें पाँच ऋचाएँ हैं । श्रद्धा ने 
इन ऋतचाओं में श्रद्धा की ही महिसा गाई है । जैसे--हे श्रद्धे ! 
जो कोई दुःश्ली मनुष्यों को कुछ देता है, उसकी प्रिय हो । है श्रद्ध | जो 
देने की इच्छा रखता है, उघका भी भला हो। परम दानी और विद्वानों 
की प्रिय होओ । जिस प्रकार उम्र दुष्ट राक्षस सदा वध के योग्य 
हैं और उन्हें पृथ्वी परसे दूर करने में विद्वान और धार्मिक लोग 
सदा श्रद्धालु रहते हैं, उसी प्रकांर हमारे दानी और यजमानों में 
श्रद्धा स्थापित करके उसका अच्छा फल्न देना । इश्वर रक्षित देव 
और यजमान हृदय के संकरप द्वारा श्रद्धा की ही उपासना करते 
हैं; क्‍योंकि श्रद्धा से चाह्ा हुआ घन रहें श्राप्त द्योता है । 





इन्द्र की माताएँ 
ऋग्वेद संद्दिता के दसवें मण्डल फे १५१ वें सक्त की पाँच 
'ऋणचाए इन्द्र फी माताओं द्वारा रची गई हैं । इन्द्र- 
ऋषि के पिता ने अनेक विवाह किये थे । नकी इन तमाम पत्रियों 
मे मिलकर इस ऋचाओं को रचा है। वे इन्द्रन्माहगण अथीतत्‌ 
इन्द्र की माताओं के नाम से असिद्ध हैं । इन्होंने कश्यप ऋषि के 
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थीं। कद्दते हैं कि देवताओं को उनकी आहंति वराधवर नहीं पहुँचा 
करदी थी इसलिये वे श्रद्मा से प्रायना करने गये और तब ब्रद्मा ने 
स्वाद्देवी फो घुलाकर उनसे अभिदेव के साथ विवाह करने को” 
कहा | ज्रह्मा के कहने के अनुसार खाद्दा ने आजीवन कुमारी रहने 
फा अपना विचार छोड़ कर अग्निदेव के साथ विवाद करना 
स्वीकार कर लिया और सामवेद्‌ में वर्णित रीत्यनुसार वेद्‌-मंत्रों 
के साथ उनका पाणिग्रहण हो गया । पति फे खाथ उन्होंने अपना 
जीवन पूरी भक्ति और प्रेम फे साथ व्यतीत किया । इनके तीन 
सुन्दर पुत्र हुए थे । इनकी पतिभक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने 
इन्हें वरदान दिया था कि अबसे लोग मुमें आहुति देंगे तो तेरे 
पथित्र नाम का भी उच्चारण करेंगे। तमी से अहुति देते वक्त | 
ध्वाह्य' शब्द वोला जाता है । 

स्वाहा परम चिदुषी थीं । ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान के कई सृत्त 
भी इन्द्रेनि रचे हैं । अतः इस परम विदुपी फी यादगार फ़ायम 
रखने के लिये भी यज्ञ में आहुति के वक्त स्वाहा शब्द का उंघारण 
फरने की प्रथा पड़ी हो, तो भी फोई आश्रय नहीं । 


तपती 


६ विदुपी सूर्यदेव की पुत्री और साविश्री की छोटी 
घहन थी । तपती एक त्तपः परायण स्त्री थी, इससे 
तीनों लोकों में इसकी प्रशंसा फैल रद्दी थी। सू्ेदेव का -दूसरा 
नाम तपनदेव है । तपनदेव जेसे रूपवान थे वैसे ही उनकी 
फम्या भी अपूर्य रूपवती थी । इस समय में देवकन्या, असुर- 


५६. 2४2 ने 


भारत के ख्री-रत्न श्श्८ 


व्यह था कि घामिक पुरुषों के. भाचरण सदैव अनुकरुणीय हैं और 
पवेद्यानों का सेव आदर होना चाहिये । 





शची ब्रह्मवादिनी 


ऋ पेड के दसचें मएडल के १५९ दें सूक्त की ऋषिका 

श्री शचीदेवी हैं । शची ने अपने उपदेश में कम की 

सहत्ता बताई है । यह क्रियादेवी कहती है कि--सेरा पुत्र शत्रु 

को हसन करने वाला होता है और मेरी कन्या विशेष प्रकार से 

शोमित्त द्दोती है, पर में सत्र विजय करनेवाली होती हूँ. और 
मेरे खामी जीवात्मा के सामने मेरा यश उत्तम है ।” 





सर्पराज्ञी ब्रह्मवादिनी 
ह देवी ऋग्वेद के दसवें सरल के १८९ वें सूक्त की 
तीन ऋतचाओं की प्रचारिका हैं । इथ्बी, सूर्य, चन्द्रमा. 
न्ृत्र ये सब चल अथीत्‌ गविमान हैं, इनकी,गति कैसी है और ' 
ये किसके आधार पर स्थित हैं, इत्यादि विषय यह जानती थीं 
ओर इसी विद्या का इन्होंने अचार किया थो । 





स्वाहा 
हु साथ्वी महिष्मती नगरी के राजा लध्वज की पुत्री 
« ” थाौं। पुराणों में इन्हें प्रकृति का अवतार भी मात्ता 
गया है। यद्द देवी बढ़ी ताकृतवर, अधिशय सुन्दरी भौर सदगुझी 
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थीं। कहते हैं कि देवताओं फो उनकी आहुति बरावर नहीं पहुँचा 
करती थी इसलिये वे त्रह्मा से प्राथना करने गये और तब ज्द्या ने 
स्वाद्ददेवी को घुलाकर उनसे अप्निदेव के सांथ विवाह करने फो' 
कहा । ब्रह्मा के कहने के अनुसार सखाद्दा ने आजीवन कुमारी रहने 
फा अपना विचार छोड़ कर अग्निदेव के साथ विवाह करना 
स्वीकार फर लिया और सामवबेद्‌ में वर्णित रीत्यनुसार वेद-मंत्रों 
के साथ उनका पाणिग्रहण ट्वो गया | पति फे साथ उन्होंने अपना 
जीवन पूरी भक्ति और प्रेम के साथ व्यतीत किया । इनके तीच 
सुन्द्र पुत्र हुए थे । इनकी पतिभक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने 
इन्हें वस्दान दिया था कि अबसे लोग मुमें आहुति देंगे तो तेरे 
पवितन्न नाम फा भी उच्ारण फरेंगे। तभी से अहुति देते वक्त 
ह्वाद्मां शब्द बोला जाता है | 

स्‍्वाह्य परम चिदुपी थीं । इश्धर-सम्बन्धी ज्ञान के कई सृत्तः 
भी इन्होंने रचे हैं। अतः इस परम विदुपी फी यादगार फ़ायम 
रखने के लिये भी यज्ञ में आहुति के वक्त स्वाह्य शब्द का उच्चारण 
फरने की प्रथा पढ़ी हो, तो भी फोई आखये नहीं । 





तपती 


यू५ दिदुपी सूर्यदेव की पुत्री और साविश्वी की छोटी 
बहन थी । तपती एक तपः परायण स्त्री यी, इससे 

ठीनों लोकों में इसफी प्रशंसा फैल रही थी। सूर्यदेव का दूसरा 
नाम ठपनदेव है । त्तपनदेव जैसे रूपवाव थे वैसे ही उनकी 
रूपया भो अपूय रूपवती थी । इस समय में देवकन्या, असुर«- 
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कन्या, यक्षकन्या, गस्घवेकन्या अथवा अन्य कोई सी कन्या तपदी 
जैसी खूघपूरत न थीं। तपती की दोनों आँखें विशाज्न थीं। 
उसके चअद्भ-प्रत्यक्ष, शरीर का प्रत्येक अवयव, कोमल और 
सम्पूर्ण थे । सूर्यदेव इस अतिशय सुन्द्री, साध्वी और सदा- 
चारी कन्या के अनुरूप सुन्दर, गुणी, शीलवान और. विद्वान्‌ 
वर की तलाश करने लगे; परन्तु उन्हें फोई उपयुक्त वर 
दिखाई नहीं दिया । धीरे-घीरे कन्यां पूर्ण यौवन फो प्राप्त होने 
लगी । यह देख सूर्यदेव को उसके लिये चिन्ता हुई। उन्होंने 
अतेक वरों को देखा, पर उनको पसन्द न आया। इन्हीं दिनों ऋत्त- 
पुत्र कुरुक्षेत्र राजा सम्धरण, सूर्य को आराघना कर रहे थे। 
निरभिसानी पौरवनन्दन सम्वरण स्तान करके धच्छ हो एकाम- 
चित्त से सूर्य की आराधना करते थे; तपत्या, उपवास, ब्रत नियम 
तथा अध्ये द्वारा बह राव-दिन सूर्यरेव छी भक्ति,और आराधना 
में लीन रहवे थे । राजा सम्बरण को इतना कृवज्ञ, | धर्मक्ष और 
अप्रतिम रूपवाद देखकर सूयदेव ने सोचा कि तपती के योग्य 
कोई वर है तो यह राजा सम्वरण ही है! सत ही मन उन्होंने 
सम्परण के साथ तपती का विवाद करने का घंक़रप भी कर लिया । 

* विवाकर सर्य जैसे अपने प्रकाश से तम्राम आसमान को 
प्रकाशित ऋरता है वैसे दी प्रथ्पी पर चारों ओर राजा ,सम्वरण के 
श॒र्यों का प्रभाव फैल रहा था। जिस प्रकार सूर्य फे निकलते ही 
प्राद्षण लोग ठसझी उपाखना करते हैं बेसे द्वी ब्राक्षण, क्षत्रिय 
आदि प्रजाजव राजा सम्वरण की उपासना करते ये । अपने परा- 
क्रम और सौजन्य से इस राजा ने दूसरे कई राज्ा्ों को भी 

“अपने अधीन कर लिया था। ऐसे सदूयुणी पुरुष के खाथ अपनों 
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<यारी और सदगुणी कन्या का विवाह फंरने का सूर्यदेव ने 
निश्चय कर लिया । । 
एक दिल ऐसा संयोग हुआ कि सहापराक्रमी राजा सम्वरण 
शिकार के लिए पहाड़ के निफटवर्त्ती एक जंगल में गये थे। वहाँ 
शिफार के पीछे पीछे दोड़ते हुए भूख-प्यास से घबड़ा ,कर उनके 
निरुपम घोड़े ने प्राण त्याग दिये । तव राजा उदास होकर एक 
पृक्ष के नीचे जा बैठे | इतने मे उनकी नज़र एक विशाल , नेनोंवाली 
एक सुन्द्री पर गई | सुनसान जंगल में प्ररम-सुन्दरी कन्या को 
अकेली देख कर राजा एकटक उसको ओर निदारने लगे | उसकी 
छझसाधारण सुन्दरता को देखकर मत्त ही-मन वह सोचने छगे कि 
ऐसी सुन्दर ज्जी तो मैंने आजतक नहीं देखी। यदद कौन है ९ 
यह हरि फी पत्नी लक्ष्मी है या प्रभाकर को प्रभा आकाश से गिर 
फर फन्‍्या के रूप मे प्रथ्वी पर पैदा हुई है ? इस सुन्दरी का तेज 
प्रप्मिफी ज्योति फे समान था और लावण्य घन्द्रमा के समान । 
मुख पर प्रसज्ञता छा रही थी। पहाड़ पर खड़ी हुई यह सुनयनी ऐसी 
माल्म द्वोती थी, मानों फोई दिव्य मूर्ति ही। तरुलता से शोमित यह 
पद्दाद़ कन्या फे अनुपम सोन्द्रय और अद्भुत वेशभूषा के कारण 
सोने सरीखा जान पढ़ता था । राजा इसकी देखकर एकएस सुग्ध 
हो गये । उन्हें विश्वास हो गया कि तीनों लोकों सें मैंने जितनी 
स्त्रियों देखी हैँ वे सम इस सुन्द्री के मुकाविले किसी गिनती में 
नहों हैं; क्योंकि ऐसी सुन्दर वस्तु अपने जीवन भर में राजा ने और . 
फोई न देखी थी। उनके नेत्र और सन झुन्दरी पर एकाम्त दो , 
गये, उसफी सुन्दरता में वे इतने तललीन दो गये कि उचसे एक 
पग भी झारे न घद़ा गया । छुछ देर घाद वे सोचने लगे कि 
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सुर, असुर, मनुष्य और देवता इन सबे का मन्धन कर के 
विधाता ने यह विशालाक्षी रूप बनाया है; क्योंकि इस सुन्दरी के 
रूप और लावण्य की तुलना तो तीनों लोकों में मी नहीं हो 
सकती । ऐसी अनेक विचार तरह्लें राजा के मन में उठने लगीं 
ओर सुन्द्री के नयन बाणों से उनका प्रेमी हृदय विघने लगा। 
फिर धीरे-धीरे वे आगे बढ़े और सुन्दरी कन्या को सम्बोधन 
करके कहने लगे--हे सुन्दरी ! इस निजन बन में तू अकेली क्यों 
घूमती है ९ तू सवोश्न-सुन्दर है, फिर तेरे शरीर पर कीमती गद्दने- 
कपड़े भी हैं; पर सच पूछो तो इन वस्नालंकारों से तेरी शोभा नहीं, 
बल्कि तेरे कारण इन बस्त्रालंकारों की शोमा बढ़ रही है।तू 
देवकन्या है या राक्षसकन्या, यक्ष॒कन्या है या नागकन्या, गन्धवे- 
कन्या है या सानवकन्या, अथवा कौन है यह सेरी समम्क में नहीं 
थाता । हे सुन्दरी ! मेंने अपने जीवन भर में जितनी स्त्रियाँ देखी 
अ्रथवा सुनी हैं उनमें से एक भी ऐसी नहीं जो सुन्दरता में तेरी 
बराबरी फर सके | है चारु वदने ! पद्मपलाश (कमल पत्र) जैसे 
सुशोभित और चन्द्रमा से भी बढ़कर तेरा सुन्दर मुख देखकर 
कामदेव की पीड़ा मुझे सता रद्दी है । कामातुर राजा सम्वरण 
के मुँह से चारम्वार ऐसी स्नेह और प्रशंसा की बाते सुनकर, यह 
सुन्द्री कन्या एकद्म ऐसी अन्तध्योन हो गई, जैसे कि बादलों में 
बिजली गांयब दो जाती है। पाठक यद्द तो समम हो गये होंगे 
कि राजा सम्वरण के हृदय को कामवाण से बेघनेवाली यह लाव- 
श्यमयी ललना कौन थी। यह सुन्दरी और कोई नहीं सुर्यदेव की 
कन्या तपती ही थी। उसके एकाए 5 गायव हो जाने पर राजा पायल 
की तरह चारों ओर उसे ढूँढ़नेलगा और बहुत देर तक फिरने 
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पर भी जब सुन्द्री का पता न लगा तो राजा एक जगह बैठकर" 
खूब वि्लाप करने लगा । यहाँ तक कि विलाप फरते-करते वह: 
बेहोश तक हो गया । 

राजा जब वेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा तो कमल 
नयनी तपती फिर से अबतीण हो गई और कामातुर राजा कोः 
दर्शन दे, हँसती हुईं मीठे शब्दों में कहने लगी-- राजन | उठो। 
भगवान्‌ तुम्दारा महल करें। तुम पृथ्वी के मशहूर भूपति हो; 
तुम्हे इस प्रकार एकाएक मोद्द के वश में न दो जाना चाहिये ।” 
तपती की मीठी बातों और खेह युक्त श॒ुश्नपा से राजा की बेहोशी 
दूर हो गई 'और वह सुन्दरी की तरफ देखने लगा। छुछ देर तकः 
तो चुपचाप वह उसके सौन्दयरूपी सुधास्‍्त का पान करता रहा । 
फिर घोला--' हे फोमलाडी ! काम के वश द्ोकर हर घड्ठी में: ' 
तेरा ही भजन कर रहा हैँ । कृपा करके तू मेरी इच्छा फोी सफल- : 
कर। क्योकि तेरे बगेर मेरा प्राण दी निकला जाता है तेरे लिए 
फामदेव मुझे सता रहा है; और अन्य किसी प्रकार से उसका शान्त 
होना सम्भव नहीं । हे प्रफुड्चित्त सुन्दरी | काम-रूपी सपे मुझे 
ढफ मार रहा है। हे सुमुखी ! इस भुजद्भ फे हलाइल-जहूर से 
तू मेरी रक्षा कर। अब मेरा जीवन त्तेरे दी द्वार्थों में है। तेरे बिना 
मेरा जीते रहना सम्मव नहीं । फामदेव मुझे बेहद सता रहा है । 
तू मुझ पर कृष कर । में तेरा भक्त हूँ, इसलिये तुमे मेरा परित्याग 
नहीं फरना चाहिये। तुमे तो मेरे साथ नेह-घन्धन जोड़ कर मुमे; 
जीवन-दान ऐना ही चाहिये; क्योंकि तुमे देखते ही मेरे हृदय में 
प्रम उसड़ आया है और पद मेरे अन्तः फरण को बडा चंचल कर. 
रद है । है पल्याणी ! तेरा सौन्दर्य देखने फे बाद तीनों लोफ: 
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की अन्य किसी स्री की तरफ माँकने की भी अब सुमे इच्छा 
नहीं रही । मैं तो अब तेरी दी शरण हूँ । तू प्रसन्न होकर शरण 
आये हुए भक्त को सत्तुष्ट कर । जबसे मेंने तुझे देखा है तभी से 
अपने तीखे बाणों से कामदेव मेरे हृदय को बींध रहा है। कासाप्ति 
से मेरा शरीर जल रहा दै। अपने प्रेम-रूपी जल सेतू इस 
अशि को शान्त कर । कामदेव मुझे जो असद्य वेदना पहुँचा रहा है, 
अपने आत्म-दान द्वारा उस वेदना को तू एकद्म,मिटा दे । है सुन्द्री 
तू मुमसे गन्धवे-विवाह' कर । क्‍योंकि तमाम विवाहों में गन्धवे- 
विवाह ही खब से श्रेष्ठ है ।” तपती ने जवाध दिया--“राजन्‌ ! 
मेरे पिता मौजूद हैं | अतः अगर मुमत पर तुम्हारा प्रेम है, तो उनसे 
इसके लिए कह्दिये । हे नरेश्वर ! जे मेंने तुम्हारा मन ६ रण किया 
है बेसे. ही तुमने भी दर्शन मात्र से मेरा हृदय आकर्षित कर लिया 
: है। हे तृपोत्तम ! स्तरियाँ खुद मुख्य्यार नहीं। अपने शरीर पर 
“अपना अधिकार नहोने के फारण ही में तुम्दारे सामने न आई थी; 
“नहीं तो जिनछी कुज्ञीनता तमाम दुचियों में मशहर है, ऐसे प्रा- 
बत्खल राजा से विवाह करने की इच्छा भल्रा कौन ञ्ली न करेगी १ 
मत: उपयुक्त समय देख कर, मेरे पिता आदित्य को तपस्या, पूजा 
तथा यम-नियमादि से प्रसन्न करके, आप उनसे सेरे लिए कहें | 
है राजन्‌ ! हे अरिसूदन ! अगर मेरे पिता तुम्हें मेरा कन्यादान 
करने को राजी हो जायें, तो में सदैव तुम्हारे अधीन रहूँगी। 
है क्षत्रियवर ! मेरा नाम तपती है। में तमाम स॒ष्टि फो प्रकाशित 
करनेवाले सूर्य फी पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूँ !” 
- इतना कद्दकर तपती छुरन्त द्वी वहाँ से चली गई । राजा 
वंबरण फिर जमीन पर गिर पढ़े | शिकार खेलने फो जआाये हुए 
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राजा को इस प्रकार जब बहुत देर दो गई, तो उनके साथी लोग 
उन्हें हूँढ़ुते हुए इस सुनसान जंगल में आये । यहाँ उन्होंने ऐरावत 
हाथी फे समान राजा फो ज़मीन पर पड़ा देखा। यह देख. कर 
राजा के सब दितिपी चिन्ता में पढ़ गये; पर किसी प्रकार हछुद॒य 
को शान्त कर, अनेक उपचारों द्वारा, उन्होंने कामातुर राजा की 
वेहोशी दूर की और जमीन पर से उन्हें उठाया | राजा का. मंत्री 
( दीवान ) बड़ा बुद्ध, विद्यव्‌, तजुर्वेकार और स्वामी-भक्त था ! 
भीठे शब्दों में वह राजा को तधल्ली देते हुए बोला--“हे निष्पाप 
राजा | हे पुरुषसिंह ! तुम्दारा कल्याण हो | तुम किसी घात से 
अत घवराओ ।” रख-त्षेत्र में अनेक शत्रुओं का संह्वार कर डालने 
'चबाले राजा फो इस प्रकार ज़मीन पर पड़ा देख कर मंत्री ने 
सममा कि यह भूछ-प्यास से पीड़ित दवोंगे । अतः खुशबूदार 
ठण्डा पानी उसने राजा के सिर पर डाला ।* इससे राजा फो 
कुछ चेत हुआ । इसके बाद संत्री के अलावा और सथ को राजा 
ने वहाँ से हटा दिया। राजा की आज्ला पाकर तथाम सेना 
वहाँ से चली गई । तब राजा पुनः ठघ पहाड़ पर चढ़े और 
नहा-घोकर, शुद्धता फे साथ, हाथ जोड़े हुए खड़े रद्द कर सर्यदेष 
की आराधना फरने लगे । साथ ही, इस समय, उन्होंने विष 
मुत्रि फा भी स्मरण किया । जब राजा फो घारह दिन और रात 
घरायर इसी तरह एक जगद खड़े हुए हो गये, तो ८घशिए मुनि ने 
अपने योगवत्र से जान लिया कि राजा तपती पर मोदित दो गया 
हैं और फामप्राण से उसका हृदय बिघाजा रहा है। अतः उन्होंने , 
प्रेमपूवफ याते फरकफे राजा को घीरज मेभारशा क्यो: सती फोर रात 
कराने पा घादा किया । 
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राजा से बिदा होकर तपस्वी वशिष्ठ मुनि सूर्य" सगवान्‌ से 
मिलने के लिये आकाश में गये और द्वाथ जोढ़ कर डनके सामने 
खड़े होकर प्रेंमपूवेंक बोले--मैं वशिए हूँ 7” महदात्तेजस्वी सूर्य 
ने कह्दा--हे महर्षि | आपका भझागमन शुभ ही । कह्दिये आपको 
क्या चाहिये १ हे महात्मा ! आप मुमसे जो छुछ साँगेंगे, वद चाहे 
जितना दुस्तर हो, तो मी में आपको जरूर दूँगा। में आपकी 
: इच्छा की पूर्ति अवश्य करूँगा” इस पर वशिष्ठजी ने प्रणाम' 
, करके कहा--“हे सूर्य) आपके सावित्री से छोटी तपती नामक' 
जो कन्या है, में राजा संवरण के साथ उसका विवाह कर देने के 
' लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ । यह राजा बढ़ा कीर्तिशाली, धर्म 
' को जाननेवाला और उदार-हृदय है| मेरे विचार में तो आपकी 
' कन्या के लिये इनसे बढ़कर योग्य वर और कोई नहीं मिल 
सकता ।” सूयदेव ने ऋषि की बात मान ली और राजा संवरण 
के साथ तपती का विवाद्द कर देने को राजो दो गये । वे आदर 
के साथ मुनि से वोले--“हे म॒नि ! राजा संवरण मूपतियों में स्व- 
श्रेष्ठ है, तो त्पतती भी रमणिएययों में सबसे ओर है; अतः इन दोनों 
श्रेष्ठ पांत्र-पात्री का संयोग होने से बढ़कर खुशी की बात और 
'क्या दा सकती है १” इसके बाद सूयदेव ने वशिप्तजी के साथ दी 

तपती को राजा संवरण के पास भेज दिया | 

.. बशिष्ठजी तपती के साथ बिद्रा हुए और जहाँ पुरुवंशी 
राजा संवरण तपस्या कर रहा था वहाँ आ पहुँचे । कामदग्घ 
राजा संबरण तो तपती के ध्यान में ही दूया हुआ था; अतः दूर से 
ही मनि के साथ तपती को आते हुए देखकर, वह बढ़ा असन्न 
हुआ । आसमान से गिरनेवाली बिजली जैसे चारों दिशाओं 


७. 

की बम 
१2 5 
2 गर्ल के अन्त 


।। 
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को चमका देठी है, कमलाक्षी तपती ने भी आकाश से उत्तर 
कर अपतती दिव्य कान्ति के तेज से चारों ओर वैसी ही शोभा 
फेलादी। फिर राजा फो धारह रात फी तपस्या जब तक पूरी न हो 
नाई, तव तक वशिष्ठजी भी वहीं रहे। इस प्रकार तपस्या द्वारा सूर्य- 
देव की आराघना फरके और वशिप्तज्जी द्वारा सिफारिश कराकर 
राजा संवरण ने तपती फो अपनी स्त्री के रूप में प्राप्त किया | चशिए्ट- 
जी के कहने के सुताधिक इस सुन्दर पहाड़ पर उन्होंने विधिपू्वक 
तपती का पाणिप्रहण किया और नगर, राज्य, वाहन और सेनादि 
'के सघ पाम-काज मंत्री के सुपुदं करके आप खुद तपती के , 
साथ विहार फरने फे लिए इस सुन्दर पहाड़ पर रहने लगे । इसक्रे 
घाद्‌ राजा से विदा होकर वशिष्ठजी अपने आश्रम में चले गये | 
राजा संवरण और तपती यड़े प्रेम से जगह-जगह विधद्वार करमे 
लगे | घारह व तक इस सुन्दर पहाड़ पर उन्होंने नाना प्रकार फी 
फक्रीडा की । इध पर इन्द्रदेव अप्रसन्न हो गये और राजा ही राज: 
थानी तथा राष्य-मर में वर्षो बन्द कर दो | वर्षा फे बन्द हो जाई 
के कारण सनुप्य तथा पशु-पक्ती मरने लगे और प्रजा बढ़े सझूर 
में पढ़ गई | प्रजाजन भूख-प्यास से दुःखी हो ऋर इधर-उधर भागर 
'जञगे। भुखमर और हड्डी के खोखले सरीखे लोगों से धमाम देश 
भर गया; जिससे वह प्रेतों फा प्रेतस्थात सा द्वी मातद्म होने लगा * 
घमात्मा वशिप्ठ मुनि ने जब राजा संबरण के राज्य की फेस 
दुदंशा देखी यो उन्हें बढ़ा दुःप हुमा और राज्य में सुघार करः 
फी ओर घनका ध्यान गया। चे.शनेफ दिनों से तपती के साः 
मोग-पिलास में लगे हुए राजा को घापछ राजघानी में लाये 
जप राजा संवरण अपने नगर में वापस भा गये, तो इन्द्र मे + 


भारत के स्री-रक्ष जप 


पसन्न धोकर पहले की तरह वो शुरू कर दी । प्रजा को भी इससे 
बड़ी खुशी हुई । तत्पश्चात्‌ जैसे इन्द्र ने इन्द्राणी के साथ यज्ञ किया 
यथा उसी भ्रकार राजा संवरण ने भी तपती के साथ, बारद्द वर्ष 
तक यज्ञ किया । तपती सदेव सब धार्मिक कत्यों में पति-की सद्दा- 
यक रहीं और अनेक बार अपनी विद्या-बुद्धि से उन्होंने राजा फो 
उपयोगी सलाहें भी दीं। तपती के गर्भ से राजा कुरु पैदा हुए थे 
(लिचकी सनन्‍्तान कौरव-पाण्डव थे। तपती के सद्गुणणों के लिए तमाम 

' कौरव-वंश को झमिमान था | इसलिए मद्दाभारत में भी व्यासजी 
ने मद्गापराक्रमी वीर अंजुन को तपत्यों यानी तपती की सन्तारः 
शब्द से सम्बोधन किया है। 





सावित्री 
'छिन्दस्थान में प्रत्येक व्यक्ति सावित्री का नाम जानता है । 
सब को यह मालम है कि इसने सतीत्व के वल पर 
अपने मरे हुए पति को फिर जीवित कर लिया था | आदशे सती 
फी तरह यह्‌ संसार में प्रसिद्ध है। फोमलता, लब्नाशीलता, विनय, 
सतीत्व, पातित्नत्य, माता-पिता की भाज्षा का पालन, सास-श्रश्चुर की 
सेवा-चाकरी , खंगी-साथी तथा प्रेम, मित्रों का आदर सत्कार, गृह- 
गी का कार्य कुशलतापूवक चलाने 'के लिये सिर धोड़ श्रवत्न, सुख 
दुःख में पति का द्विस्सेदार 'वनना; पति के साथ एक प्राण होने 
$ लिये अद्दमत्व का नाश करना तथा घममं और फरत्तेन्य का पालन 
करते में निर्भयता और दृढ़ता रखना आदि गुण आदर नारियों 
की विशेषता सममी जाती है। इनमें छा एक भी गुण मलुष्य,को 
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साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा ऊँची. शेणी में पहुँचा देता है; दब 
फिर जिस स्त्री में इन सव गुणों का एक साथ समावेश दो अथोत्‌ 
जिसमें ये सब गुण हों वह यदि श्रेष्ठ सती समझी जाय और 
उसका नाम अमर हो जाय इसमें आश्रय ही क्या है १ जिस दिन' 
साविन्नी ने अपने घ॒र्म-बल से अपने झत-पति सत्यवान को फिर से , 
जीवित किया था, उस पुण्य-तिथि ज्येछ ० सास के अधेरे पक्त फी- 
चतुर्दशी को अपनी ग्रह-लक्ष्मियाँ पति के दीघोयुष्य की इच्छा से 
बढ़ा कठित श्रवत करती हैं और वह ज्रत खाविन्नी-न्नत कहा 
जाता है । की 
प्राचीन काल--सतयुग-में भारतवर्ष के पंजाब प्रान्त से स 
देश नाम का एक राज्य था। अश्वपत्ति नाम का राजा इस राज्य 
का स्वामी था। यह राजा बढ़ा पराक्रमी तथा सदुगुणी था। वह 
पृथ्दी की तरह सहनशील और क्षमापान्‌ था। करण के समान 
मद्दादानी था और उसकी बुद्धि देवताओं के शुरू बृहस्पति के 


समान थी । इसक्रे सिवाय वह घड्ठा सुन्दर, घेय्येवान्‌ और 
भक्त था । ० अर 

एस राजा के राज्य में न तो फिसी प्रकार की अशान्ति थी 
न कुछ घुराई द्वी यी | राजा घड़े सुख से राज्य करता था; पर 
जगदीश्वर की इस सृप्टि में सम्पुण सुख किसी के भार्य में घदा ही 
नहीं। राजा श्श्वपति फे भी दुःख का एक कारण था । वह वृद्ध 
होने आया; डिन्तु सन्तान का मुख देखने का सौसाग्य प्राप्त नहीं 
हुणा। इससे राजा और रानी, दोनों दुःखी रहते थे। प्रज्ञा 
फो भी चिन्दा थी कि अमी तक अपने राज्य का कोई योग्य 
उताराधिकारों ( चारिस ) पैदा नहीं हुआ |. 


आरत; के स्त्री-रत्र श्र 


साविन्नी स्नान फरने के बाद अपने लस्बे और भौरे के समान 
काले बाल पीठ पर फीज्ञाकर खड़ी रहती उस समय ऐसा प्रतीत 
होता था, कि मानो किसी कुशल कारीगर ने नवीन मेघ (बादलों) 
पर बिजली का रंग चढ़ाकर एक तस्वीर बनाई हो । 

परन्तु अति सत्र व्जेयेत! के अनुसार किसी भी वस्तु फा 
दृद से अधिक होना अच्छा नहीं । रूप अथवा सुन्दरता करे 
सम्बन्ध में भी कदाचित्‌ यही बात ठीक है | सौन्दर्य की भी एक 
सीमा है । एक सौन्दर्य ऐसा छोता है कि वह मनुष्य फे हृदय 
में भक्ति-रख पेदा करता है; किन्तु प्रशय का भाव उत्पन्न ही नहीं 
होने पाता | सावित्री का रूप भी. इसी तरह का होने से काई 
इसके साथ विवाद्द करने को तैयार नहीं हुआ । कई युवक सगाई 
करने आये; परन्तु सावित्री की देवी सी कान्ति देखकर वापस 
फ़िर गये । राजा 'अब कन्या फे विवाह के सम्बन्ध में बढ़े 
असमंजस में पड़ गये । 

सावित्री अब बढ़ी हो गयी थी । अब वह संसार की 'अनेक 
बातें सममने लगी थी। अपने विवाद्द की चिन्ता में पिता 
रातदिन शोक़प्रस्त रहते हैं, यह देखकर खावित्नी भी थम्भीर 
विचार में पढ़ गयी । सूर्योदय से लेकर सोने के समय तक वह 
ब्रत, पूजा, शास्र-पाठ वथा माता-पिता की सेवा आदि छितने दी 
काम करती थी, जिन्हें देखकर मन में आश्चर्य पैदा हुए बिना 
नहीं रहता था । फिर ये काम,होते भी थे बड़ी कुशलता अथोतत्‌ 
चतुराई के साथ । इन सब कार्यों के करते समय इसे यद्दी ध्यान 
रहता था कि में किस तरह पिता को अपने विवाह की चिन्ता 
से म॒क्त करूँ २ हा कक ० 78 


जिकि 


१६३ सती सावित्री 


इस तरह कई वर्ष वीत गये, पर सावित्री का पाणि-्प्रहण 
( विवाह ) करने के लिये कोई - आगे नहीं आता, यह देख कर 
राजा एकदम निराश हो गया | पिता का दुःख देख कर सावित्री 
को भी बढ़ा दुःख हुआ । इसी घीच एक दिन राजा: अंश्वपति ने 
फन्‍्या को बुला कर कह्टा-“बेटी साविन्नी ! अब तेरे विवाह का 
समय 'आ गया है, किन्तु मेरे सामने कोई पुरुष तुमे महण करने 
की इच्छा से नहीं आया, इसलिये में तुमे छुट्टी देता हूँ कि तू 
स्वयं ही अपने योग्य पति को हूँठ ला । तू जिस वर को पसन्द 
फरेगी उसझे हालचाल से मुझे सूचित कर देना, में उस पर 
विचार फरने के घाद तेरा फन्या-दान कर देँगा। 

साविन्नी ने नोचा सिर कर मौन द्वारा ( चुप रह ' कर ) 
पिता के विचारों के सांथ अपनी सम्मति प्रकट ऋर दी और 
अपने वृद्ध मन्‍त्री तथा श्न्य सेवक और सक्तियों को साथ लेकर 
सर की खोज में देशाटन करने फे लिये वह रवाना हुई । 

शुभ मुहूर्त में साथित्री ने यात्रा प्रारम्म की। क्रितनी ही 
नदी, गांव, नगर, वतन और पव॑तों को पार फरते हुए उसका रथ 
जाने लगा | अपनी राजघात्ती के बाहर के प्रदेश की शोभा देख 
कर सावित्री फो बढ़ा आनन्द हुआ। प्रकृति को निरंकुश अवध्या 
में खच्छन्द विद्वार करती हुई देख फर जो 'आरन्द द्वोता है, | 
कृत्रिम सौन्दर्य के घीच में रहनेवाले नगर-निवासियों फो उसी 
कल्पना तक नहीं हो सकती । इस यात्रा में साविन्नी ने छई राज- 
पुत्र तथा ऋषि-फुमार देखे, किन्तु कोई भी उसके मत में न भाया | 
अन्त में वह एक रमणीक अधोत्‌ सुन्दर तपोवन में जा पहुँची । 
तपोबन की शोमा देखकर उम्के मन में अपूर्व भझानन्द का 


भारत के श्यी-रत् ॥ १६४ 


, संचार हुआ | इस तपोवन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे । दूर 
से ही उनकी खच्छ पर्णकुटी ( पर्तों की सोपड़ियाँ ) दिखाई देती 
थीं। प्रत्येक आश्रम में हवन, तप और वेद-गान हो रहा था। 
यश्ञ-दहृवन के कारण सारे तपोवन की वायु सुगन्धित हो रही थी । 
किसी जगह मोर नाच रहे थे, तो कहीं द्विरन के बच्चे कूद रहे ' 
थे और कहीं अपने घछड़ों के साथ गायें शान्त भाव से चर रही 
थीं । यह सब देख कर सावित्री फो बढ़ा खुख हुआ । चित्त कुछ 
स्वस्थ हुआ । अन्य सब सखियों फो पीछे छोड़, फेषल एक सखी 
को साथ ले वह पैदल द्वी तपोवन में घृम रही थी। इतने में एक 
आश्रम की ओर नजर जाते द्वी साविन्नी का पेर एक दस रुक 
गया । वह एकटक इस आश्रम की तरफ देखने लगी, उसके नेत्र 
वहीं स्थिर हो गये, शरीर चेतनारद्धित हो गया और मुँह से शब्द 
निफलना घन्द दो गया । उसकी यह हालत देख कर साथवाली 
सखी भी अवाकू रद गयी। खखी ने सावित्री के इस प्रकार हो 
जाने का कारण पूछने पर उसने इस तपोवन के एक आश्रम में 
' बैठे हुए तरुण उन्न के एक तपस्ती की तरफ इशारा करके कद्दा- 
। “उखी' । इस ऋषिकुमार फो तो देख, केसा सुन्दर है ! 

, कुछ देर में खाविन्नी के अन्य साथी भी आ पहुँचे और 
, सब इस आश्रम के सामने आ गये । वहाँ एक सुन्दर युवक घोड़ी 
। के एक बछेड़े के साथ खेल रद्दा था। किशोरावस्था छोड़कर वह 
; युवावस्था में, पैर रख चुका था। जवानी की छंटा से इसके 
: अंगों की साभाविक सुन्दरता विशेष तेजखी हो गयी थी। परन्तु 
। युवावस्था के, अनेक लक्षणों के द्ोते हुए भी, इसमें बालकों की सी 
, स्री सरलता भौर नम्नता थी। आश्रम के पास रथ के पहुँचते 
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१६५ सती साजित्री 


दी वह भी कुतृद्लवश उसके सामने आ गया । इतने में सावित्री 
अपनी सखियों सद्दित रथ में से उतर पड़ी ६ | साविश्नी का 
अपू्य देवी रूप, उसकी सखियों के बहुमूल्य च्लाभूषण तथा 
उसकी राजोचित पोषाक देख फर घालछ सममक गया कि 'अवश्य 
ही ये कोई असाधारण श्रतिथि आये हैँ। प्राचीन समय के 
जाये, अतिथि फो देवता के समान सात कर उनका देखा दी आदर 
सत्दार करते थे । इस बालक फे माता पिता अन्धे थे और एक 
वृक्ष के सीचे बैठ कर तप कर रहे थे, इसलिये इन राज-अत्ति 
थियों का सत्कार फरने का उचतस्वायित्व इस युवक पर ही आा 
पड़ा । ऋषिकुमार फो पास आते देखकर साविन्नी फे साथी 
मंत्रा ने पृछा--ऋषिकुमार ! हम लोग देश-प्रमण फे लिये 
निफले हैं, इसलिये हम यह जानना चाहते हैं. कि यह सुन्दर आश्रम 
फिप्तका है ऐ और फ्या हम यहाँ राज्ि फो ठहर सकेंगे ९”! 

युवक ने उत्तर दिया--श्रीमन्‌ ! यह 'आश्रसम राजपि 
शमस्सेन का है । में उनका पुत्र हूँ । मेंगे पिता शाल्व देश के 
राजा थे, परन्तु भठारद्द वप से उनके शल्तुन्रेनि उन्‍हें. अपने राज्य 
से एटा दिया है । वे अन्धे हैं और अमी आश्रम में तपत्या कर 
रहे हें । चलिये में आप को उनऊे पास ले चलता हूँ ।” 

युवक की दिनययुक्त मीठी घातें सुन कर तथा शाह्व दश 





साध में घृम रही थी; मय यों चप के साथ छाता धहीर स्थ में से 
टहरना लिएा है, यह परस्पर विरोधी पात हूँ। छेखक से भूल दो गयी 
माद्धय होती है। पास्तव में खूम्य पुरुतकों में साविश्रो का भेएें सौर 
पैदुक पूमना दी किया मिलता है।_ --भझुयादक । 


$ अभी ऊपर कहा जा घुझा है दि सादियो छरेली घोर फ़दुछ ह्दीः 


रण 


भारत के सर्रो-रल ह १६६ 


के एकमात्र पुत्र को इस प्रकार सुनिवेष में :देख कर सब आग्ये- 
चकित हो गये । खाविन्नी ने -तो ऐसा- देवता के समान कोई: 
युवक पहले कभी देखो दी न था। इसका मुनि-वेश और घहरे 
पर मलकता हुआ प्रद्मचय का तेज देख कर सावित्री को विश्वास 


, दो गया कि यह युवक अत्यन्त पविन्न होना चाहिये । 


राजमन्त्री ने उससे पूछा--“राजकुमार, आप का क्‍या 


, नाम है १” 


युवक ने उत्तर दिया--“श्रीमन्‌ ! मुझे अब राजकुमार न 
कहिये: में अब केवल ऋषिकुमार हूँ | मेरा नाम सत्यवान 
अथवा चित्राश्वर्है ।” 

सत्यवान का इतना नम्न उत्तर सुन कर सब प्रसन्न हुए। 
प्रथम दर्शन से द्वी जिस युवक के प्रति अनुराग अथवा प्रेम उत्पन्न 
'हो गया था, वह ऋषि-सन्तान नहीं, वरन्‌ राजकुमार है और वह 
इतना विनम्र तथा मधुरभाषी है, यह जान कर सावित्री फ्रे हफं 
की कोई सीसा न रद्दी । 

इसके बाद मंत्री सावित्री सहित सत्यवान के माता पिता के 


' घास गये । महाराज अग्वपति की कन्या अपने आश्रम में आयी 


है 
॥।| 


है, यह जान कर वे बड़े प्रसन्न हुए और द्वार्दिक प्रेम से सावित्री 
» को आशीवौद तथा सत्यवान फो यथाविधि अतिथियों की सेवा 
का आदैश दिया । सत्यवान ने इन्हें भोजन फे लिये मीठे कन्द्‌ 
मूल भेंट किये; तपोवन का सुन्दर नि्मेश जल पान कराया 


रस 8 ८ फल सन पतन मनन 


| 


- & राजकुमार को घोड़ों से यढ़ा मेंस था । वह एकान्त में चेठा बैठा घोड़े 


: के चित्र खींचा करता या। इसलिये इसका दूसरा नाम चित्राश्व पढ़ गया था । ' 


१६७ सती साविश्ीः 


और अनेक ऋषियों तथा ऋषि-कन्याओं से परिचय कराया । 
इस प्रकार कुछ दिन तपोवन में रहने फे बाद साविम्री, सत्यवान 
तथा उसके माता पिता की आज्ञा लेकर वहाँ से बिदा हुई और 
सन्‍्त्री से कहा कि अब आगे न जाकर वापस अपने मभद्र देश 
को ही जायेंगे । 

यह फट्टने की आवश्यकता नहीं कि सावित्री ने इसी क्षण 
अपना हृदय इस वनवासी राजकुमार को समर्पित फर दिया था । 
सत्यवान भी साविन्नी के गुणों तथा छसके असाधारण सौन्दर्य से 
मुग्ध हो गया था । फिन्‍्तु अपनी दरिद्रावस्था फो देखते हुए उसे यह 
झअभिलापा फरने का साहस न हुआ कि यह शुणवती राजछुमारी 
उस्फी पत्नी बने । 

साविम्री अपने लिये घर पसन्द फर पिता की राजघांनी आ 
पहुँची । सब से पद्दिले पिता के चरणों में दृश्शवत-प्रणाम करने 
गई । इस समय देवपि नारदजी भी यहाँ उपस्थित थे । सावित्री - 
ने पहले इनको नमस्कार कर फिर पिता के घरणों में ,शिरः, 
नवाया । नारद ने पूछा- तुम्दारी यह फन्‍्या कहाँ गयी थी और : 
अब फ्टाँसे आारदी है ९? अश्वपति ने देवपि फे प्रश्न फा उत्तर' 
देने फे याद साविन्नी फी ओर देख फर पूछ्ता--'तू जो संकरप 
कर फे तीथे भर तपोषत में भ्रमण करने गयी थी, उस विषय में 2 
तुके क्तिनी सफलता मिली, घह्द मुझे; निःसंफोच द्योकर घता ।- 
में चद्द घृत्तान्त जानने के लिये बड़ा उत्सुक हूँ ॥" 

उस समय पिता फा इस प्रकार पुत्री से खुदमख़ुल्ला पूछना 
अविषेकयुक्त अयवा मरयादारद्दित नहीं समझता जाता घा । वह 
वास्तव में सत्य और सरलता फा युग घा। फिर भी सावित्री , 


भारत के सञ्री-रत्त ह १६८ 


'. ख्लियों की खाभाविक लज्ञा-शीलता के वश हो सकुचा गई और 
सीचा सिर कर कहने लगी:-- « 

“शाल्व देश के राजा का नाम युमत्सेन है ।- देवयोग से वे 
अन्धे हो गये और संगी स्नेही उच्का राज्य दवा बैठे । इसलिये वे 
अपनी स्री और एक मात्र पुत्र को साथ लेकर तपस्या कर रहे हैं । 
इसके इस पुत्र का नाप्त"“"*“--पधत्यवान का नाम स्मरण शाते 

' ही खाबित्री का हृदय प्रेम से उछलने लगा और इसलिए उस 
' के मुँह से सहसा नाम निकल ही न सका । फॉँवते हुए खर से 
उप्तने अन्त में कह्ा--में उसी से विवाद्द करना चाहती हूँ।” | 
इतना सुनते द्वी नारद ने भोींहें ठेढ़ोकर कट्दा--“सावित्री ने 
यह काम ठीक नहीं।किया | अवश्य हो सत्यवान तेजस्त्री, बुद्धिमान्‌ 
' और सघरित्र है, और माता-पिता ओं के प्रति उसकी भक्ति भी 
अठुलनीय है । साथ द्वी उसका शरीर भी सबज्ञ, खस्य और 
' गठीला है; ,तपाये हुए|ख्वर्ण फे समान उसकी कान्ति है; थोढ़े में . 
यह अद्वितीय, रूपधान्‌:ओऔर गुणवान्‌ है; किन्तु इतना द्ोते हुए मी 
' यह कहना द्वी पदता है, इसे पसन्द कर सावित्री ने बढ़ी 
' मारी भूल की है ।” 
/.. शजा अख्वपति देवषिं का तापपय्ये न समझ सके | इसलिये 
' शन्दोंने नम्नतापूवेक पूछा-- दिवषि ! आपने सत्यवान के सम्बन्ध 
में जो कुछ कट्ठा उचसे तो मुमे ऐसा प्रतीत द्वोवा है कि सावित्रो 
'से योग्य वर दी पसन्द किया है। फिर भी आप यह किस तरह 
' कदते हैं कि उसने ठोक नहीं किया ? आपके शब्द सुनकर मेरे 
'हुदय में अनेक प्रकार की शक्काएँ द्वोती हैं, इसलिये कृपाकर मेरे 
हृदय के सब संशय और उत्कण्ठा दूर कीजिये ।” ; 


१६९ खती सावित्री 


झप्रिय सत्य बात फा कहना भी घड़ा कठिन काम है । 
श्रश्रियस्थ वक्ता श्रोताय दुर्लभ: के अछुसार ऐसा कहने और 

सुननेवाला, दोनों ही छुलंभ द्वोते हैं। परन्तु देवषि नारद तो 
जनता के सच्चे दितिपी थे, इसलिये सच्ची एवं खरी बात कहने में 
वे कभी संकोच नहीं करते थे । उन्होंने कद्ा--“ सत्यवान में 
सब शुणणों के दोते हुए भी एफ ऐसा बड़ा दोप है फि वह सब 
गुणों पर पदों डाल देता है | अथोत्‌ वह बहुत ही अल्पायुपी-- 
कम उम्रवाला--है । जआञाज से ठोक एक वषेयाद बह सृत्यु के 
मुँह में चला जायगा । इसीलिये में कहता हूँ कि साविन्नी ने यह 
पसन्द अच्छी नहीं को ।” 

पाठिका घद्दनो | इस समय सावित्री के मन की क्‍या दशा 
हुई होगी, जरा इसकी आ्याप अपने सन में फरपना करें। एक बार 
साविश्नी के मुँह की ओर तो देखो । देखिये तो सह्दी क्रि नारद 
के मुंह से ऐेसे दादण शब्द निकलते दही उसका खिला हुझा 
कप्तल्ञ फा सा सुन्दर मुख .फिस तरद् कुम्हला गया। ञआह । देखो 
उसके नेत्रों में से किस चरइ मोतियों की चरह टपाटप आँध्ू 
गिरते हैं । साविन्नी फो अपने चारों ओर अन्धकार द्वी अ्न्ध सार . 
दिखाई देने लगा । 

तथ दया देवषि नारद फे वचन सुनकर सत्यवान पर से सावित्री 
फा मन हट गया। नद्दी, फदापि नहीं । सावित्री ऐसी कन्या नहीं 
थी।अवश्य ही उसे विश्वास था कि देवपिं नारद फा बचन मिथ्या 
नहीं होता, इसलिये उसे यह भी औ्ख्विय था कि सत्यवान की 
धायु ्रप कैवल एक ज्ष तक फी है । ऐसी दशा में किसका 
हदय काँप नहीं उठता ९ किस के भुँह पर शोक की छाया नहीँ - 


भारत के स्री-रत्त शक ' 
छा जाती ९ सावित्नी में भी शोक, दुःख एवं खेद के ये सब चिह 
दिखायो दिये; किन्तु'उसका मन एक क्षण के लिए भी विचलित' 
नहीं हुआ ! उसने मन ही सन विचार फिया-“जो होना होगा,- 
सो होगा, किन्तु साविन्नी का पति सत्यवान के सिवा और कोई ' 
हो नहीं खकता |” 
नारदजी क्री बात पर राजा अश्वपति का मुँह सूख गया। 
उन्होंने खाविन्नी की ओर देखकर कट्दा--“सावित्नी.! देवपि के. 
सुँद से तुमने सब सुन लिया है; इसलिये अब सेरा तुमसे अत्यन्त 
आमह है कि तुम अपने सन से खत्यवान का विचार एकदम 
निकाल दो और अपने लिये कोई दूसरा वर पसन्द कर लाओ ।”' 
सावित्री ने पिता की इस सम्मति पर कुछ उत्तर नहीं दिया | वह 
सिर उठाकर पिता की ओर देख भी न सकी पर नीचे की ओर 
मुँह किये अश्र॒जल बहाने लगी। ऐसी स्थिति मे मनुष्यों फे मन 
के भाव को व्यक्त करने और हृदय का भार घटाने की शक्ति 
यदि किसी में होती है तो वह केवल आँसुओं में ही । 
अश्वपत्ति ने समझा कि कन्या का यौवव फो प्रथम मद चढ़ा 
है। मोह में फँसकर यह अपने सामने आई,हुई विपत्ति फो' 
देखते सममते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देती। यद्द खयाल 
कर उन्होंने फिर सावित्री को अनेक उपदेश देकर दूसरा पति 
तलाश करने का आगम्रह किया । 
अब सावित्री से चुपचाप बैंठे न रहा जो सका। शआये- 
वालाओं को धर्म सबसे अधिक प्रिय होता है । धर्म-नाश द्वोने- 
का प्रसंग आता दिखाई देनेपर वे संसार की सब लोक-लाज और 
"मर्यादा को विलाजलि देकर पावन-प्रकोप घारण कर लेवी 8: 
कि 


१७१९ सत्ती साविम्नी- 


इसी प्रकार सावित्री ने अथ सिर ऊपर उठाया। राजसभा में बेंठे 
पुरुषी ने देखा कि इस समय उसके मुख पर एकमप्रकार की दिव्य- 
, ज्योति प्रकाशित हो रही है। सावित्री समझ गयी थी, कि पिता" 
स्नेहवश होकर आज़ उसे घसे-विरुद्ध उपदेश कर रहे हैं.। उसने 
सोचा यदि आज में ऐसा करूँगी तो भविष्य में अन्य आये” 
बालाएँ भी इसी प्रफार करेंगी | दो हृदर्यों का परस्पर दान-प्रदान 
होने में जो महत्व है, वह जाता रहेगा। भायाँ का विवाह-सस्कार 
आत्म-संस्कार से घदलऋर क्वल व्यावद्यारिक देह-संस्फार मात्र 
रह जायगा । नहीं नहीं, में ऐसा कदापि न होने दूँगी। 
प्रिय पाठिकाओ | सांविन्नी ने इस समय पिता को जो उत्तर 
दिया बह श्ाज भी तुम्हारे कानों में गूंजता रहना चाहिये। इस- 
विपयी संसार में तुम्हारे मन से भी कभी दुर्बलता भा जाय तो 
तुम इस उत्तर का स्मरण फर लेना । एफ बार दृढ़ता से नीचे लिखे- 
श्लोफ का पाठ फरना, तुम्दारी दुरवलता जाती रहेगी और फर्तेव्य रा 
सागे मुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा । सावित्री फे उत्तर के एक 
एक शब्द की यहाँ देते फे लोभ फी हम किसी तरदद रोक नहीं 
सफ्ते | उसने फहा-- 
सश्दूशो निपतति सक्ृत्‌ कन्या प्रदीयते | 
- सकदात्‌ ददातीति श्रीग्येतानि सक्यत सद्त्‌ ॥ 
हे दोषांयुरवबात्पायुः समुणो निमुणणोषपि था । 
समदूवतो मया भा न द्वितीय पृणोम्यद्म्‌ ॥ 
सस्ता निम्चयं कुत्ता ततो पघायाभिधीयते । 
क्रियते क्‍र्मेणा पश्चात्‌ प्रमाण में मनस्ततः॥ 
आयात्‌-जायदाद की विकी फे लिये घिटी एक ही भार आती 
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जाती है। कन्या का दान केवल एक ही वार किया जाता है भर 
कोई वस्तु दूसरे को केवल एक द्वी बार दी जाती है। संसार में 
तीनों काम एक ही घार द्ोते हैं। इसलिये जब में सत्यवान को 
आत्म-समर्पण कर चुकी हूँ, तथ फिर वह चाहे अत्पायुपी हो 
या दीघोयु, गुणवान्‌ दो या अवगुणी हो, जब' तक इस देह में 
प्राण है तब तक्ष में किसी दूसरे-का पाणिगृहण नहीं करूँगी। 
अब उसके सिवाय ओर कोई दूसरा मेरा पति नहीं हो सकता | 
देखिये, पहले समुष्य किसी काम को करने का विचार करता है, 
भफिर भाषा द्वारा शब्दों में उसे प्रकट करता है भर अन्त में उसे 
कार्यरूप में परिणत करता है, इसीलिये इस विषय में मेरा मन ही 
मेरा प्रमाण है । ' 
पाठिकाओ ! सुना आपने सावित्री फा उत्तर | आज से 
हजारों वर्ष पहले इस 'आयचाला ने स्नेह-बन्धन का कैसा उच्च 
आदशे उपस्थित किया था। इस पर जरा विचार कर देखिये भौर 
आरयों की पचित्र विवाह-भावना की स्तुति कीजिये । 
सावित्री का यह शाज्ालुकूल दत्तर सुनकर और उसका 
अपू्े तेजस्त्री मुख देखकर अश्वपति छुछ भी बोल न सके । 
-देवर्षि नारद प्रफुल्षित दो सावित्री फी ओर देखकर कहने लगे-- 
“्खावित्री | तू स्त्रियों में धन्य है । तेरी अटल घुद्धि और सती- 
-धर्म में अपूर्व निएठा देखकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ। में तुमे 
आशीष देता हूँ कि परे द्वारा संसार में सतीत् की महिमा उज्जत 
“रूप से फैले और तू सत्यवान से विवाह कर दीघेकाल तक उसके 
-साथ सुख, में जीवन व्यतीत करे ।” 
इस प्रकार आशीवाद देकर तथा राजा फो विवाह की तैयारी 


७३ सती सावित्नी 


करने की सुचना देकर सारदजी वीणा बजाते हुए वहां से 
बिदा हुए। 

राजा ,अश्वपति ने विवाह की तैयारी आरम्भ कर दी। 
तपोवन-निवासी राजर्षि के पुत्र के साथ विवाह करना था, इस-- 
लिये बहुत अधिक्क ठाटबाद की आवश्यकता न थी । इस समय 
विपत्ति के सारे वनवासी समधी को बरात लेक्र अपने यहाँ 
आने फा कष्ट देना भी राजा अम्यपति को उचित प्रतीत नहीं 
हुआ । इसलिये वे स्वयं द्वी अच्छा दिन देखकर थोड़े से सगे- 
सम्बन्धी , राजपुरोदित तथा नोकरों को लेकर बन भे गये । तपो 
बन में पहुँचने के बाद राजा रथ से नीचे उतर पढ़े और दूसरे 
साथियों को वह्दी खद़े रहने की सचना देकर खयय॑ एक वृद्ध मन्त्री 
को साथ लेकर पेदल द्वी राजा झ्मत्सेन के आश्रम में जा पहुँचे 
और अपना परिचय देने तथा स्राधारण शिष्टाचार के बाद एन्होंने 
अन्ध-राजर्षि को अपने आने फा फारणा बतलाया। उत्तर में 
घमत्सेन ने कद्ा--/मद्रराज | आपकी बात सुनकर मुझे आशख्ंये 
प्रतीत होता दै। आपकी फन्‍्या राजमहल फे खुख, वैभव एवं 
लाड़ प्यार से पली हुई है और मेरे यहाँ का वैभव तो आप देखते 
ही हे! पत्तों की कुटिया में निवांस और दिन बीतन पर फकन्द्‌ 
मूल का आदर । राजकुमारी से आश्रम का यह दुःखदायी जीवन 
किस तरह सहा जायगा ९ इसलिये मेरा तो यही कद्दना है कि- 
मेरे सत्यवान को अपनी कस्या देने का आपदा जो विचार है, चद्द 
अयोग्य है ।” 

अग्वपति ने कद्ा--“राजपि, आपने जो कुछ कहा है, ए% 
तरह से वह ठीक है; किन्तु सावित्री यह सब-.देख ओर समस्त 
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शूककर अपनी इच्छा से सन द्वी मन सत्यवान को बर चुकी है, 
इसलिये मेरी आपसे प्राथना है कि अब आप इसमें किसी प्रशर 
की आपत्ति न करें। राजघानी के ठाटबाट की भ्रपेज्ञा तपोबन 
का सादा और शान्त जीवन मेरी साविन्नी को अधिक पसन्द है, 
इपघलिये घह इसमें कुछ कष्ट न मानेगी ।” इस अकार कितनी ही 
बातचीत होने के बाद विवाह का दिन निम्चित हुआ । सत्यवान 
'को स्वयं अपनी आँखों से देखने के बाद राजा को भी यह विश्वास 
दो गया कि सावित्री ने योग्य चर को ही पसन्द किया है । 
इसके वाद शुभ मुहूर्त में ऋषियों और ऋषि-पत्नियों के सामने 
पवित्र अभि की साक्षी में वेद के उच्चार सहित सावित्री का 
सत्यवान के साथ पाशिप्रहण अथांत्‌ विवाह हो गया। पुत्री फो 
तसपोवनच--ससुराल--में ही छोड़कर राजा अश्वपत्ति दूसरे दिन 
शोकपूर्ण हृदय से अपनी राजघानी को वापस लौट आये । 
पिता के विदा होने के बाद खाविन्नी ने राजकीय वेश तथा 
हीरा, मोती आदि के आभूषणों का परित्याग फर दिया और 
सत्यवान के से भगवरे वल्च धारण कर लिये । इस प्रकार सावित्री 
राजकुमारी से तपस्विती वन गयी । किन्तु वास्तविक सौन्दर्य तो 
सादगी में और भी दजारगुणा अ्रधिक मलक उठता है। इसलिये 
इस तपस्वी वेश में सावित्री और सत्यवान परस्पर एक दूसरे को 
“पाकर स्वर्गीय सुख में मम्न दो गये । मणि के साथ फाँचन (सोना) 
का संयोग हुआ । दो पविन्नात्माओं के संयोग के लिये तो यह 
उपमा भी कम है । वास्तव में दो झुद्ध प्रेमी आत्माश्रों के योग 
से उत्पन्न आनन्द तो अबर्णनीय ही है। सावित्री फे आगमन से 
तपोवन की शोमा में बड़ी पृद्धि हो गयी । 
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तपोवन के पविन्न जल-बायु के प्रभाव से विशेष सफ्ूतियुक्त बचकर 
सावित्रो सच्चे हृदय से आश्रम-घर्म का पालन करने लगी । स्वामी 
सथा सास-ससुर की सेवा, अतिथि-सत्कार, पूजा-पाठ तथा यश्ष- 
हवन आदि की सामग्री तैयार करना उसका नित्य प्रति का 
कास हो गया और अपने इस कत्तेव्य का उसने बड़ी सुगसता 
तथा सुन्दरता से पालन किया । पछु-पत्षियों को दाना तथा पानी 
देना, पौधों तथा लताओं को पानी सींचना यह सब काम खय॑ 
अकेले करने में साविन्नी किसी प्रकार का दुःख या कष्ट अनु- 
भव नहीं करती थी । सत्यवान जंगल्ल में से लकड़ी का बोमक लेकर 
आता तब सावित्री तुरन्त दी भागे बढ़ कर उसके कन्धों, पर से 
बोक नीचे उतरवा लेती । इस प्रकार पति के सब कामों में , वह 
सहायता करती । खाविन्नी के सब गुणों से तपोवनवासी मुग्घ 
हो गये और ऋषि-पत्नियों के मुंह से रात-दिन केवल उसकी 
प्रशंसा दही निकलती थी। इस प्रकार सावित्री के दिन कटने लगे । सब 
देखते थे कि सावित्री गरृहस्थो के छुख मोग रही है, और आश्रम 
चर्म का पालन फर रही है, परन्तु उसके सन सें रात दिन 
जो एक ममंभेदी पीड़ा रह करती थी, उसका पता या तो खर्य॑ 
उसे रहता था या फिर सवोन्तयोमी ,भंगघान फो। नारदजी ने 
जो दारुण भविष्यवाणी कट्दी थी, सावित्री एक पत्न के लिये भी 
उसे कैसे भूल सकती थी ९ सोते-जागते, उठते-बैठते द्वी नहीं, 
छप्त तक में उसे यही विचार रहता और पति की आयु में अब 
कितने दिन शेष हैं, इसफी बह घराधर गिनती करती रहती । 
इस प्रकार करते करते अन्त में वर्ष पूराहोन में केवल चार दिन 
रोष रह गये। अभी तक सावित्नी ने अपने मन का सारा उद्देंग 
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एवं अस्थिरता सन की सन में ही रोक रखी थी. सास ससुर 
अथवा स्वामी किसी को कुछ भी नहीं घताया था | उसका मुख 
शान्त था, किन्तु उसके हृदय में कैसी होली जल रही थी, उसकी 
कल्पना करना कठिन ही नहीं असम्भव है। केवल पतिप्राणा रम- 
शियाँ ही सावित्री के मन की इस समय की स्थिति की कुछ कल्पना 
कर खकती हैं । , , 
सत्यवान की म्त्यु-काल के चौघड़िये के फेवल चार दिन ही 
शेष रहने पर सावित्री ने तिरात्र-त्रत का आरम्भ किया | भगवान्‌ 
के चरणों में सम्पूर्ण आत्म-समपेण कर उसने यह श्त अहरण 
किया । उसने इन तीम दिनों के लिये अन्न, जल आदि सब छोड़ 
दिया । आज साधितन्नी के मुख पर गम्भीर भाव था । उसका सुंद्द 
देखते दी माल्म दो जाता था कि आज सावित्री किसी ग्रहरे 
विचार में है और उसने किसी बात का दृढ़ संकल्प किया है। 
शाम को दुभत्सेन फो खबर हुई कि बहू ने त्रिरात्र ब्रत किया 
है और दिन भर का उपवास है। उन्होंने सावित्री को सममाया-- 
“इत्तना कठिनत्रत॒तेरे जैसे सुकुमार शरीर से साध्य न दो 
सक्लेगा | तीन दिन तक -निराहार और निजल रहने की तेरी शक्ति 
नहीं है ।? सावित्री ने कद्या, “पिताजी, आप के आशीर्वाद से 
मैं इस ब्रत का अवश्य उद्यापन कर सकूँगी, इसमें आप किसी 
तरह का सन्देह न करें । मैं केघल आप का आशीवोद चाहती 
हूँ।” वहू की इतनी अधिक हृढ़ता देख कर युभत्सेत ने फिर फोई 
' आपत्ति नहीं की । सत्यवान्‌ की माता ने भी विवश हो उचफकी 


स्वीकृति दे दी । 
दीन दिन बीत गये । इन वीन दिलों के उपवास तथा जागरण 
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के कारण सावित्री का शरीर सूख कर आधा रह गया। पूर्णिमा 
का सोलह कला युक्त चन्द्रमा कृष्ण पक्त की एकादशी के दिल 
जिस दशा को पहुँच जाता; है, लगभग ऐसी ही अवस्था ग्यमत्सेत 
के आश्रम में निवास करनेवाली प्रभामयी कनक-प्रतिमा ( स्वर 
मूर्ति) सावित्री की दो गयी थी। आज नारद का कहा हुआ झत्यु- 
दिन आ पहुँचा दै। आज सत्यवान इस देवी समान पत्नी फो 
विरकाल के वेधव्य-दुःख में डाल कर इस संसार'को छोड़ जाने 
वाला था। जिस दिन साध्वी सावित्री का पत्नी-जीवन समाप्त होने 
वाला था, सत्यवात्त के प्रेम फे लिये ही गरीब की कुटिया में भी 
पृथ्वी के साम्राज्य-सुख का अनुभव करने वाली कन्या जिस' दिन 
इस सुख से सदा के लिये वंचित द्दोनेवाली थी, अन्त में वह” 
द्नि आ पहुँचा। हृदय की सम्पूर्ण शक्ति तथा संमस्त तेज को एक 
ही स्थान पर एकत्र कर, धर्म के तेज से तेजस्वी षनी हुई सावित्री, 
विधाता के नियम को भी पराजित करने के लिये दृढ़ संकरप कर 
तैयार दो गयी । 

प्रातःकाल देव-यज्न के लिये भप्रज्वलित अप्नमि में दृवन कर 
सावित्री ने उसमें आहुति दी । फिर सब वनवासी त्राक्षणों मौर 
सास-ससखुर को भ्रणास कर उनका आशीवोद माँगा । सब ने उसे 
एक खर से “अखण्ड सौभाग्यवती द्वो” यह आशीष दी । नीचे 
मुद्द क्ये हुए, हृदय की एक सान्न इच्छा को परिपूर्ण करनेवाली 
यह चाशीष प्राप्त कर सावित्री दृढः एवं स्थिरचित्त ल्रे काल-मुहूते 
की बाद जोहने लगी । ॥ 

त्रत समाप्त हुआ, इसलिये" साख ने उससे भोजन करने के 
लिये कद्दा । किन्तु साविन्नी ने अखीकार कर रहा--माताजी, 

श्र 


भारत,के र्रीनत्ष । १७८ 


अमी नहीं। अभी खाने फो रुचि नहीं है। सूयोस्त के बाद 
मोजन करूँगी ।? ॥ 

सायंकाल को सत्यवान यज्ञ-सप्रिघा के तियेकाए (लकड़ी) 
तथा माता-पिता के आद्वार के लिये कन्द-मूल लाने के लिये 
'कुल्हाद्ा लेकर पास के घने जंगल में जाने को तैयार हुआा। 
सावितन्नी का जी उड़ गया । वह सममकक गयी कि काल चौघड़िया 
आ पहुँचा । विघाता का लेख पूरा होने का समय आ गया। 
क्या आज सावित्री को घने जंगल में अकेली छोड़कर ,खत्यवान 
इस संसार से बिदा हो जायगा ? सावित्रो निश्चिन्त न रह सकी। 
वह सत्यवान के साथ जाने को तैयार हुई । सत्यवान ने कह्ा-- 
“तूने तीन दिन से कुछ खाया नहीं है, अतः अब तू किस तरद 
मेरे साथ जंगल में चल कर घम्र फिर सकेगी ९” सावित्री ने कहा--- 
“जन, खाने से मुझे किसी तरह फा कष्ट नहीं होता । में सब सहन 
कर सकती हूँ । में आज आप के साथ वन-लीला देखने के- लिये 
अवश्य चढलूँगी। कृपाकर मुमे मत रोकिये।” सत्यवान ने कद्दा--- 
“तब माता-पिता के पाख जाकर आज्ना ले आओो |” भूखी प्याघी 
सावित्री को इस समय वन में जाने के लिये तैयार देख सास- 
सुर भी विचार में पढ़ गये । उन्होंने उससे आम्रद किया कि 
वह कुटि में रह, कर दी भोजन कर ले, किन्तु ऐसे समय में खाने 
की रुचि 'फिसे. होती है? सावित्री को न तो भूख का कष्ट था, न 
ऐसी और कोई दूखरी चिन्ता ही थी। वह अति व्याकुत़् थी एक- 
मात्र अपने खासी के मिकट आ पहुँचनेवाले मृत्यु-खमय की चिन्ता 
से । बढ़ी विनय अनुनय से छास-समुर को 'आज्ञा लेकर अन्त 
सें,घद खामी के साथ जंगल को रवाना-हुईं । कहीं अमंगल को 
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अशकाफर वह खिन्न न'हो जाय, इस भय से अपने सन का शोक 
मन ही मन दवा कर सांवित्री हँसते मुँह से खामी को-जंगल की 
शोभा बताती हुई उनके साथ चलने लगी । ._ *'” 

वन में कुछ दूर निकल जाने पर सत्यवान एक विशाल 
( बढ़े ) इच्त के नीचे खड़ा हो गया । सावित्री के मुँद' की ओर 
देखा तो उसका चेहरा सूखकर छुम्हला गया दिखाई दिया !उसके 
मुँह पर रास्ते की थकान और चिन्ता के चिह्न नज़र आये। इस' 
लिये सत्यवान उसे इसघृक्ष के नीचे बेठाकर खय॑ंपा4थ्व के जंगल में 
लकड़ी काटने के लिये गया | साविन्नी इस वृक्ष फे नीचे बेठकर 
अपने अदृष्ट मविष्य की बाटठ जोहने लगी । उसने सोचा देवषि फा 
वचन मिथ्या तो हो ही नहीं सकता । आज उसफी चूड़ी, बिछुए जन्म 
भर के लिये उतर जायेंगे, यह अच्छी तरद्द जानते हुए मी सावित्री 
ने घेय्य नहीं छोड़ा । अन्त में उसमें अब अधिक विचार करने 
की शक्ति नहीं रद्दी | 

इतने में सत्यवान कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते फाटते एक 
दम सिर में अत्यन्त पोड़ा 'हो जाने से विहल होकर आह 
करता हुआ सावित्री के पाख आ पहुँचा । लकड़ी और कुल्दाली 
उसी जंगल में जहाँ की तहाँ पढ़ी रही | पास' आकर. “उसने 
कहा+-“साविन्नी, सर में असह्य पीड़ा हो रही है । ओह ! सुे 
पकड़, भेरे प्राण निकलते हैं।? . *. ४ ' 

साथित्री' ने पति को पकड़कर अपनी गोद में सिर रखकर 
पृथ्वी पर सुला दिया। उसकी चेदना घीरे घीरे बढ़ने लगी। 
सावित्री के मुँह की ओर सम्रेम दृष्टि से देखकर अस्पष्ट शब्दों' में 
कुछ कहने फां प्रयत्न फंरते हुए! उसने आँखें बन्द कर लीं। उसके 

| 
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सारे शरीर से पसीना बहने लगा। समूचा शरीर ठंढा पड़ गया। 
सावित्री समझ गयी कि देवषि नारद का भविष्य-कथन सत्य 
निकला । वन में सर्वत्र घोर अन्धकार फैल गया । सूर्यदेव इस 
समय भअस्ताचले में जा पहुँचे थे । आह ! खावित्नी का सौभाग्य- 
सूये भी इसी क्षण अस्त हो गया ! 

सावित्री सृत पति की देह को गोदी में रखकर उसके मुँद की 
झोर एकटक देखती हुई मूर्ति की तरह अचल चेठी रही। 
उसका होश बिलकुल उड़ गया | विलाप तक करने की उस मे 
शक्ति न रद्दी । 
.. यम्दूत आये, पर वे सती का तेज देखकर सत्यवान के पास 
जा न सके । वे दूर से दी वापप लौट गये और खर्य यमराज 
फो ही इस काये के लिये भेजा । 

झब यमराज खर्य सत्यवान को लाने के लिये झत्युपाश दवाथ 
में लेकर चले । उनका तेज देखते द्वी सावित्री खड़ी हो गयी और 
दोनों हवाथ जोड़कर प्रणाम कर बोली--* अवश्य ही आप 
कोई देवता हैं। . कृपाकर कद्िये आप फौन हैं और किस 
लिये आये हैं. ९” & 

यमराज ने कद्दा--“सांवित्री, तू पतित्रता सती है, इसलिये 
मेँ तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हैँ. अन्यथा साधरण मलुर्ष्यों के साथ 
मेँ कमी बावचीत भी नहीं करता। मैं यमराज हैं. 'और तेरे 
खासी सत्यवान की आयु- समाप्त दो गयी, इसलिये इसे लेने 
आया हैं ।” ४ 

सावित्री बोली-: “यमराज ! मैंने तो सुत्ता है कि मह॒प्यों की 


| 
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जीवात्मा को लेने के लिये आप के दूत आते हैं, तब 'आज 
खर्य अपने कष्ट क्‍यों किया ९” 

यमराज--“सत्यवान सल्यपरायण, साधु, और संयमी था। 
मेरे दूत ऐसे पुण्यात्मा को स्पशे करने ( छूने ) योग्य न थे, इसलिये 
मैं खय॑ आया हूँ । तेरे खामी फा समय पूरा दो गया, इसलिये इसे 
ले जाने के लिये में आया हैँ ।” 

खावितन्री--“मैं अपने पति को गोद में से नीचे उत्तार दूँ, 
उसके बाद आप इनके जीवन को ले जाना चाहें तो ले जा सकते 
हैं। में इन के देह की पृथ्वी पर रक्षा करूँगी; परन्तु स्मरण , 
रखिये जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं में मी जाऊँगी ।” 

सावित्री ने सत्यवान को गोद में से नीचे उतारा और इतने 
में तो तुरन्त यमराज उसके शरीर में से उूक्ष्म प्राण निकाल कर ' 
चलते बने । सावित्री भी उनके पीछे पोछ्े जाने लगी | यम ने 
प्रीछे फिरकर देखा तो सावित्री को साथ द्वी आते पाया । उन्होंने 
उससे कह्दा--'सावित्री, यह क्‍या है ९ मेरे साथ क्यों आती : 
हो ९ मरा हुआ मनुष्य फिर वापस हाथ तहीं आता । तू बुद्धि- 
मान है, घर जा और पति की उत्तर-क्रिया अथात्‌ अन्त्येष्टि एवं 
दाइ-संस्कार कर। 

सापित्री  नेत्रों में से टपाटप आँसू गिरने लगे । सिसकी 
मारते सारते वह बोली--““आह ! स्वामीरद्धित खाली कुटी में 
में केसे रहूँगी ? यमराज ! आप विंचार करके देखिये कि स्वामी 
बिना कोई सती स्री अपना जीवन किस तरह व्यतीत कर सकती 
है। अबला का स्वेस्॒ पति ही है । पत्ति ही उसकी परम “गति 
है। आप मेरे स्वामी को जहाँ ले जायेंगे वद्दीं में मो चढूँगी।”, 
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7 “सावित्री की बात सुनकर यमराज हँसे और कहने लगे-“तू 
यमपुरी तक किस तरह मेरे साथ जा सकती है? क्‍या कभी 
ऐसा दो सकता है ९ कोई शरीर सद्दित वहां जा नहीं सकता | तू 
किस तरह यह समम्ती है कि इस प्रकार , करने से तेरा पति 
तुझे वापस मिल जायगा ९ पूर्वेजन्म के कर्मानुसार सत्यवान की 
आयु पूरी हो चुकी, इस्रीलिये में उसे ले जाता हूँ । कर्म-फन्न के 
अनुसार मलुष्य दीघोयुषी अथवा अल्पायुपी बनता है, शुभाशुभ 
कर्माछुसार कोई अद्यलोक में तो कोई वेकुएठ में जाता है और 
किसी को नरक की यातनाईँं सहनी पड़ती हैं। इसलिये तू 
सममदार दोते हुए भी मरे हुए मनुष्य के लिये क्‍यों विलाप 
करती द्दे ? मेरा कहा मानकर तू वापस लौट जा” 


यम की यह बाघ सुनकर तेजंखी सती सावित्री ने जो जो 
उत्तर दिये, वह सुनझर यमराज आश्रयचकित रह गये। धर्म 
क्या है, अधम क्या है, शुभ कर्म किसे कहते हैं और 'भशुभ 
किसे कहते हैं इन सब विषयों पर साविन्नी ने अत्यन्त गम्भौर प्रश्न 
करने शुरू किये। इन प्रश्नों को सुनकर द्वी यमराज हैरान द्वो 
गये । सच कहद्दिये तो साविन्नी की आसाधारण प्रतिभा, असाधा- 
, रण शास्र-ज्ञान, असाधारण विचार-शक्ति तथा एकनिए पति- 
', मंक्ति देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


उन्होंने कहां--'देवि ! प्यासे आदमी को पानो मिलने पर 
जिस तरह तृप्ति होती है, - उसी वरद्द में आज तेरे धत्तरों से ३ 
हुआ हूँ ।- तेरे मुँद में सेनिकले हुए प्रत्येक शब्द ने मेरे कार्नो में 
अम्ृत-वर्षा की है। इससे ,में तुमसे बढ़ा प्रसन्न हुआ हूँ। 


१८३ , सी खाविन्नी' 


सत्यवान के' जीवन के सिवाय दूसरी ,जो वस्तु चाहे “माँग में 
वद्दी तुमे दूँगा ।” 
सावित्री ने कहा--/“यमराज ! यदि आप खमुमःपर प्रसन्न 
“हुए हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिये कि मेरे छुद्ध सास-ससुर का 
अन्घापन दूर हो; उन्‍हें फिर दीखने लगे और वे सुयये के,,सगान 
तेजस्वी बनें।2 , , 
यम ने कहा--“तथास्तु, अथोत्‌ ऐसा दी होगा । तू. बहुत 
थक गयी है, अब घर को वापख लौठ जा।? - , , 
साविन्नी ने कहा--“पति के पास रहते से मुझे थकास किस 
तरह आ सकती है | पदि की जो गति होगी, वद्दी मेरी भी दोगी। 
वह जहाँ जावेंगे, वहीं में भी जाऊँगी | इस विषय में में आपकी: . 
रोकी रुफ नहीं सकती। क्रपाकर भेरी दो एक बातें और 
खुनते जाइये ।” 
इसके घाद सावित्री ने हृदय-स्पर्शी कई ऐसी धार्मिक बातें 
कहीं, जिन्हें सुनकर यमराज बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने छस 
से फिर एक वरदान माँगने फो कह । इस पर साविन्नी ने कहा- 
“मेरे ससुर का राज्य शत्रुओ्ों ने छीन लिया है, जिससे उन्हे वन 
में रहना पड़ता है; इसलिये मुझे वर दीजिये कि -समुरज़ी को 
फिर से अपना राज्य भ्राप्त हो और वे धर्म-मागे पर चलते हुए. 
सुख से राज्य करें।? यम ने कद्ा--“ तथास्तु !” 
साविन्नी ने फिर यमराज के साथ घर की बातचीत :छेड़ी 
ओऔर उन्होंने सब वातें एकाम्र चित से सु्नीं। सुनकर वे बढ़े प्रसन्न 
हुए और अब अपनी खुशी से एक साथ दो और घरदान देने को; 
कहा। सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर आज़ असखाध्य - को 
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साध्य अथवा असम्भव को सस्भव कर दिया। उसने ठीसखरा 
वरदान यह माँगा कि “मेरे पिता अग्वपति के सौ पुत्र हों !” यम ने 
खन्तुष्ट हो कद्ा--“वथास्तु ।” 

अब चौथा वरदान माँगने की बारी आयी। इस समय 
सावित्री ने अपने हृदय की सच्ची बात प्रकट की । ७सने कहा-- 
“सत्यवान के शरीर से मेरे सौ पुत्र उत्पन्न हों और वे मेरे कुल- 
को उन्‍्ज्वल करें, यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है ।” यमराज ने इस 
पर भी कह दिया--“ तथास्तु ।” 

सावित्री का मनोरथ अब सिद्ध हो गया । उसने जिस मन- 
चांछित वरदान की प्राप्ति के लिये इतने सारे श्रत और छपवास 
पिये थे, उन्त श्रत उपवास तथा तपस्या का फल आज छसे मिल 
गया । उसने नम्नतापूवक यमराज से कहा--“देव ! आपने कृपा 
कर सत्यवांन के शरीर से मुझे खो पुत्र होने का वरदान तो मुझे 
दिया है, वव आप अब मेरे पति को किस लिये ले जावे हैं? 
अब तो कृपा कर मेरे पति के प्राण वापस दीजिये, इसी से आप 
का बचन सत्य होगा ।” 

वचन से वेंघे हुए यमराज अब क्या करते ९ उन्होंने कद्दा- 
*ावित्री ! तू धन्य है ! तेरे जन्म से स्लरी जाति धन्यवाद की 
पात्र हुई है । ले, यह तेरे-खामी का प्राण वापस देता हैं।वू 
तुरन्त जंगल को वापस लौट जा, तेरा पर्ति सत्यवात फिर जीवित 
डो गया हैं । अब विलम्ब न कर !? 

परमात्मा की इच्छा स्वतन्त्र है, रसकी लीला अदूभुत है। 
यह चराचर--जड़ चेततन--संखार उसके नियमों से बेँंघा हुआ 
है। जन्म-सृत्यु रजति-भवचति तथा उत्त्ततति भौर विनाश यदद सब 


-श्द५ * , “सकी सावित्री . 


“उसके नियमानुसार होते हैं, परन्तु आज इस संनातन--सदेव के 
नियम में सी अन्तर पढ़ गया । सृष्टि के आरम्भ से आज तक 
जो सम्भव न हुआ था, वदह्दी आज प्रत्यक्ष हो गयो। सती के 
ज्वलन्त सतीत्व का प्रभाव दिखाने एवं संसार में सती की मंयोदा 
स्थापित करने के लिये विधाता ने आज अपने नियस को भी 
अपवाद बना फर सावित्री की प्रार्थना पूरी की। उध्ती की कृपा 
से आज सत्यवान किर जीवित हुआ | रे 

सावित्री तुरन्त उस जंगल में वापस लौट कर देखती है, तो 
उसने सत्यवान को अगड़ाई लेकर उठते और यह कहते पाया- 

“सावित्री ) रात घहुत गयी मालूम होती है । सुमे; बहुत नींद 
वा गयी, अब तक तुमने मुझे! जगाया क्‍यों नद्दीं ? नींद में मुझे 
ऐसा स्वप्न दिखाई दिया कि मानो एक श्रकाशमान्‌ काले रंग का 
पुरुष मुझे खींच कर फहीं ले जा रहा है | इसके षाद मुझे कुछ 
स्मरण नहीं रद्या । यह सब क्या था सावित्री ९” खावित्री ने पति 
की इस बात को योंद्वी उड़ा दिया और कह्दा रात बहुत बीत गयी 
है, चलिये अपने आश्रम में चर्ले। और यहू कद कर' पह पति 
को लेकर आश्रम में पहुँची । 

सत्यवान के माता-पिता अपने पुत्र और पुत्र-वधू ( बहू ) 
के वापस आने में बहुत देर हो जाने से अत्यन्त व्याकुल हो 
गये थे । सारी रात उन्होंने वन में दोनों को तलाश करवाया--- 
ढुँढ़ुबाया । इतने में उपा सें--नवीन प्रकाश में--दिन निकलते 
निकलते--सावित्री और सत्यवान ने पहुँच फर माता-पिता के 
चरणों में प्रणाम किया । उन्होंने बढ़े प्रेम से पुत्र और पुत्र-वधू 
की छादी से लगा लिया ओर घार बार कुशल समाचार पूछने 
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लगे'। यमराज के वरदान के कारण आज इन लोगों.का भन्पा- 
पन दूर हो गया, अतः आज अपनी आँखों से पुत्र और पुत्नत्धू 
को देख कर उनके नेन्न सफल हो गये। |, 

दूसरे दिन शाल्व देश-से खबर मिल्री कि सेनापति ने शत्नश्ों 
को हरा कर राजा द्यमत्सेन ( सत्यवान के पिता ) का राग्य 
वापस ले लिया है | अतः महाराज को अब अपनी राजधानी को 
वापस लौट कर पहले की तरह फिर राज्य-भार अह्टण कर प्रजा 
का पालन करना चाहिये। वनवासी तपस्वियों ने आकर इस 
समाचार पर राजा को बधाई और शुभाशीवोद दिये और 
संगलाचरण कर 5न्‍्हें विधिपूवेकर राजवेश पद्नाया । 

राजा-रानी पुत्र और पुत्र-वधू सहित राजघानी को वापस 
आये और बहुत वर्षों तक सुखपूवक राष्य करते रहे | 

'- सावित्री के पिता भी यह समाचार सुत्र कर पुत्री और 
जँबाई से प्िलने आये और विधाता का लेख किस तरह बदला 
गया यह सब समाचार सावित्री से पूछने लगे। उसके मुँदद से 
सारा हल धुन कर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और अनेक घन्यवाद 
देने लगे । अमी तक सावित्री ने यह बात किसी पर प्रकट न फी 
थी, किन्तु अब धीरे घीरे सर्वत्र उसका अ्रचार होने लगा और समर 
कोई घन्य धन्य !! कहने लगें । 

, सचमुच सावित्री, तू धन्य है ! तेरे चरण-स्पश से भारत- 
भूमि धन्य हो गयी है।, तेरी दृढ़ता और तेरी - पति-मक्ति धन्य 
है । तेने अपने. उज्ज्वल दृष्टान्तव से सतीत्तय ,का उत्तम आदशे 
स्थापित किया है । तेरी जैसी देवियाँ ही जाति और देश का मुख 
उब्ज्बल कर सकती हैं । जिस जाति का भादश इच्चद्दै, उस जाति 


५ 
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की कभी भो अघोगति नहीं हो सकती। वट साविन्नी-त्रत हारा भारत 
ललनाओं ने सावित्री का वह उच्च आदशे पहमभी तक जीवित कर 
रक्‍्खा है। भारत भगिनियो ! तुम्त भी सावित्री फे समान दृढ़ और 
पतित्रता बनो । प्रेंम-बन्धन एवं-प्रेम-विवाह की महिमा का फिर . 


रब 
( 
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से भारतवर्ष में प्रचार करो | मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति और  . 


(७ ४. 
उनका संफर्प-बंल बड़ा प्रबल होता है | अनन्य -पात्तित्रत-घर्मे के - 
बल से स्त्री के लिये,कुछ भी अखाध्य नहीं है । 





शाणिडल्ी 


यु६ ठपसिनी विदुष्दी शारिडय ऋषि को पुत्री थी। पिता - 
से इन्होंने धमे-शासत्र और योगविद्या आदि का ज्ञान 
प्राप्त किया था। विवाह होकर ससुराल जाने के बाद, विद्वान्‌ पति 
फे सहवास मे, इनके सदूगुण और भी छिले थे । घर-ग्रहस्थी के 
फार्मो में इन्दोंने बड़ी होशियारी दिखाई थी और पति-भक्ति 
की वजह से द्वी फिसी भी तरह की तपस्या किये वगेरह ही 
इन्होंने खग-लोक को भ्राप्त किया था | सुमना नामक एक देवबाला - 
को जब यह मारूस पड़ा कि शारिडली-ने किसी तरह फे खाघ 
ब्रत अनुछ्ान या तप फो किये बगैर ही दुर्लभ खगलोक को प्राप्त 
कर लिया है, तो उसे बड़ आश्चय हुआ । तब वह शारिडली के 
पास गई और पूछने लगी--“देवी,! किन सुकर्मों के फल से 
आपने इस देवलोक को प्राप्त किया है?”शारिडली ने जवाब दिया- 
दिवी ! सिर मुडाकर, जटा बढ़ा कर, भगवे कपड़े पहन कर“ 
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नया किसी प्रकार की तपस्था करके सेंने इस लोक छो प्राप्त नहीं 
वकिया है । में तो केवल पति-सेवा के प्रताप से द्वी यहाँ आ पहुँची 
हूँ । जो सत्री मन, वचन कर्म से अपने पति की सेवा करतो है. वह 
दूसरीकोई भी तपस्या किये बगैर भी खर्ग में स्थान पाती है| 
भूलोक में मेंने अपने पति की किस प्रकार सेवा की, यह जानना 
“हो तो सुनिये-- हे * 
“मैंने आजतक अपने ऊुँह से एक भी ऐसी बाप नहीं 
निकाली कि जिससे सेरे पति को बुरा लगे या उनकी वदनामी हो ।” 
“एक घार मेरे पति परदेश गये थे। उस समय मेंने तमाम 
“सुख, पैसव, खेल-कूद आदि को छोड़कर अपना सारा समय 
एकाम्रचित्त और पवित्र हृदय से, उनकी कुशलता के लिए पर- 
मात्मा की प्रार्थना करने में ही बिताया था। जबतक वह परदेश 
में रहे तबतक मैंने न तो कभी चोटी गुँथाईे व कभी तेल, फुलेल, 
इत्र आदि खुशबूदार 'चीजों का इस्तेमाल किया और न दूसरे 
“किसी उपाय से ही 'शरोर की शोभा और रूंगार बढ़ाने की 
कोशिश की ।” ; 
“घर के बाहरी दवाजे पर में कमी खड़ी न होती थी भौर 
न किसी बाहरी आदमी के साथ घातचीत ही करदी थी ।” 
“खुले या छिपे तौर पर मैंने कभी भी फोई घुरा या निन्‍दनीय 
फाम करने की इच्छां नहीं की ।” 
“देवता, म्राह्मण और शुरुजरनों के प्रति मेंने सदेव श्रद्धा 
-रक्खी है, त्रत और उपवासों का पालन कियो है. और सास- 


असुर की सेवा की है।” ' 
धज्ञब मेरे पति परदेंश से वापस भाये, वो में एकान्त भक्ति 


१८९ सती सवयंप्रभा' 


और एकाग्न चित्त से उनकी सेवा-झुश्नषा में लग गई । 

“हेस्छी कोई चीज़ मेंने कभी नहीं खाई कि जो मेरे पति फो 
नापसन्द दो”? 

जब तक वह स्रो न जाते तवतक केसाही जरूरी काम होने 

पर भी, में उन्हें छोड़ कर न जाती” 

“पति अगर अपनी कोई बात पूरी न कर पाते तो कोई 
कड़वो बात कह कर उन्हें कभी नाखुश न करती” । ' 

“गुप्त बातों फो सें किसी के सामने न कहती | यहाँ तक कि 


जो स्लियाँ जगह-जग़ह अपने पति और घर की गुप्त ब्वार्तों को. 


कहती फिरती हैं, उनसे में मिलती तक नहीं थी”? । 

“पुत्र, छन्‍या तथा सरे सम्बन्धियों के लिए हर रोज जिन 
जिन कामों की जरूरत होती उन्हें में सवेरे ही उठ कर नियमित 
रूप से अपने द्वी द्ार्थों करती थी” | 

“घर और घर की तमास चीज़ों को साफ-सुथरा रखती थी ”। 
शाणर्डिली की उक्त बातों को सुन कर छुमना को बढ़ी खुशी 
हुई और पतित्रता-धर्म का प्रताप सुन कर उसे बड़ा सुख मिला । 





स्वयंप्रभा 
सघृपंशमा महास॒नि मेरुसावर्णि की पुत्री थी। मयदानव नामक 
राक्षस की प्यारी अप्सरा हेमा इसकी सखी थी और 


इसके आंग्रह से वह इसके राजमहल की रक्षा करती थी । यह 
स्री वड़ी तपखिन्री थी। थोड़ा सा नियमित आहार करती और 
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अपना सारा समय परमेश्वर की भक्ति में बिताती थी। बैभव- 
शाली सनी की सखी होने पर भी खुद तो यह बढ़ी सादगी से रहती 
थी । शरीर पर काला सृगचर्म और वल्कल वस्र'घारण करती ' 
थी । हनुमान जब अपने बन्दरों के साथ सीताजी की खोज में 
निकले थे, तब ये अपनी प्यास बुमाने एवं सीताजो का' पता 
लगाने के लिए भयदानव के ऋक्षविल नामक गुफां में भी गये थे। 
सखयंप्रमा ने जब उन्हें देखा, तो पूछा--“इस भयानक जन्नल में 
चुम किसलिए अथवा किस काम फे लिए आये दो ९ तुम सब 
भूख ओर प्यास से पीड़ित हो; इसलिए पहले तो इन फन्द; 
मूल, फलों को खाकर निर्मल जल पिशो । इसके बाद झुक से 
अपना हाल कद्दो |” बुद्ध तपसख्िती फे आम्रह पर हचुमान तथा 
दूसरे बन्द्रों ते पेट भरकर भोजन किया और कुछ देर तक 
विश्राम करने के बाद उन्होंने अपना वृत्तान्त 'कद्दना शुरू किया- 
“इम सीताजी की खोज करते हुए आए हैं। रास्ते में भूख-प्याघ् 
-खूब लंगने लगी, इससे हम एकाएक यहाँ चढ़ भाये हैं। है 
देवी ! ठुमने हमें जो निमेल “जल तथा खादिष्ट फल खाने को 
“दिये उनसे हमारी थकावट दूर हो गई है । मूख-प्यास से हम 
मुर्दे से हो गये थे; पर तुम्हारी मेहमानों से हमारे शरीर में जान 
आ गई है | सचमुच तुमने हमें घचा लिया है; अतः बताइये कि 
इसका बदला चुकाने के लिए हम आपकी क्या सेवा करें ९” 
इृश्लुमानजी की ऐसी बातें सुनकर सब “कुछ जाननेवाली स्वर्य॑प्रमा 
कहने लगी--“हे इजुमान ! तुम सरीखे बलवान बन्दर मेरे इस 
-मामूली उपकार का बदला चुकाने की इच्छा प्रकद करते हो, इससे 
मुझे बढ़ी खुशी हुई है। पर में तो रात दिन घमोनुष्ठान में ही 


शज 
का है 
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रत रहती हूँ, इसलिए मुझे वो" किसी भी प्यारी चीज़ की 
जरूरत नहीं है । . - ' * 

तपस्विनी की ऐसी निःस्वार्थ बात सुनकर हनुमानजी घोले--- 
“हे देवी ! तुम जो घर के अनुसार चलनेवाली हो, ओज हम 
सब कपि ( बन्दर ) तुम्हारी शरण में आ पहुँचे हैं। महात्मा 
सुम्रीव ने सीतवाजी की खोज करके वापस पहुँचने के लिए हमें 
जितना समय दिया था वह्द तो यहद्दी पूरा हो गया। अब हमारी 
आयु समाप्त हो चुकी; क्योंकि एक मास के अन्द्र वापस पहुँचने 
की सुप्रीव की आज्ञा का हम से उलृडघन दो गया और इसलिए 
हमें अब प्राणद्रड दिया जायगा। इसलिये हे घर्मचारिणी ! तुम 
हम सबको इस शुफा में से बाहर निकालकर सुग्रीव के' भय सेर 
हमें बचांओ । हे देवी ! सीताजी की खोज सरीखा जबदस्त काम 
हमें करना है, इसलिये हमें जल्दी से रास्ता बताओ ।” 

वृद्ध तपस्विनी खयंप्रभा ने कहा-- हे बीर हलुमात । .इस 
शुफा में प्रवेश करने के बाद फोई भी प्राणी जिन्दा बाहर नहीं 
तिकल सकता । फिर भी कठोर नियमों का पालन फरके मैंने 
तप का जो प्रभाव प्राप्त किया है, उससे में तुम सबको इस भयद्कुर 
गुफ़ा से ज़रूर बाहर निकालंगी ।” इतना कहने के बाद उन्होंने 
सब से फहा--“अगर तुम्हें हस गुफा से बाहर निऋलना हो, 
सब अपनी अपनी आखें मींच लो; ऐसा न करोगे, तो बाहर 
नहीं निकल सकोगे ।” । 

बन्द्रों ने ऐसा द्वी किया । तब स्वयंप्रभा मे अपने योगबल 
के प्रभाव से क्षणसात्र में उन्हें उस गुफा से बाहर मिकाल' दिया 
“और आँख खोलने पर उन स्बोने अपने को गुफा के दवोले' के. 
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बाहर बेठे पाया | वहाँ स्वयंत्रमा ने उनसे कटह्ा--/हे बन्दरो! 
देखो यह तरह-तरह फी बेलों और दरख्तोंवाला विन्ध्याचल पर्वत , 
है, उस पार दूर को,जो दीखता है वहू- प्रसवर्ण पवेत है- और 
उसके पासद्दी अगाध जलवाला दक्षिण समुद्र है-। जाओ, तु द्वारा 
कल्याण द्वो | में अब वापस अपने स्थान पर जाऊँगी।” 

आधुनिक काल के हवाई जहाजों क्वी तरह देखते-देखते ही 
एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की अद्भुत यौगिक शक्ति की ' 
कल्पना फराने के लिए ह्वी हमने इस तपरिवीनी का उल्लेख किया 
है । राक्षस के घर रहते हुए भी योग्य पुरुषों का सम्मान और 
अतिथियों का आदर-सत्कार करने के आययों के धमम को उन्होंने 
न छोड़ा था, यद्द बात भी ध्यान देने योग्य है। 


कुशानास की कन्याएँ 


न समय मे भांरतवर्प में सत्पुरुषों का आदर-सत्कार 

करनेवाला, धर्म के अनेक अनुष्ठान करनेवाला तथा 
मद्दा तपस्वी कुश नाम का एक घामिक राजा हो गया है । उस- 
की पत्नी का नाम वेदर्मी था । इच धार्मिक पति-पत्नी के चार पुत्र 
थे। इनमें एक का नाम कुश था । पिता ने इसे सत्य, ब्रक्षचय तथा 
घ॒र्म की अच्छी शिक्षा दी थी। बड़ी उम्र के होने पर इन चारों. 
भाइयों ने चार नगर ,बसाये। . कुश ने महोदय नाम का नगर 
घेसाया । उसने धृताची नाम की एक अप्सरा पर आस्तक्त अथोत्‌, 
मोहित हो कर उससे अपना विवाद कर लिया। इस अप्परा से उसके: 


हएहप७ 
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परम सुन्दर सौ कन्याएँ उत्पन्न हुईं। यौवन ( जवानी ) के साथ 
ही साथ इन कन्याओं का रूप-लावण्य खिल उठा । एक बार ये 
कन्याएँ सुन्दर वल्लाभूषणों से सज कर बगीचे सें क्रीडा फरने के 
लिये गयीं। वहाँ जाकर ये उत्तम खर से बाजे ग।जे सहित नाच तथा 
गाना गाकर निर्दोष आनन्द मना रही थीं। जिस समय ये कन्याएँ 
बगीचे के वृक्षों तथा लताओं.की कुष्जों में घूमती फिरती, उस 
समय आकाश-मण्डल के बादलों में चमकते हुए नक्षत्रों ( तारों-) 
के ससान ये साहस पढ़ती थीं। उस समय पृथ्वी पर उनके समान 
सुन्दर रूपवाली दूसरी कन्याएँ थोड़ी ही होंगी । 

वायुदेंव इन फन्याओं के रूप पर मुग्ध होकर फामास्त 
हो गया और कहने लगा-हे.सुन्दरियों | में तुम्हारे रूप गुण 
से मोहित हो गया हूँ और ठुम्हारे साथ विवाद्द करना चाहता 
हूँ । यदि तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, तो तुम्हारी आयु (उमर) 
मढ़ जायगी और इस मनुष्य देह को छोजड़ कर देव रूप बन 
जाओगी । फिर मनुष्यों का यौवन ( जवानी ) चंचल है । आज 
घुम युवावस्था में हो, परन्तु, समय बीतते बीतते, उसके साथ दी 
तुम्दारे शरीर की यह सुकुमारता चली जायगी, पर यदि तुम मेरी 
पत्नी बन जाओगी तो तुम्हारी यह्द युवावस्था ( जवानी ) कभी 
नाश न होगी और तुम अमर हो जाओगी ।” 

पराक्रमी वायुदेव के ऐसे वचच सुनकर ये कन्याएँ खिल 
खिला कर हँस पढ़ीं और उनका तिरस्कार करती हुई कहने लगीं- 
“हे देवताधों में श्रेष्ठ वायुदेव | हम रब तुम्दारे प्रभाव की जानती 
हैं। तुम सब प्राशियों में विचरण करते हो और इसलिए सब 
की इच्छाओं को ,जाननेषाले, हो । “इसलिये कन्यांझों .का प्रेम 

श्र 


सारत के ख्ी-रत्- 4९9 


सुर पर है या नहीं और ये मेरे वंचनों का पालन करेंगी या नहीं 
इन बातों को जानते हुए भीः तुम ऐसी अयोग्य बात कहकर 
हमारा अपमान क्यों करते द्वो ९ हे देव ! हम सब कुशनाम क्दी्‌ 
कन्याएँ हैं । यदि हम कोप करें तो अपने प्रभाव से हम तुम्हें 
नुम्दारे वायु पद से हटा देंने में भी समर्थ हैं, पर ऐसा करने से 
“हमारा तप नष्ट दो जांयगा । इसलिए हम तुम्हें, शाप नहीं देतीं, 
केवल अपने तप की रक्षा करतो हैं । हे दुष्ट चुद्धिवाले वायुदेव ! 
हम अपने सत्यवादी पिता की सम्सति के बिना केवल ध्यपनी विधय- 
वासना फे कारण खतन्‍्त्र दोकर अपनी इच्छा से हम अपना 
"विवाह नहीं करना चाह्वतों | हमारे पिता कुशनाम ही हमारे प्रसु और 
परम देवता हैं, वे जिसे पसम्द करेंगे, वही हमारा पति होगा ।” 
- क्न्या््रों के ऐसे वचन सुनकर अत्यन्त क्रोध में भरे हुए 
चायुदेव ते उन सब के अन्ज' भज्ञ कर डाले । इससे वे ' धत्यन्त 
- छुःखी होकर रोती रोदी पिता के पास पहुँचीं और उनके चरणों 
' झ्ैें मस्तक झुकाकर 'कहने लगीं- पिताजी ! सब प्राणियों में 
विचरनेवाले वायुदेंव ने हमारी यद्द दशा को है; वह दुष्ट उलदे 
मार्ग पर चलकर ज़बरद॒त्ती हमारा परामव करना चाहता है-दू में 
नीचा दिखाना चांद्वता है; परन्तु झघम का छुछ विचार नहीं 
करता । उसने जब्न हमारे सामने अपना उुष्ट-माव मरक/ किया, 
तब इसने उससे कद्ा-- ुम्दारा कल्याण हो ! हम कुछ खतन्त् 
नहीं है कि जिससे तुम्दारी इच्छा के अधीन ही सकें, हमारे पिता 
कुशानाम मौजूद दैं, इसलिये तुम उनके पास जाकर अपनी इच्छा 
प्रकट करो; यदि वे दें तुम्हें सौंप देंगे तो हम तुम्दारी क्री बन 
जायँंगी | हमारे इतना कहने पर सी वह पापी नमात्ना आर 


१४६ कुश नाम की कन्याएँ 


फ्रोध में खाकर उसने हड़डी पसली तोड़ छाली । «| « 

धार्मिक और तेजखी पिता अपनी पुत्रियों के इस” काये से 
प्रसन्न हुए और कहने लगे-“प्रिय पुत्रियो, तुम घन्य हो । वायु , 
ने तुम्हारा इतना बढ़ा अपराध करने पर भी तुमने उस्तके प्रति 
क्षमा दिखायी अथोत्‌ उसने क्षमा कर दिया यह अच्छा किया और 
तुम सबने एकमत द्लोकर काम के वेग को सहकर मेरे कुल की 
लाज रक्खी है, यह भी बड़ा द्वी भारी काम किया है । 'अपराध 
करनेवाले को क्षमा करने का गुण जिस प्रकार पुरुष के लिये 
भूषणरूप है, उसा तरह ख्तरियों के लिये भा है; परन्तु देवता 
के वचन का अनादर कर तुमने कामदेव का वेग सहन फिया यह 
तो और भी अत्यन्त प्रशंघनीय काम किया हैं । में तुम्दारे काय से 
प्रसन्न हुआ हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारी सी क्षमा मेरे, सारे 
कुटुम्ब और सम्पूर्ण देश में फेज्रे, क्योंकि क्षमा-दान ही सब्या 
दान है; क्षमा द्वी सत्य हैं, क्षमा द्वी यज्ञ दै, क्षमा दी यश 'है, 
समा ही धर्म है, सारा संसार क्षमा के ही आधार पर टिका हुआ 
है ।” इस प्रफार सममाकर राजा ने पुत्रियों फो तो महत्न में भेज 
दिया भौर खथं उनके लिये योग्य वर की तलाश करने लगा । 'बहुल्न 
खोज करने के बाद 'कांपिली' नगरी के राजा त्रह्मदत्त -फे साथ 
उनका विवाह फर दिया । न्रह्म दत्त मी बड़ा तेजस्वी, घाधिफ और 
सर्वेविद्या-सस्पन्न था । पारिप्रहण ( विवाद अथवा हंथलेवा ) 
के समय उसके हाथ का स्पशे होते ही सब कन्याओं का. कुरूप 
जाता रहा, पे सब पहिले फी तरह सुन्द्री घन गयीं और उनकी 
कान्ति अत्यन्त तेजस्वी होगयी । , 

म्नदत्त उनके साथ विधिपूवेक विवाद-. कर, उन्हें अपने 


अलननल+ 


के 
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साथ ले बिंदा हुआ और सुखपूवक 'घर्म-कार्य तथा प्रजापालन में 
अपना जीवन बिताने लगा | ः 


| 


चूड़ाला 

यद सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) देश के राजा की लड़की थी । 
द्वापर युग में इसका जन्म हुआ था। यह बढ़ी सुशि- 

ज्षित और संगीत-नृत्यादि कलाओं में विशेष निपुण थी। साथ 
दी इसका सौन्दर्य भी मामूली न था। शिक्लिध्वज नामक एक 
प्रतापी राजा,उस समय उज्जैन में राज्य करता था। वह बढ़ा 
खद्गुणी,भ्रतापी,धर्मपरायण और परम निरमिमानी एवं,विनयी था। 
जे से उसे खास प्रेस था, इससे उसने अनेक यज्ञ किये ये और 
झनेक देशों को उसने विजय किया था। दुव्येसन और ख््रियों से वह 


'सदा दूर द्वी रहता था । सोलद्द वर्ष की युवावस्था में वह राजगद्द 


पर बैठा था; पर राजग्रवन्ध फी अपनी कुशलता के कारण चारों 
तरफ उसने अपना सुयश फैला दिया । प्रजा को खुश रखने में 
ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एफ बार वसन्त ऋतु 


“आई । वृक्षों पर फूल खिल उछें और बनों,में चारों ओर सुगन्धित 


वायु बहने, लगी ।- यह, देखकर राजा शिक््रिष्वज के मन में भी 
धीरे-धीरे यौवन का मद उत्पन्न हुआ और .किसी सुन्दर सत्तरी के 
साथ विवाह करने की उत्कण्ठा पैदा दो गई ।. अब राजकाज में 
उसका मन न. लगता, और रात-दिन अपनी भावी पत्नी के ही 


विचारों में वह छूबा रहने लगा ) 
राजा की,चेष्टाएँ देखकर उसके झनुभवी मंत्री इस बाव को 


। 


१९७ का हक सती चुड़ाको_ 


समर गये और राजा की तरफ से सोराष्ट्र के राजा को लड़की 
चूड़ाला के लिए उन्होंने कोशिश की । हक राजा ने बड़ी 
खुशी के साथ इस बात को मंजूर कर लिया और अनेक दासियों 
वाली मवयौबना और परम सुन्दरी इस चुड़ाला का विवाह भी 
यथासमय राजा शिखिध्वज के साथ कर दिया । योग्य पति के 
मिलने से राजकन्या भी बड़ी खुश हुईं | सूरज जैसे कमलिनी को 
प्रफुल्ठित करता है वैसे ही राजा शिवख्िष्वज- अपने स्नेह से कमल 
नयनी घूड़ाला कों प्रसन्न और प्रफुल्लित रखने लगा । दोनों के 
सन एक दूसरे से मिल गये और दिन प्रति दिन उन्का प्रेम बढ़ने 
लगा। दोनों के विचार और इच्छाएँ एकसी होने लगीं और 
दोनों जने ऐसे माछ्ठम पड़ने लगे मार्नों दो शरीरों में बसा हुआ 
एक द्वी अखण्ड जीव हो । चूड़ाला शिखिध्वज से धरममशासत्त्र, 
राजनीति आदि सीखकर अनेक विद्याओं में पारह्नत.दो गई । 
राजा ने भी उससे संगीत, नृत्य,, वाद्य आदि कलाएँ सीखीं। 
परस्पर प्रिय, खुशबू और फूल की नाई, एक दूसरे से अमिन्न 
पृथक प्रूथक्‌ शरीर होते हुए भी -एकात्म हुए स्नेह के फारण 
सखच्छ और मधुर यह दुम्पत्षि आनन्द के साथ ऐसा अपना 
जीवन व्यतीत कर रहे थे मार्नो साक्षात्‌ .शिव और पावती के 
अवबत्तार द्वी दों। इसी प्रकार अनेक वर्षों तक इस प्रेमी जोड़ी ने 
सुख और विलास का उपभोग किया । पर सूज्ञ पुरु्षो को भी 
भस्त बना देनेवाली दीवानी जवानी की अवधि भी कितनी ज़रा 
झरी होती है! एक प्रसिद्ध उदू कवि ने कैसा छीक कद्दा हैः-- 
“रहती है कघ बहारे जवानी तमाम उम्र, 
मानिन्द बूये गुल इधर आई उधर गई । 


सारत फे ख्रीन्‍-रत्त ु १९८ 


जो जाकर न आये वह-जवानी देखी, 
जो आकर न जाये वह बुढ़ापा देखा ।” 

अन्त में इस सुशील दम्पत्ति को भी यह भान हुआ क्नि 
भोग-विलाख में हमने जीवन के अनेक अमूल्य वर्ष नष्ट कर 
दिये | यह देह चुद्वापे भौर सत्यु के अघीन है | पका हुआ फल 
गिरकर ही रहता है, वैसे द्वी इस देह के लिए भी बुद्धापा और 
मौत अनिवाये हैं । जिस प्रकार द्विम कमल पर पड़कर उसे जला 
डालने को तैयार रहता है वैसेद्दी बुढ़ापा महुष्य मात्र पर पढ़ने को 
तैयार रहता है | दवाथ की अक्षुलिममें से जैसे पानी निकलता रहता 

है वैसे ही आयु भी निरन्तर कंम होती रहती है । बरसात में जैसे 
कड़्वे तूंबढ़े की बेल बढ़ा करती है, वैसे ह्वी अकेली हृष्णा भी बड़ा 
करती है| पार्वत्य नदी में बात द्ोने पर जेसे बाढ़ आती और 
उसके बन्द होते द्वी चली जाती है बेसे दी हमारा यौवन भी अस्थायी 

: है। इन्द्रजाल जैसे मिथ्या है वैसे दी बुढ़ापे का जीवन भी व्यथ 
है | धनुष से छोड़े हुए घाणों की ताईं' सुख मी जल्दी ही नष्ट हो 
जाते हैं। मांस पर मपटनेवाले गिद्ध आदि पक्षियों की तरह ही 
तृष्णा और दुःख चित्त पर कपटा करते हैं | बरसात के पानी के 
बुदबुदे जैसे क्षणिक होते हैं, यद्द देह भी बैसी दी ज्षणभंगुर दे | 
संसार के 'जितने भी व्यवहार हैं वे सब वैसे ही सारदीन दें जेसा 

: पकि केले का गर्भ । प्रेमशून्य पति की श्री की भाँति यह जवानी 
भी मट 'चली जाती है। पश्चात्‌ मन में खेद हुआ करता है। 
इसलिये अब संसार के ' मोग-विलासों पर से अपना मन हृंढाकर 
सत्य, शिष और सुन्दर जो स्थायी पदाथ हैं, हमें उन्हीं को प्राप्त 

| + करने का अयल्लन फरना चादिये ! राजा रानी को यह विशास दो 


(९५९ सती पदक 


गया कि सिफे आत्मक्षान को प्राप्त करने से -दी हमारे सोह बन्धन 
दटेंगे, चित्त की अशान्ति कम होगी, और आधि, व्याधि एवं 
उपाधि से पीछा छूटेगा। और यह सोचकर ध्मशास्लों के श्षवण, 
मनस एवं उनपर आचरण करने तथा ज्ञानी और त्यागी पुरुषों 
के सत्संग में उन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया । 
चुड़ाला बड़ी होशियार (संस्कृत) औरत थी । अतः साधुओं: 
ओर घर्मशास्रों के उपदेशों फा उस पर बढ़ा असर हुआ । - वह्‌ 
रातदिल सन दी सन सोचने लगी कि “शरीर अपना काम भले 
ही करता रहे, पर मुझे अपनी आत्मा को देखकर सोचना चाहिये, 
कि में हूँ कौन १ यद्द संसार-रूपी भ्रम कैसा पेदा हुआ है, किस. 
वजह से हुआ है और फहाँ हुआ है ९ देह तो जड़ एवं मूढ़ है ।. 
यह तो मुझे मरोसा है कि में केवल देह ही नहीं हूँ; क्‍योंकि जब; 
छोटेलीटे नासमझक बालक तक मेरा , शरीर' 'मेरा शरीर! कहते 
हैं, तो देह और देह फा खामी दोनों एक, दूसरे से निश्चय ही मिन्न- 
हैं । द्वाथ, पेर आदि अवयदों के रूप में कर्मेन्द्रियों का जो समूह 
इस देह से अभिन्न है वह भी 'जड़ ही है और ज्ञानेन्द्रियाँ भी. 
जड़ ही हैं; क्‍योंकि जैसे मट्टी का ठेला लकड़ी से सरकता है वैसे- 
ही ये ज्ञानेन्द्रियाँ सन के द्वारा सरकती हैं। संकरप-शक्तिवाले- 
मन को भी में जड़ दी सममती हूँ; क्योंकि जैसे मोफनों से पत्थर 
फेंके जाते हैं वैसे ही मन भी बुद्धि से प्रेरित द्ोता है । चुद्धि मी 
जड़ है; क्योंकि यद् अहक्कार से प्रेरित है। अहद्भार भी निःसारः 
है ।, भ्राणरूप उपाधिवाला और हृदय में विराजसान जीव 
यद्यपि चेतन है, फिर भी सुकुसार होने के फारण वह “अपने 
अन्दर यास् करनेवाले दूसरे किसी साक्षी से परिपुर्ण होकर 


भारत के र्री-रत २००. 


जीता है 4 मैंने इस बात को जान लिया है' कि दृश्यों को : देखने 
से दूषित-सा बना हुआ जीव, अनादि और चेतनात्मक' इप्त 
साक्षी रूप आत्मा से द्वी जोता है। बुद्धि “आदि में प्रतिबिंबित 
होकर जीव ने अपना रूप छोड़ दिया है और जगत भी यद्यपि 
है तो चैवन्यरूप, मगर आवरण के, कारण जड़, शून्य और 
मिथ्या सा हो गया है ।? इस प्रकार बहुत दिनों तक बह आता 
के तत्व का विचार करती रही। आखिर उसे वह महा सत्य 
सालूम हो गया कि जिसे जान लेने के घाद और कुछ जानने के 
योग्य शेष दी चह्दीं रहता; जिसे जान लेने के घाद कछ महण 
करने या छोड़ने फो भी नहीं रहता । अग्र उसे विश्वास हो गया 
कि मह्ासता' शब्द से प्रसिद्ध एफ मंद्दा चैतन्य है वेद्दी निष्क- 
लेक, “सम, शुद्ध, निरमिमान, शुद्ध, ज्ञानरूप, आकारवाला, 
मंगलरूप और सदूभित्र है। वह अपने स्वभाव से फमी भ्रष्ट 
नहीं दोता । कमी क्रिसी के फन्‍्दे में नहीं आता, सदेव, अखण्ठ 

!' उद्यवाला रहता है ओर ब्रह्म तथा परमात्मा आदि नार्मोसे 
जाना जावा है | इस प्रकार बहुत-सोच विचार और ' निरन्तर 
ध्यांत से 'विदुषी चूड़ाला ने परमात्मा के असल्ली व्ल-फो जान 
लिया और तब राग्र,' भय' तथा मोह से मुक्त 'द्ोकर वह शरद 

| ऋतु के आकाश की भाँति शान्त द्वो गंद्रे। मत की सव शंकाएँ 
दूर वो जाने से चूढ़ाला फी शोभां भी बढ़ने लगी। अब उसके चित्त 
में अपूर्व शान्ति थी । अपने स्वरूप के विवेक का भली भाँति 
अभ्यास हो जाने से: आत्मा का सात्षांस्कार हो जाने के फारण यह 
बिदुवी मद्दिला ऐसी सुन्दर लगवो थी जैधे वसन्तऋतु में खिजने 

,  खात्नी फर्तों की सनन्‍्दर बेल हो । 


२०१ ' “सती चूड़ाला_ 
उसके अपूर्व सौन्दर्य और नवंयोघन से प्रसन्न होकर एक 
दिन राजा ने हँसते-हँसते उंससे कहद्ा-- प्यारी ! तुझे तो फिर 
से जवानी आई मातम पड़ती है। तू तो ऐसी दीखती है मानों 
हैंने असतरस पिया दो या कोई अलभ्य पद पाया दो । तेरा चित्त 
भोग-विलांस से' अलिप्त दोकर शम; दम आदि 'गुर्णों से 
युक्त और स्थिर दीख पड़ता है। तू पवत की तरह स्थिर और 
समुद्र की 'माँति गम्भीर देख पड़ती है । जगत्‌ रख-रूप परम तत्व, 
को पद्चानने से तू पृथ्वी की नाई' अचल और शान्त हो गई है। 
तेरी आक्षृति और अवयव तो पहले ' जैसे ही हैं; परन्तु अब 'तो 
तू ऐसी खिली हुई दीख पढ़ती है, जैसी कि चसनन्‍्त ऋतु में ल्ताएँ 
खिल उठती हैं । घता तो कि तेंने कौन सा अमृत पिया है, या कोई 
रखायन अथवा फिसी मंत्र के प्रयोग से झत्यु पर विजय-प्राप्त 
कर चिरयौवन सम्पादन कर लिया है ९” - 

- चूड़ाला ने नम्नता के साथ जवाब द्या--“पतिदेव ! 
रखायन या मंत्र-प्रयोग के द्वारा मेंने कोईे सिद्धि प्राप्त नहीं की है, 
मैंने तो आन्तरिक दृष्टि के द्वारा आत्म-बुद्धि का त्याग करके परनद्ा' 
का सद्या खरूप जाना है और उसी के कारण विशेष सुन्दर' 
देख पड़ती हूँ। मेंने अम्रत्य से परे, समस्त पदार्थों में न बँघने' 
वाले सत्य और भअपरिमेय परघ्रद्म का आश्रय लिया है? इखलिए 
में ग्धिफ सुन्दर दीखती हैँ । भोग भोगे हों “चाहे न भोगे हों; 
पर भन में मैं उतना दी आनन्द सानकर खुश रहती हूँ, सानों' 
सैंने उन्हें.भोग लिया हो; इसीसे में शोभायमान दीखती हूँ | हर्ष 
और शोक के मनोविकार मुमे! बाधंक नहीं होते, राजसी बाता- 
चरण में रहते हुए भी में अपने मन को आकाश के समान अनन्त “ 


कि 
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भारत के शस्ली-रक्त २०२: 
और अपार परतद्म में ही लगाये रहती हैँ; इसलिये में शोभती 
हूँ । आसन और उपवन आदि में देह रहने पर भी पूर्णतया 
आत्मसरूप में ही निमग्न रहती हूँ, सोगों में में निमम नहीं रहती, 
ओर मोग नमिलने पर सुर्मे खेद भी नहीं होता है; इसीसे में-शोमतीः 
हूँ । में अपने को इस जगत छी स्वामिनी और स्थूल, सूक्ष्म आदि 
देह से बिल्कुल भिन्न शुद्ध चैतन्यरूप समझ कर आत्मा में, ही संतुष्ट 
रहती हूँ; यही कारण है कि में प्रसन्न दीखती हूँ।”, इस्र प्रकार 
ज्ञान की अनेक बातें कद्दकर चुड़ाला ने पति को सममाया कि. 
आत्मा के सौन्दय से ही शरीर की बाहरी शोभा और लावस् में 
में भी वृद्धि होती है । 

परन्तु चूड़ाला का आत्मज्ञान का यद सब उपदेश उसके: 
पति को पसन्द न आया | घहू इस बात को न मान सका कि 
संसार में रहते हुए भी मनुष्य को इस प्रकार आत्म-साक्षा- 
त्कार हो सकता है और उसने अपपन्ती पत्नी से कहा--* हे 
सुन्दरी ! तेरी बातों में कुछ सार नहीं । अभी तेरी बुद्धि कंधों 
ही: तेरी यह उम्र तो सुख मोगने की है, इसलिए में से 
सुख भोग । तू ने जो बातें कही हैं वे सब अप्रत्यक्ष हैं। वू ने जो 
यह कहा कि सुख और भोगविलासों का भोग न करने पर भी तू 


: उन्हें भोगने जितना द्वी सन्‍्तोष सानती है, यह सब मिथ्या प्रलाप 


है । ऐसा दो द्वी नहीं सकता। सो हे विलासिनी ! तू अभी जवान, 
मूढ़ और चंचल है; इसलिये मेरे साथ नाना प्रकार के भोग-विल्ञास 
करती हुई जीवन व्यतीत कर ।” इस श्रकांर रानी का मज़ाक 
करके राजा स्नान करने चला ,गया। घूड़ाला को उसके इस 
च्यवद्ार से बढ़ा ठुःख हुआं'। वद मन ही मन सोचने लगी, कि 


२०३ | सती चुद़ाका' 


“ओह ! कितने अफ्सोस की बात है कि आत्म-ज्ञान न. होने-से 
राजा मेरी बात को नहीं समम सके !” कुछ समय तक पति- 
पत्नी दोनों इस प्रकार विचारों की भिन्न-भिन्न दिशा सें चलते रहे। 
पश्चात्‌ एक दिन चूड़ाला को आकाश में आने-जाने की सिद्धि प्राप्त 
करने की इच्छा हुई | इसके लिए वह राजमहल छोड़कर एकास्त 
बस में चली गई । वहाँ पद्मासन लगाकर बहुत दिनों तक उसने 
तपस्या की । अन्त में सिद्धि प्राप्त हो गई और वह राजमहल में 
वापस आकर पहले की नाहे' घर-गरहस्थी के काम-काज तथः 
आत्म-तत्व फे चिन्तन में लग गई। 

मनुष्य संसार के राग-रंग में कितना ही लिप्त क्यों न रहे 
परन्तु जब तक उसके हृदय को घर्म का सच्चा रहस्य जानते से . 
प्राप्त होनेवाली शान्ति नहीं मिलती, तब तक उसकी रुची तृप्ति नहीं 
होती । यही दालत राजा शिक्षिष्वज की भी थो । वह मन ही 
सन उदास रहता । उसके हृदय में हलचल मचा करती कि जो 
परम शान्ति उसकी स्त्री चूडाला को प्राप्त है, वह उसके हृदय में 
क्यों नहीं है? यह सोचकर उसने त्राक्षणों और ऋषियों का सत्संग 
करना शुरू किया, तरह-तरह के न्रत और दान करने लगा; परन्तु 
जैसी चाहिये बेसी शान्ति उसे इससे भी नहीं मिली॥ चिन्ता- 
रूपी अप्रि से उसका शरीर सूखने लगा, ओर वहू इस संसार- 
रूपी मद्दाव्याधि की औषधि की खोज करने लगा । यहाँ तक क्रि 
अब उसे राज्य का सुख भी कड़ुए जहर के समान लगने लगा | अन्त 
में एक दिन वह रानी चूड़ाला के पास पहुँचा और कहने लगा-- 
“सेन बहुत समय तक्क -राजवैभव का भोग किया । - अब मुमें; 
वैराग्प उसन्न हुआ है; इसलिए मैं जंगल में जाकर रहूँगा । -बनः 


भारत के द्धरी-रत्न २०४ 


वास में राज्य से भी ज्यादा सुख है । वहाँ न तो किसी तरह की 
खटपट ही है और न कोई चिन्ता । वहाँ रहने से चित्त बढ़ा शुद्ध , 
ओर प्रसन्न रहता है। इसलिये आशा है कि तू मुझे बन में जाने से 
न रोकेगी और जाने की अनुमति देगी। क्योंकि अच्छी स्रियाँखप्त 
में भी अपने पति की इच्छा को भंग नहीं करतीं ।?” 

चूड़ाला ने जवाब द्या--“प्राणनाथ । प्रत्येक वस्तु और 
प्रत्येक कार्य उचित समय पर द्वी शोभा देता है। वसनन्‍्त ऋतु में 
फूल ओर शरद्‌ ऋतु में फल्न शोभा देते हैं, ऐसी ह्वी बुढ़ापे के 
कारण जिनका शरीर कश (कमज़ोर) हो गया हो, उन्हें ही वन- 
वास करना चाहिए | आप सरीखे युवा पुरुष के वनवास करने की 
बात मुझे तो पसन्द नहीं । हाँ, बुढ़ापे में हम दोनों साथ-साथ ही 
'चरबार छोड़कर वनवास करेंगे। उससे पहले ही प्रजा की रक्षा का भार 
छोड्कर वन में चले जाने से तो उल्टे कत्तेव्य-द्राह का पाप लगेगा ।” 
धर राजा को उसकी यह सलाह न रुची । इससे वह स्नान करने 
के लिए महल में गया और राव को रोज की तरद्द रानी के साथ 
खोया; पर पिछली राव को उसे भरनींद में सोते हुए छोड़कर 
राजमहल से चला गया । जाते वक्त उसके मुँह से निकला-- 
“राजलक्ष्मी ! तुमे अब अन्तिम नमस्कार है !? इसके धाद वह 
भयानक जंगलों को 'पार करता हुआ मन्द्राचल पवत के पास 
भहुँचा और वहाँ एक परणकुटी बनाकर प्रसन्नतापूवक रहने लगा । 
राजविज्ञास का उसने ध्याव भी न किया । 

रात धीतने पर जब. रानी चूड़ाला जागी तो उसने राजा को 
“अपने पीस न पाया । वह भयमीत द्ोकर एक दम उ8 वेठी और 
। सोचने लगी कि अब मुझे क्यो करना चाहिये ? उशम्नने सोचा 


२०५ सती चूदाका 


कि में भी अपने पति के पास ही जाडँगी; क्‍योंकि आये स्त्रियों 
.« फे लिए पति ही परम देवता है। यह विचार होते ही वह तुरन्त 
' पति की खोज में निकल पड़ी और थोड़े ही समय में पति का 
पता लगा लिया। उसने अपने. पति को अकेले बन“ में 
देखा; पर उसने सोचा कि एकदम उसके पास न जाना 
चाहिये; क्‍योंकि उसे भय था कि ऐसा करने से कहीं पद उसे 
छोड़कर फिर न भाग जाय । अतः बहुत दिनों के बाद दी पति 
से सिलने का उसने निम्चय किया | ,तब वह्‌ वापस आअंतःपुर में 
चली गई और यह कहकर कि राजा किसी आवश्यक कार्य से 
घादर गये हैं, राज्य और अंतःपुर का प्रबन्ध वह खद करने 
लगी । इस प्रकार राज्य को रक्षा या शासन में अठारद् वर्ष बीत 
गये, पर पति-पत्नी का मिलन नहीं हुआ ।' इसके बाद एक दिल' 
पति के दशन करने की इच्छा से अकेली ही राजमदल से निकल 
पढ़ी और हवा की तरह उस अरण्य को चल दी, जहाँ कि राजा 
शिखिष्वज तपस्या करता था | यद्यपि यह स्वयं बड़ी ज्ञानवान्‌ और 
सारासार ( अच्छे-चुरे ) को समझमनेवाली थी; फिर भी ज्यों-श्यों 
जंगल में पहुँचती गई-त्योंत्यों इसके मत में पति से मिलने की 
उत्कण्ठा बढ़ती ही गई और वह सोचने लगी कि मनुष्यों का 
स्वभाव जीवन पयन्त नहीं बदलता। में अपने सन को विवेक से 
बहुत कुछ रोकती हूँ, फिर भी रह-रह कर यद्दी वात उठती है 
कि सिंह के समान मजबूत कन्धेवाले अपने पतिसे में कब मिलँँगी ! 
सव्जरों के गुच्छों से 'आच्छादित बेलें धक्त-हूपी अपने पतियों को 
ज्षण-भर के लिए भी नद्दी :छोडतीं; यह देख-देखफर मेरे सन , में 
पति से मिलने की उत्कण्ठा-बढ़ती ही जाती है। यह मसन्दृनमन्द 
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हवा, यह शीलत घन्द्र किरणें, यह रमणीक वृक्त मेरी उत्कण्ठा 
को और भी बढ़ा रहे हैं!” फिर अपने मन को सम्बोधन करके 
कहने लगी--हि भूढ़ चित्त ! तुमे इतनी उतावली क्यों रंही 
है ९ तेरा शुद्ध विवेक कहाँ चला गया ? हे शरीर ! तू जिसके 
आलिंगन की इच्छा कर रहा है वह पति तो वृद्ध, तपस्वी, शरीर 
से कमजोर और वासना से रद्दित हो गये होंगे । राज्यादि के भोग 
भोगने की अभिलाषा तो अब उनमें ज़रा भी न रही होगी।” 
फिर यह विचार उठा--“में अपने योगबल से समझा कर शेष 
प्रारध को भोगने के लिए उन्हें उत्खाहित करूँगी और उनके 
पित्त को जंगल और महल दोनों के प्रति एकसां वृत्ति का बर्ना 
कर उन्हें वापस राज्य में (ले आऊँगी और फिर हम दोसनों 
आनन्द के साथ रहेंगे | क्योंकि अब मेरे पति को भी सच्चा ज्ञान 
प्राप्त हो-गया होगा और एक से विचार के दम्पत्ति को पेरस्पर 
सहवाख से जो आनन्द मिलता है वही सब से श्रेष्ठ है ।” इस 
प्रकार विचार करती हुई, प्राप्त की हुई सिद्धि के प्रताप से, 
ध्पाकाश-मार्ग से अनेक पवतों, दिशाअ और नवियों को लाँधती 
हुईं चूड़ाला सन्दराचल पवेत की गुफा के पास गई और अन्दर 
जाकर एकाप्न चित्त से पति के दशेन किये । ' आज उसे राजा 
'। दुबेल, श्याम वर्ण और थका हुआ सा श्रतीत हुआ | थाज उसके 
. चेहरे से संसार फे समस्त वेभवों के प्रति निस्प्ृह्॒ता कक रही 
थी | वद्द फटे कपड़े पहने हुए था और घिर पर लम्बी जग 
थी ।' वह अकेला शान्तचित्त बेठा हुआ देवता और अतिथि 
की पूजा के लिए माला ग्ूँथ रह्य.था । पति को ऐसी स्थिति में 
देख कर चूडाला विचार करने लगी-- भद्दा ! भज्लान से 
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'पैदा हुई मुखता बढ़ी विषम है। मेरे पति फा ज्ञान अज्ञान के 
आवरण से ढक गया है, इसी से उन्तकी ऐसी दशा हुई है । इस , 
लिए आज मुमे इनको सच्चा ज्ञान देकर सच्चा तत्त्वज्ञानी बनाना 
चाहिये । परन्तु ऐसा करने के लिए मुझे अपनी रानी का भेष 
बदल कर दूखरे किसी मेष में जाना होगा ।” यह सोच. कर 
चूड़ाला ने तरुण प्राह्मण कुमार का रूप धारण किया और कुछ 
ही देर में पति के आश्रम में जा पहुँची। राजा शिखिध्वज ने 
उसका बड़ा आदर-सत्कार किया और कहने लगा--महाभाग्य- 
वान्‌ देवपुनत्र ! आप कहाँ से पघारे हैं? आज आप के दशतों 
से मेरा जीवन सफलञ्न हुआ है । यहाँ आकर सेरी इज्जत बढ़ाने 
चाले हे देवपुत्र ! यह अष्ये, पाद्य स्वीकार करके मुझे; क्ृतज्ष 
'कीजिये ।” 

तब राजा को उक्त पूजन-सामग्री स्वीकार फरके ब्राक्षण कुमार 
का वेश धारण किये हुए चूड़ाला बोली-“मैं पृथ्वी के अनेक स्थानों 
में घ॒मा हूँ, परन्तु तुमने जैसा मेरा सत्कार किया, वैसा और 
किसी नेनहीं किया। अत: में तुम्हें चिरजीबि होने का आआशीचोद 
देता हूँ । पर राजपि ! में सोचता हूँ कि आपने यह मद्दा, तप 
क्या फेवल मोक्ष के लिये द्वी अख्त्यार किया है ? संन्यासियों और 
वानप्रस्थाश्रमवालों के योग्य यद्द तपस्या तुम्हारे लिए तो वलवार 
फी धार पर चलने के समान मुश्किल है । क्योंकि तुमने तो सब 
सम्पत्तियों से भरपूर राज्य को छोड़ कर इस वनशस को स्वीकार 
किया है ।” इसके थाद राजा और सुनिकुमार वेषघारी पसकी 
पत्नी में खूब वहस हुई । पूड़ाला ने अपना - नाम कुस्भमुनि “बचत 
लाया और राजा के साथ सथ्यी मित्रता कर के बहुत दिनों तक 
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उसके साथ रद्दी और उसने अनेक उदाहरण व युक्तियोंके साथ 
राजा को समम्ोया, कि सुख और दुःख मन,के घमस हैं, आंत्मा के 
नहीं । अज्ञान-रूपी पर्द की वजह से ये आत्मा-के धर्म मान,लिये 
गये हैं । आत्मज्ञान प्राप्त दो जाने पर सुख-दुःख बन्धन-रूपी नहीं 
हो सकते । फिर ज्ञान फे बिना मुक्ति भी नहीं । इसलिए यह 

ज्ञान प्राप्त करके मिथ्या अज्ञान के आवरण से छूटो | ,ठुम जब 
राजा थे उस वक्त तुम्दारी नीतिवान्‌ और शाखवेत्ता पत्नी चूड़ाला 
ने तुन्दें जो उपदेश दिया था. उसे न मान कर तुमने अच्छा नहीं 
किया । दे राजा | जब तुम चूड़ाला की बात को न मान फर यहाँ 
आ। रहे. तो फिर सब त्यांग ,पूरी तौर पर क्यों नहीं साधा (” 

, शिखिध्वज ने कह्ा-- हि प्यारे देवपुत्र ! मेने राजपाट, घर 
बार और सुन्दर एवं दिदुषी स्री आदि सब फो छोड़ दिया है; 
फिर भी तुम यह फैसे कहते हो कि मैंने स्ेस्व का त्याग नहीं 
किया ९ अब और ऐसा क्या है कि जिसका में त्याग करूँ (” 

रानी चूड़ाला ने कद्दा-/तालिक दृष्टि से देखो तो धन, ञ्री, 
राज्य, भूमि और बन्धु-बान्धव आदि तो तुम्हारे थे दी नहीं; फिर 
भला तुमने त्यांग किसका किया,९ अभी भी एक खास भ्राग 
ऐसा रह गया है. कि जब उसको त्याग दोगे तभी तुम आनन्द 
। की सूर्ति दो सकोगे।” : 

रानी के इस उपदेश पर राजा ने बृक्ष, पर्वत और गुफाओं 
सहित इस वन्र से भी अपना ममत्व छोड़ दिया; परन्तु चूड़ाला 
को इससे. भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ । “तब राजा ने, अपने आश्रम 
को भी छोड़ दिया, .पर इस त्याग का भी ,चूड़ाला पर ऊंचे असर 
न-हुआ ॥ तब राजा ने झग़घर्स, कमर्डल, आदि का भी त्याग 
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कर दिया; यहीं नहीं, किन्तु आग जला कर इन सब को उसमें 
भस्म भी कर दिया; जिससे उनके प्रति जो, मोह दो वह भी चला 
जाय और अन्त में जिस पविन्न माला से उसने परघत्रह्म पर- 
सात्मा के नाम का अखण्ड जप किया था उसे भी व्यथ समझ 
कर आग में फेंक दी । इस प्रकार राजा सब कुछ छोड़ कर राह 
चलते भिखारी, से भी. ज्यादह कंगाल बन गया;: मगर फिर -भी. 

सुनि वेषधारी चूड़ाला ने, उससे यद्टी कषह्दा, कि “अभी 
तुमने परा त्याग नद्ीीं किया । अभी सब से मुख्य एक भाग बाकी 
दी है । उसका सम्परो त्याग करने पर ही तुम्हें परमानन्द श्राप्त 
होगा ।” परन्तु राजा शिखिष्वज घूड़ाला-की वात का सम इस 
पर भी न समस्ता और यह सोच कर कि यह, अपने शरीर के 
मसत्व को छोड़ने के लिए कद्दठी होगी, वह पहाड़ की चोटी से 
नीचे गिर कर अपने शरीर का नाश करने के लिये तत्पर हो. 
गया । तब चूझ़ला ने उसे रोका और सममाने लगी, कि “सुमन 
ऐसा मूखेता का काम फरने को क्यों तत्पर हुए हो ? भला इस 
शरीर ने तुम्दारा क्या , बिगादा है? यद तो जड़ और बिना 
चेतना का है, फिर इसने तो तपस्या करने में तुम्हें घड़ी 
मदद पहुँचाई है। इस जड़ शरीर को दिलाने--चलाने 
वाला तो फोई थोर ही है, इसलिए अगर तुम्हें सजा 
देनी हो, तो उसे दो। दे राजा | शरीर को , छोड़ने से 
तुम्द्दारा सम्पूरो त्याग पूरा न होगा। तुम्हारा सम्पुर्ण त्यागन्तो 
तब सिद्ध होगा जब कि तुम इस शरीर को कायम , रखने- 
वाले महापापी चित्त का त्याग कर दोगे। जब तक ऐसा न 
करोगे तब तक फिर से जन्म लेता पढ़ेगा और फिर ,से शरीर, 
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सारण करना पढ़ेगा |” इसके बाद राजा की इच्छा देखकर 
चुड़ला ने उसे यह सब बातें समर्ताई' क्रि इस शरीर को' कौन 
चलाता है, पुनजन्म और कर्मों का मूल क्या है और किसका 
स्याग करने से सवेस्व का त्याग|करना माना जाता है । तत्वज्ञान की 
इन बातों में राजा बड़ी दिलचस्पी लेता रह्या और विदुषी घृढ़ाला 
ने राजा की अनेक शंकाएँ दूर कर दीं। इसके वाद जब चूड़ाला 
फो यह विश्वास हो गया कि काम, क्रोध आदि विकारों को राजा 
ने वश में कर लिया है, तब एक दिनवह अपने असली रूप में 
आगई और अआंश्चय में पड़ जानेवाले राजा से कहने लगी--(हि 
ध्यारे पति | में आपक्षी दासी चूड़ाला ही हूँ, इसमें जरा भी 
संशय नहीं है । इस वन में आपको ज्ञान देने फे लिये ही मेंने कुम्म 
आदि का शरीर घारण करने आदि का सब प्रपंच रचा था। 
जब से आपने मोहवश राज्य का त्याग किया है, उसी दिन से 
मैं आपको ज्ञान देने के प्रयत्न में लगी हुईं थी । कुम्म मुनि के 
चेश में मेंने ही आपको ज्ञान दिया है । मेरा वह खरूप मिथ्या 
था, उसमें सत्य कछ भी न था। अब आप विदित वैध (जिससे 
जानने योग्य सब कछ जान लिया हो ) गये हैं ।श्रव॒ तो आप 
भी ध्यानयोग से पिछली सब बातों को ज्यों की त्यां जान 
सकते. हैं |? तब राजा ने समाधि लगाकर देखा, तो चूढ़ाला की 
: आार्तों को बिलकल सच पाया । अब तो उसके हर्ष का ठिकाना त 
रहा । उसने बड़े प्रेम से पत्नी का आलिंगन किया और अपने को 
सच्चा ज्ञान देने के लिए उसको खूब धन्यवाद दिया। फिर 
उसके ज्ञान की अनेक श्रकार से प्रशंसा करके कहने लगा कि दिढ़ 
निश्चय से तैने मुझे जो झ्वान दिया है, इसका बदला में कैसे 
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लुआऊँ ९ कुलीन स््ियाँ मोह में अस्त पति को-इसी प्रकार तैरकर 
पार उतारती हैं। अज्ञान और मोद के सागर से पति फो कुलीन 
ख्त्रियाँ जैसे पार करतो हैं, वेसे शास्र-या गुरुमन्त्र भी नहीं ;कर 
सकते । एक कुल्लीन और सुशील पत्नी अपने पति के मित्र, सम्बन्धी, 
नौकर, गुरु, घन सुख, और शासत्र खबका अमाव' पूर्ण करती है+ 
ध्तएव कुलीन मद्दिलाएँ सदेव ध्यानपु्रंफे पालतल पोषण ओर 
पूजा करने के योग्य हैं । तैने संसार-रूपी सागर का पार पा - लिया 
है, अब तू निष्काम है; तैने मुझे जो सत्य मार घतलाया है, भला 
किस प्रकार में उसका बदला चुकाऊँ ? जा, में आशीवोद देता 
हूँ कि संसार की कुल्नीन महिलाओं में तू बढ़ी ऊँची मानी जायगी 
ओर रूप, सौजन्य एवं प्रद्मज्ञान आदि गुणों के कारण सतियों 
में तेरी गणना होगी।” 
पति की ऐसी प्रेमपूर्ण बातें सुनकर चूढ़ाला ने कहा-“महा- 
राज ! आप व्याकुल चित होकर रात-दिन नीरस क्रिया-जाल 
में लगे रहते थे, तब सुमे बारम्बार आपके लिये बड़ा दुःख 
दोता था और इस कारण आपको ज्ञान देकर भेंने-अपसे स्वार्थ 
को ही सिद्ध किया है । अतएव जेसो आपने मेरी तारीफ की 
उतनी के योग्य में नहीं हूँ ।” हे 
इसके बाद आनन्द कें साथ पति-पत्नि में अनेक विषयों पर' 
चातें हुई' | शेष जीवन धनवास में बिताया जाय, या खर्गलोक भें" 
जाकर अपूर्त सुख भोग किया जाय, अथवा वापस राज्य में 
जाया जाय, इस सम्बन्ध में दोनों जनों में खूब बहस हुई । अन्त 
में चूंढाला ने कद्दा--“हे राजा ! भोगों की मुझे इच्छा नहीं है । 
इसी भ्रफार ऐश्वय की अनेक विभूतियाँ प्राप्त करने की भी मुझे 
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इच्छा नहीं है । मेने तो 'अपनी ऐसी आदत बना ली है कि खामा 
विक तौर पर जो कुछ मिलजाय उसी से काम चलाया जाय। 
संवग, राव्य या कर्म यह कोई मुझे सुख देनेवाले नहीं । मेरे मन 
में तो यह विचार ही पैदा'नहीं होता कि यह दुःख है और यह 
सुख ।'अत्एव में तो दोनों अवस्थाओं में एकसाँ शान्त रहकर 
अपते जीवन को व्यतीत कर सकती हूँ ।” 
तब चड़ालां की सलाहं' मानर्फर राजा 'शिखिध्वज ने फिर से 

राज्य में लौटकर राज-शासंन' सम्दालने का निम्थय किया और 
दूसरे द्वी दिन दोनों जंने राज्य में:जा पहुँचे!। प्रजा' ने जब उन के 
आने की खबर सुनी तो उनके हे का! ठिकाना न रहा। बढ़ी 
धूमधाम, बाजे-गाजे 'और' सम्मान के स्राथ' वे' राजा-रानी को 
महल में ले गये । 
!- तद्नन्तंर बहुत' समय तक चूड़ाला के पति ने राज्य किया । 

अपने हृदय में त्रह्म का साक्षात्कोर होने पर भीं उन्होंने प्रजा की 
रक्ता के अपने सांसारिक कत्तेव्य का बड़ी उमंग और कुशलता फे 
सांथ पालन किया और'इस प्रकार छुखी एवं करशोेव्य-परायण 
जीवन व्यतीत कर' अन्त में' चंडांला पति-सहित निवोण-पद 
( मुक्ति ) को श्राप्त हुई । 
" धन्य है ऐसी प्रद्मज्ञानी और फत्तेव्यपरायण विढ़ेषी ! 
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२१३- सती चिहुछा 
 बिदुला ' 


मादा खदा अपने पुत्र का भला चाद्दती है। परन्तु देश 
जाति और समाज की परिस्थिति के अनुसार इस 
मंगल-फामना का आदश अलग अलग हुआ करता है। आज 
कल हमारे अधःपतित देश में माताएँ यही सममती हैं कि हमारा 
युन्न चाहे जैसा, निकले, पर वह शरीर से निरोग रहे तो यही 
हमारे लिये सब से घड़ी बात है। उनकी कामना सदा यही 
रहती है कि पुत्र चाहे पढ़े लिखे और चाहे बिना पढ़ा ही रद्द 
जाय, मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर 
थदि वह शरीर से निरोग रहे और जीता, रहे तो घस फिर -हसें 
और कुछ नहीं चाहिये । पर प्राचीन फाल में, भारतवर्ष के गौरव 
के दिनों में, माताएँ यही सममसती थीं कि यदि पुत्र मनुष्यत्व, 
महल 'और वीरत्व के बिना अघधम जीवन बिताता दो तो उसकी 
अपेक्ता उसका मर जाना ही कहीं अच्छा-है | इसीलिए वे पवित्र 
साताएँ अपने पुत्र के मंगल के लिए उनकी झत्यु फो भी अशुभ नहीं 
सममती थीं। जब थे अपने पुत्र को झत्यु से डर कर कायरता 
फरती हुई देखती थीं तो उन्हें घहुत अधिक ,दुःख हुआ -करता 
था । यदि कभी पुत्र युद्ध से डर जाता या तो उन्हें. उत्साहयुक्त 
शब्दों से उत्तेजित फरके रण-क्षेत्र में मृत्यु के मुँह में भेजने में भी 
ये वीर माताएँ झालाकानी नहीं करती थीं। पुत्रों की वीरता के गौरव 
से गौरवान्वित बनी हुई कायरता को सदा धिकारनेवाली ज्षात्न 
तेज से तेजल्ली बसी हुई आदुश जननी कुन्ती ने अपने पुत्रों को 
युद्ध में जाने के लिए उत्तेजित करने के ,रद्देंश्य से पांडवों को 
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संजय की माता बिदुला का इतिदास इस अकार सुनाया था। 
विद्दुला जैसी तेजखिनी स्त्री के गर्भ में से जन्म घारण करके 
भी वीर राजा संजय बढ़ा कायर और नाजुक मिजाज का था! 
सिन्धुराज के साथ उसका युद्ध हुआ | उस समय संजय अपने 
प्राण बचाने के 'लिए युद्धक्षेत्र से भाग कर घर आ पहुँचा और 
बालकों की तरह रोने लगा । ' 
विदुला अपने पुत्र के कमरे में गई । अपने पुत्र की दशा 
देख कर उसका चेहरा लाल हो गया भौर उसके सारे शरीर में 
आग सी लग गई। उसने बहुत ही क्रोघपूषक कहा अरे ! कायर' 
तूं अपने शाण बचाने के ' लिए युद्धक्षेत्र से भाग आया है और 
विधघवाओं 'की तरह यहाँ:कोने में घुस कर रो रहा है । घिकार 
है तुझे । तू'ने अपने पिता के वीये से मेरे गर्भ में जन्म घारण 
किया है या किसी नीच कुल में से आकर तू गद्दी पर बैठ गया 
है । पुरुपलहीन पश्ञु । तेरी कीर्ति नष्ट हो गई है । जब राज्य ही 
शैब्रुओं के द्वाथ में चला गया तब तू क्‍यों व्यथे यह जीवन घारण 
कर रद्दया है । जो दूसरों के पराक्रम और दूसरों के आक्रमण का 
सुंकाबला कर सके वह्दी पुरुष है। जो स्त्रियों की तरद कोने में 
बैठ कर जीवन बिताता दो और शग्रु के भय से भाग आता दो 
उसका पुरुष नाम सार्थक नहीं है। स्त्रियों में मी महल हुभा करता 
है । स्तियाँ भी प्रथ्वी पर हीस होकर रहना नहीं चाहती । खियाँ 
भी अपने महत्‌ चरित्र से. प्रथ्वो को यशस्त्री करती हैं। पर जो 
लोग तेरी तरह द्वीन और नीच बन कर रहना चाहते हैं, जो लोग 
तेरी तरह तिरस्कार पूर्ण जीवन बिताते हैं, वे न तो पुरुष दी हें 
और न सत्री ही हैं। वे तो अधम -नपुंसक हैं। कूल का नाश' 
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करने के लिये अभंगलकारी साज्षात्‌ कलि ने तेरे जैसे - पुत्र के 
रूप में मेरे गम से जन्म घारण किया है। तू ने शन्लुझ्रों को 
तो हँसाया है और अपने सगे सम्बन्धियों फे मुँह में कालिस 
लगाई है। तेरे जैसा तेजद्दीन और थीयेद्दीन पुत्र माता की कोख 
को लजानेवाला पुत्र किसी स्त्री के गर्भ में जन्म न ले। संजय, 
अब भी उठ और सजग हो | शजन्नु के द्ाथ से पराजित धोकर 
इस प्रकार निराश होकर मत बैठ । शब्चु से पराजित राज्यश्रष्ट 
ओर लोक में निन्‍्दनीय द्ोकर तुझे दीन भिल्लुकों का सा कलं- 
कित जीवन व्यतीत करना पढ़ेगा। क्‍या ऐसे निकृष्ट जीवन की 
अपेक्षा सत्यु तुमे अधिक अच्छी नहीं लगती ९ यदि तू शश्रु को 
पराजित करके देश की रक्षा न कर सके तो तू घीर पुरुषों, फी 
भाँति जब त्तक त्तेरे शरीर में बल रहे तबतक तू अन्त तक युद्ध 
में लड़कर आण त्याग कर । लोग कहेंगे कि यह बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
परता सरता भी शब्लु को मारता गया।” हे 

साता के इन समेभेदी वाक-बार्णो से व्यथित होकर संजय ले 
कहा--“माता क्‍या तुम मेरी झत्यु से सुखी होगी ९ में तुम्हारा एक 
दी पुत्र हूँ । यदि में मर जाऊँगा तो फिर इस संसार:में तुम्दारे 
लिए और फोन सा सुख रह जायगा । 

विठुला ने कटद्दा--“पुन्न क्या तू यह सममता है कि में बिना 
समझे बूमे तेरी मृत्यु चाहती हूँ । तू वीरकुल में उत्पन्न राजपुत्र 
है। राजा होकर यदि तू पराधीन भिखारी की तरह जीवन 
वितावे; जिस वंश में आजतक कभी कोई किसी की कृपा का 
अमिलापी नहीं हुआ, जिस वंश में भ्राज तक कोई व्यक्ति 
कायरतापूवेक , फिसी के आगे- नहीं झुका, उसी वंश में जनक 
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लेकर तू दूसरों के अधीन हो दूसरों का मुँह ताक करे; जिस 
चश के राजा लोग सदा पुक्त द्वाथों'से “घन दान कर गए हैं 
जिन्होंने आज तक कभी किसी याचक को विमुख नहीं फेस उसी 
चंश में जन्म लेकर तू दूसरों की दी हुई - थोड़ी सो आजीविका 
पर निवराह् करे, जो लोग तेरे पास 'कुछ माँगने आयें तू उनकी 
इच्छा पूरी न कर सके, द्रिद्रों-की दरिद्रता दूर नकर सके, शरणा- 
गत की रक्षा न कर सक्रे, दुःखी का दुःख दूर न कर सके, क्‍या 
तुमे ऐसी स्थिति में: देखने 'की "अपेक्षा तेरी मृत्यु की कामना करना 
अधिक 'अंच्छा नहीं है ९ यदि तुक'में कुछ भी मनुष्यता होगी, यदि 
तू क्षत्रिय की सन्तान होगा .।' वो क्‍या तू ऐसे हीन जीवन में सुखी 
रह सकेगा जैसे मछली नदी के थोड़े से जल में मर जाती है; 
चूहे का पेट थोड़े से अन्न में" भर जाता है उसी प्रकार तुच्छ 


, अनुष्य थोड़े से लाम के लिये दीन अवस्था 'में ही समन्तुष्ट रहते हैं । 


चेटा ! में इसीलिए कद्तीः हूँ कि /तू वीरबंश का कलंक बनकर 
शल्लुओं से पराजित द्वोकर और दूसरों के अलुप्रह पर निम्मेर- 
रहकर ह्वीनजीवंन कभी-व्यतीत-न करना । क्षत्रिय होकर कमी 
शत्रु के' सामते।सिर न मुकाना | तेजखी हृद्प्रतिश्ष क्षत्रिय मर ज़ाते 
हैं पर कभी किसी के सामने सिर तहीं कुकाते॥ हे पुत्र! में इसी- 
लिए कद्दती हूँ किःउठ और अपने क्षत्रिय नाम फो सार्थक कर ।' 
अपना संजय नाम कलंकित,मत कर ।यदि “जिन्दगी जाने को 
हो तो भले ही चली जाय, पर तूं फिरसे एक बार ज्षत्रियतेज से 
प्रकाशित हो जा'। जो आग एक-यार-खूब अच्छी तरद्द तेनी फे 
साथ जल जाय धह आग: उस आग की अपेत्ता कहीं 'अच्छी 
शोती है जो घीरे घीरे बिना वेज के 'बहुव देर वक जज्ञा करती दै। ' 


२१७ सती बिदुला 


है संजय ! में इसीलिए कहती हूँ कि धीरे धीरे जलने वाली तेज- 
दीन ऋअप्रि फी भाँति तू हीव और कलंकफित दीघे जीवन की इच्छा 
मत कर | तू एक-बार वीर तेज से प्रज्वलित हो उठ । एक बार 
'फिर अपनी ज्वलन्त प्रभा को प्रकाशित कर और नहीं तो तू 
सदा के लिए बुक जा । 

संजय ने फहद्दा “साता ! तू कैसी फठोर है । विघ्ाता ने तेरा 
हृदय कैसा पत्थर का बनाया है। वीरता के पअ्मभिमान में तू 
अपने आपको बिलकुल भूल गई है और पुत्र का स्नेह बिलकुल- 
खो बैठी है । तू अपने द्वीनपुत्र पर दया कर और आज 'ऐसी 
निष्ठुर षातों से मुझे दुःखी न कर । में अपने प्राण नष्ट 'होने फे 
भय से तेरी शरण में आया हूँ। तू मेरे जीवन की ओओर देख ।« 
मेरा अमंगल मत कर ।” 

विदुला ने उत्तर दिया-“संजय में -तेरी माता हूँ । पुत्र के साथः 
स्नेह करना माता का घम्म है । माता को सदा अपने पुत्र के कल्याण 
की द्वी बहुत घड़ी विन्ता रहा फरती है । परन्तु यदि में अपने पुत्र 
को श्रीद्दीन भर ,यशोह्दीन देखकर चुपचाप बैठी रहूँ वो मेरा 
पुत्र-स्नेह गधी के पुत्र-स्नेह के समान समझता जायगा । क्षत्रियत्वः 
में ही क्षत्रिय का जीवन है । क्षत्रिय गौरव में ही क्षत्रिय का मंगल 
'है। क्षत्रिय माता अपने पुत्र के क्षत्रिय जीवन-फी दी शआांतक्षा' 
करती है । वह इसी में अपने पुत्र का कल्याण सममती है कि 
उसका पुत्र क्षत्रिय गौरव से सबश्रेट् “समझता जाय । तेज और 
पसक्रम से रह्दित क्षत्रिय तो चोर की साँति तिरस्कार का पात्र हैं। 
भला कोई माता अपने चोर पुत्र पर स्नेह कर सकती है ? जो 
आता अपने तेजोद्दीन उद्यमद्ीव और निकम्से पुत्र को देखकर ही 


॥ 


भारत के स्री-रत ु २१८ 


सुखी होती है उसका माठजन्म व्यर्थ है। द्वाय ! जिस प्रकार 
भरते हुए रोगी को दवा के प्रति अरुचि होती है उसी प्रकार मेरा 
यह ह्ितकर उपदेश तुमे कडुआ लग रहा है। परन्तु बेटा ! तू 
यह बात समझ ले कि फेषल मोह और दुब्ुंद्धि के कारण ही 
मेरी यह बात तेरे गले में नहीं उतरती | तू एक बार इस मोह से 
मुक्त हो जा, बस फिर तेरी यह दुब्ुद्धि दूर हों जायगी। उस 
समय तू समम लेगा कि तेरा कया कतंव्य है । तू ने फिसलिये यह 
सद्दान्‌ क्षत्रिय जीवन धारण किया है और किसलिए मैं तेरे प्राणों 
की परवाह न-करके तुमसे इस प्रकार युद्ध करने के लिए आग्रह 
कर री हूँ । उच समय तू समझ लेगा कि युद्ध फरने और 
जीतने फ्रे लिए ही ज्षत्रियों का जन्म हुआ करता है। शत्रुओं से 
पराजित होकर उनकी शरण में द्वीनजीवन बिताने के लिये नहीं 
हुआ करता:। यद्द मोह छूट जाने पर तू सममत लेगा कि शत्रुओं 
से डरकर परतन्त्र निन्दनीय जीवन बिताने की अपेक्षा शत्रुओं को 
रण-त्षेत्र में मारते हुए रण-क्षे्न में प्राण त्याग करना कहीं अधिक 
उत्तम है। तथघ तू समझ जायगा कि क्मद्वीन, उद्यमहीन और 
श्राल्नस्यपूर्ण जीवन की अपेक्षा कर्मवीर की निष्फल चेष्टा भी 
कितनी अधिक सुखकारी दह्ोती है । बेटा | में यह फह्दती हूँ कि तू 
' अपना सन स्थिर कर और प्राणों के नाश, क्रा मय मत कर । 
अपने जीवन के बदले में तू कुल की मयोदा रक्षित रखने के लिए 
तैयार दो । क्या तू मुमे स्नेहद्दीन समझ कर मेरा तिरस्‍्कार करता 
है ? तू एक बार क्षत्रिय माता के योग पुत्र धन। क्षत्रियोचित तेज 
और पराक्रम से शत्न को थका दे-और वीर “कुल में अपने जन्म 
लेने को 'सारथक कर और वीरत्व के गौरव से संसार में नाम पैदा 


। 
है | 


२१९ ' सती कुल्ती 


कर । अपने साहस और वीरता से सेनिकों फे हृदय में अपार- 
साहस और वीरता फा संचार करके देश के शर्नओं को देश में से 
निकाल कर बाहर कर । शरज्नओं से जीते हुए राज्य का उद्धार कर । 
शत्रओं से पीडित प्रजा की रक्षा कर और राजधमे का पालन 
कर और तब फिर देख कि माता के हृदय में योग्य पुत्र के लिए 
अधिक स्नेह और कितनी अधिक श्रद्धा है।”” 

संजय उठ खड़ा हुआ । जननी के उत्साहपूरों उपदेश से' 
उसके हृदय में साहस का संचोर हुआ | उसने अपनी माता के' 
पैर पकड़ कर शपथ ली कि या तो मैं शत्रु को जीतकर दी आर्केर्गा 
ओर या वहीं अपने प्राण त्याग दूँगा । इसके उपरान्त संजय युद्ध 
में लड़ने के लिए गया। माता की उत्साहप्रद बातें रणत्षेत्र में 
संजय के कानों में दुन्दुभी के नाद के समान गूजने लगीं । बहुत 
अधिक उत्साह से असाधारण पराक्रमपूर्वक युद्ध करके संजय 
सिन्धुराज फो पराजित करके, विजयी होकर घर लौटा और 
अपनी माता के चरणों में सा्टॉंग प्रणाम किया) : 

हाय ! हमारी दीन जाति को वीर बनाने के लिए कब धर 
घर बिठुला जेसी माताओं का आविभोव होगा । 





. कुन्ती 
पा[छों की माता कुन्ती के खम्नान उन्नत-ह॒दया और 
तेजस्विनी स्त्रियाँ जगत्‌ में दुलेम होती हैं । जिस 
प्रकार वीरता और मद्दटत्व के लिये पांडव' संसार में श्रेष्ठ हैं उसी 
प्रकार उन्नत चरित ,और : मद्टत्व-के लिए कुन्ती भी संसार में 


भारत के स्री-रत्त २२० 


“अतुलनीय सममी जाती है । वीर पुत्रों की योग्य माता के रूप 
'में यह अनेक गुणों से आरयभूमि-को 'गौरवान्वित कर-गई है। 

यह यदुवंशी राजा शरसेन थी कन्या और भगवान्‌ श्रीकृषषए 
-के पिता चसुदेव की चहन“थी |-इसका वास्तविक नाम धथा था | 
परन्तु शूरसेन का भाई राजा कुन्तिभोज निःसन्‍्तान था इसलिए 
शुरसेन ने इसे वचन दिया था कि मेरी जो पहली सन्तान होगी 
वहन में तुम्हें दे दूँगा। इसी वचन के अछुसार शरसेन ने राजा 
कुन्तिभोज को अपनी यह कन्या प्रथा दे दी थी। कुन्तिमोज ने 
प्रथा फो अपनी कन्या के-समान पाला था इसीलिए शथा भी 
कुन्ती के नाम से असिद्ध हुई। क 

छत दिलों कुरुवंश का राजा भारतवर्ष में सब से श्रेष्ठ और 
'पराक्रमी समझा जाता था । आधुनिक दिल्ली के पास हस्तिनापुर 
में उसका राज्य था। इसी कुरुवंश के राजा पाण्ड के साथ खर्य- 
वर में 'कुन्ती का विवाद हुआ था। पांडु का धृतराष्ट्र नामक एक 
बड़ा भाई था । परन्तु घृतराष्ट्र' जन्म से द्वी- अन्धा था इसलिए 
-उसका छोटा भाई पांडु हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा था । गान्धार 
देश के 'राजा खुबल की कन्या गान्धारी के साथ छृवराष्ट्र' का 
विवाह हुआ था । इन्ती के गर्भ से परम धमोत्मा युधिप्ठिर मदा- 
-बलवान्‌ भीससेन तथा तेजस्वी महस्वरित्र ओर महद्दावीर अजुन 
ने जन्म प्रहण किया था। मद्र देश के राजा की माद्री नाम की 
“एक कन्या कुन्ती फी सपत्नी थी । ढसके गर्भ से नकुल ओर 
-सदददेव नामक थुग्म पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये पाँचो पुत्र पांडव के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । गान्वारी के गरम में से डुर्याधन भौर दुश्शा- 
सन आदि एक सौ पुत्र और डुःशीला नाम की एक कन्या तने 


२२१ संती कुन्ती_ 


जन्म्र अहण किया था । यद्यपि पाण्ड और धघृवराष्ट्र दोनों ही कुरु 
वंश के थे तथापि घृतराष्ट्र के पुत्र ही कौरव नाम, से प्रसिद्ध हुए 
थे। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच जो भीषण युद्ध 
हुआ था उसका वर्णन महाभास्त में है । आल 

पुत्रों के जन्म के थोड़े दिनों बाद द्वी महाराज 'पांड की 
सृत्यु हो गई । माद्री ने अपने सब.पुत्र कुन्ती को स्रोंप दिए 
और आप पति के साथ सती हो गई । कछुन्ती अपने पुर्नों के 
साथ साथ अपनी सौत माद्री के पुत्रों का भी समान स्नेह से 
पालन पोषण करने लगी । नकुल और सहदेव को कमी इस वात 
का पता भी न लगने पाता था कि छुन्ती हमारी सौतेली माता 
है ! ये दोनों भाई सब से छोटे थे, इसलिये कुन्ती इन पर अपने 
पुत्रों से भी बढ़ कर स्नेह रखती थी ॥ 

पांडरवों और कौरवों में युधिप्टर सब से बढ़े थे। इसलिए 
उसके वयस्क होते द्वी ध्ृतराष्ट्र ने उसका राज्यात्रिपेष्र कर 
दिया । वीरता में, अख्र 'अश्च आदि चलाने में, घमेनिष्ठा में और 
उद्चचरित्र में कौरवों की ' अपेक्षा पांडय सभी प्रकार से - कहीँ' 
अधिक श्रेष्ठ थे | दुर्योधन बोल्यावस्था से द्वी पांडवों के साथ 
ईैप्यो करता था और उसी इैष्यो के वश होकर वह उन्हे अनेक 
प्रकार का कष्ट देने का भी प्रयज्ञ किया करता' था। घृतराष्ट्र 
अपने पुत्रों की अपेक्षा पांडवों को अधिक श्रेप्ठ समझता था। 
वह संछीश हृदय क्षत्रिय नहीं था| अपने'पुत्रों'की खराब चाल 
चलन से वह मलीरोति परिचित था | वह यह भी . जानता था 
कि यह्‌ दुष्ट बिना कारण-ही विचारे, पांडवों को बराबर ,द्कि 
किया करता है । इन सब फारणों से वह मनही मन बड़ा ठु.खित 


'सारत के , स्री-रत्त र्श्र 


हुआ करता -था। परन्तु उसका चित्त. ज़ितना चाहिये उतना हृढ 
नहीं था। दुबलचित घृतराष्ट्र कभी तो ईष्यो के वश होकर 
ओर फभी पुत्र-स्नेह के कारण अपने पुत्र करे दुष्ट कर्मों का 'अलु- 
मोदन सी कर दिया करता था । वह इसी प्रकार सम्रय बिताया 
करता था । 
दुर्योधन के आग्रह से धृतराष्ट्र ने पाँडवों को यह आज्ञा दे दी 
कि तुम कुन्ती के साथ वारणावत नामक स्थान में चले  जाओो ' 
आर वहीं रहो । विचारे धृत्तराष्ट्र को इस बाव का कुछ भी पता 
हीं था कि इसके अन्द्र क्या चाल है। वारणावत में पॉँडयों 
को जला देने के लिए दुर्योधन के साथियों ने तरह तरह के शीघ्र 
जल उठनेवाले पदार्थों से लाक्षाग्ृह् नाम का एक महल बनाया 
था । उन लोगों ने यह प्रपंच रचा था कि रात के समय लाख 
के बने हुए महल में आग लगा दी जाय और उसमें छुन्ती के 
साथ साथ पाँडव भी जीते जी जल मरें। पर पॉँडवों को इस 
जाल का पहले से ही पता चल गया ओर वे रात होने से पहले 
जाख के बने हुए उस महल में से चुपचाप भाग गए । देव संयोग 
से लीच वर्ण की एक स्त्री अपने पाँच पुत्रों के साथ घर में आ 
उहरी थी। जब दुर्योधन के साथियों ने उश्च घर में आग लगाई 
सब वह बेचारी स्त्री अपने पाँचों पुत्रों के साथ वहीं जल मरी। 
उन लोगों के जले हुए शरीरों का अवशेष देखकर उन लोगों को 
-यह विश्वास द्वो गया कि कुन्ती दी पॉडवों, के साथ जल मरी । 
अब पॉडव लोग इस विचार से गुप्त वेश से मिन्न भिन्न 
“देशों में भ्रमण करने लगे कि कहीं फिर इस लोगों पर इसी 
प्रद्चार की विपत्ति,न आ जाय | - | 


२२३  ' सती झुन्ती 


इस प्रफार दरिद्र ब्राह्मणों फे वेश में पॉँडव अपनी माता के 
साथ कुछ दिनों तक एक ह्मण के घर में रहे । उस नार फे 
पास दी बक्त नाम का एक प्रचंड राक्षस रद्दाकरता था। छस नगर 
पर उसका अधिकार था। उस राक्षस ने यह' नियम्म कर रखा 
था कि नगर के निषासियों में से नित्य एक आदमी अनेक प्रफार 
की भोजन सामप्री लेकर मेरे पास आया करे । भोजन के और 
और पदार्थों के साथ वह राक्षस उस आदमी को भी खा जाया 
करता था | जिस ब्राह्मण के घर पांडव उहरे हुए थे एक दिन 
उसी त्राह्मयण की पारी आई । ब्राक्षण के घर रोना पीटना मच 
गया । उस न्राह्मण की स्त्री, पुत्र, कन्या और खरयं वह ब्राह्मण 
इस चारों में से हर एक अपने प्राण देकर दूसरों के प्राण बचाने 
को तैयार होने लगा । 


कुन्ती और भीमसेन भी उस दिन वहीं थे | वाकी चारों 
भाई भोजन सामभी लाने के लिए बाहर गए हुए थे । आह्मयण 
ओर उसको स्त्री तथा पुत्र आदि का रोना धोना सुनकर झुन्ती 
भी उनके पास जा पहुँची और उनके रोने का कारण पूछने लगी। 
हाल स्नकर उसने कुछ मुरकाते हुए कद्दा-“वाह तुम। लोग इतना 
रोते फिसलिए हो, तुम लोग जरा भी चिन्ता न करो । आज इस 
प्र की पारी है | दम लोग भी इसी घर में रहते हैं । आज भीम 


द्वी तुम लोगों फी ओर से भोजन सामग्री लेकर उस राक्षस के 
पास जायगा ।7 


ब्राह्मण ने फहा-मात्ता ! भला हम ऐसी वात किस प्रकार कर 
सकते हैं । तुप्त लोग तो इसारे अतिथि हो । मला हम भतिथि 


भारत के स्री-रत्न २२४७ 


प्राण देकर अपने प्राण बचा सकते हैं ।:हम से कमी ऐसा 
शत के 
अधम नहीं हो सकता |” : | 


कुन्ती ने कहा-“मद्दाराज ! आप ऐसा विचार न फरें। राक्षस 
मेरे भीम फो मार नहीं सकेगा | उल्नटे यह भीम ही उस राक्षस 
को मार आवेगा | अभी आप नहीं जानते कि इसके शरीर में 
कितना बल है । इसने पहल बड़े बढ़े राक्षसों को मार डाला है । 
ओर फिर यदि यह उसे-न भी मार सका तो भी क्‍या हो जायगा 
यह भी तो आपके ही धर में रहता है। आपके ही आश्रय में 
जीता है । इसलिए यह्‌ भी आपके कुट्ठुम्ब का ही आदमी गिना 
जायगा । आप वृद्ध हैं और यह बलवान्‌-युवक है । ऐसी 'भव- 
स्था में भला क्या यह आप सरीखे क्पालु को राक्षस के मुंह में जाने 
देगा और आप अपना इतना मोटा शरीर लेकर घर के अन्दर 
बैठा रहेगा ? यदि यद्द विपत्ति में पढ़े हुए मनुष्य की विपत्ति से 
रक्ता न करे तो फिर इसका इतना मोटा शरीर किस दिन काम 
आवेगा । मेने माता की भाँति इसके इतने मोटे शरीर की किस 
लिए पुष्टि की है; जब तक भीम के शरीर में प्राण हैं. तव तक 
इससे ऐसा अघम कभी न दो सकेगा। स्वयं सें भी माँ होकर 
उसके ऐसे अघमे का' कभी अनुमोदन न करूँगी | में भाप से 
सम्रतापू्वक प्राथना करती हूँ कि आप मुझे तथा मेरे पुत्र को इस 
आवश्यक और उचित घम का पालन करने दें । यदि आप नहीं 
मानेंगे तो भीम जबरदस्ती आपको रोककर चला जायगा और 
मैं.भी उसे भेज दूँगी । इसलिए उचित यही है. कि आप पहले 
से ही इसमें कोई वाघा न,दें ।” ह 


२२०, _ सती कुन्ती- 


लाचार होकर ब्राह्मण ने कुन्ती की यह प्रार्थना खीऊति कर ली। 

माता की आज्ञा से भीमसेन उस दिन राक्षस फे पास जाने की , 
तैयार हुआ । इतने में युधिष्टिर आदि चारों भाई भी घर आ ; 
पहुँचे । युधिष्ठिर यह- सुनकर कुछ भयभीत हुए कि “माता की 
आज्ञा से भीम आज बक राक्षस के साथ लड़ने के लिए जा 
रदा है। इसलिए उन्होंने माता से यह विचार छोड़ देने का : 
आग्रह किया । ८ 

कुन्ती ने कद्दा युधिछ्टिर अपने आश्रयदाता इस ब्राह्मण कुटुम्ब .' 
की रक्तां के लिए और इस नगर की अजा के द्वित के लिये मेंने 
आज भीम को इस काम के लिए भेजना निश्चय किया है । तुम इस , 
में बाघक क्‍यों होते हो १ भीम फाचल तो तुम लोग अपनी आँखों , 
से दख ही चुके हो। मुमे पूरा विश्वास है कि यह उस राक्तस का 
वध कर के ही आवेगा। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शुद्ध में से ' 
किसो पर कोई विपत्ति आवे तो ज्ञत्रियों का यह परम कत्तेज्य है : 
कि वे उनकी रक्षा करें और फिर अपने आश्रयदाता के उपकार 
का बदला चुकाना तो मनुष्यमान्न का कर्तव्य है । अपने आश्रय- 
दाता के उपकार के लिए क्षत्रियों के घ्म का पालन करने के लिए 
सेंने यह काम भीम को सोपा है । अपने घर्म का पालन करने से 
भीस का क्षत्रिय-जीवन साथ्थंक होगा। - तुस्त क्यों इसमें बाधक 
होते हो भर खेद प्रकट कर रहे हो। युधिप्ठिर ने लज्जित द्ोकर 
कद्दा तुमने भीम फो बहुत ही उचित काय में नियुक्त किया है। 
तुम्हारे पुण्य और तुम्हारे आशीवोद से वह उस घक राक्षस का 
चध कर के ही आवेगा । अपनी माता और चढ़े भाई की आज्ञा 


लेकर भीम बहुत दी प्रसन्नता से दूसरे दिन दुख राक्षस को 
१५ 


आएपत' के, खी-रत २२६ 


मारने के लिए गया और अपने अमानुषिक पराक्रम से उस 
राक्षस का वध कर के वह अपनी माता के पास लौट आया । 

इसके उपरान्त प्रांडव पांचाल देश में गये । उस समय पांचाल 
राज्य'में राजा द्वपद की कन्या द्रौपदी का खयबर द्वो रहा था। 
देश देश के राजा लोग पांचाल नगर में एकत्र हुए थे। राजा ने 
यह प्रण॒ किया था कि जो व्यक्ति धनुविद्या में विशेष पारदर्शिता 
दिखिलावेगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा । और इसके 
लिए/वढाँ मत्स्यवेघ का आयोजन किया गया था। एक एक कर 
फे-सभी राजाओं ने मछली” को धेघने का प्रयत्न किया पर किसी 
को सफलता नहीं हुई । अन्त में पाह्मण. वेषधारी अज्जुन ने 
लक्ष्यवेध करके द्रौपदी को प्राप्त किया । अख्र विद्या में श्रवीण 
बड़े बढ़े क्षत्रिय जो बेघ न कर सक्रे थे एक ब्राह्मण वही वेघ 
करके -द्रौयदी जेसी परम सुन्दरी को पा गया। -यद्द देखकर 
' शज़ाओं को बड़ा क्रोध हुआ ।-इस वैर का बदला चुकाने के लिए 
चहुत-सें राजा' अजुन पर टूट पढ़े । परन्तु भीम. और अजुन ने 
अपनी अतुलनीय वीरता से बहुतों को परास्त किया और वे 
द्रौपदी को लेकर अपनी-माता कुन्ती के पास गए। कुन्ती उस 
समय द्वार बन्द .फरके घर का काम कर रदी थी। बाहर से पांडवों 
ने कहा, मां ! आज हम लोग' एक अमूल्य रत्न लाए हैं। छन्ती ने 
घर के अन्दर से हीं उत्तर दिया पाँचों भाई बाद लो । माउमक्त 
भांखवों नेःमाता:के आज्षानुसार द्रौपदी के साथ विवाह्न कर लिया। 
इस प्रकार द्रौपदी पाँचों-की पत्नी हो गई । 

खयंवरः में अजजुन और भीम” ने जो पराक्रम- दिखलाया था 
- उसम्ेकारण पांडवों का समाचार शुप्त न रह सकाः। धृतराष्ट्र ने 


२२७ - सती कुन्ती, 


इस्तिनापुर राज्य का आधा भाग युधिष्ठिर को दे दिया और पांडवों 
को खाँडव्रस्थ में रहने की भाज्ञा दी ।दुर्योर्धन हस्तिनापुर . का 
राजा हुआ । खॉडवप्रस्थ की- युंधिप्टिराली राजधानी इंद्रप्रस्थः 
कहलाने लगी । यही इंद्रभ्रध्य आजकल की दिल्‍ली है । कहे 

थोड़े दिनों के घाद पराक्रमी पांडवों ने द्ग्विजय' करके बहुत' 
घूमघास से राजसूय यज्ञ किया । पापिष्ठ दुर्योधन पॉडवों का यंद्द 
गौरव देखकर इष्यों की आग से जलने लगा। उसने कुटिल 
बुद्धिवाले अपने मामा शक्कुती की सलाह से जूआ खेलने के 
लिए युधिप्ठिर को घुलाया ! पासा 'फेंकने में 'शकुती सिद्ध 
हस्त था। जूए में युधिष्टिर अपना सब कुछ द्वार गए ओर उन्हें 
चारह वर्ष का वनवास और एक व का गुप्तवास मंजूर करना 
पड़ा । छुन्ती के पुत्र जब प्रतिज्ञानुचार वत फो,जाने लगे तथ 
छुन्ती ने उघमें कोई घाघा नहीं दी। द्रौपदी ने भी अपनी सार से' 
पतियों के साथ बन जाने की आज्ञा साँगी । शान्तचित्त से'आंज्षा 
देते हुए कुन्ती ने कद्दा, वेटी तू घ्मंशील और गुणवतती है। तेरी 
जैसी स्त्रियों स्रे मेके और ससुराल दोनों कुलों की प्रतिष्ठा बढ़ती 
है। तुझे यह सिखलाने की 'आवश्यकता नहीं है कि स्वामी फे प्रति 
पतित्रता स््री का कया धर्म और फत्तेज्य हुआ करता है । प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने पतियों के साथ वन में जा तू दुःख में अधीर न 
होना । जब बुरे दित आ जाते हैं तव किसो की कुछ भी नहीं 
चलती। परन्तु घुद्धिमान्‌ स्लरी आपति के समय कभी द्विम्मत नहीं 
हारती । इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में उन लोगों को 
किसी प्रकार का कष्ट न हो । धर्म और गुरुजनों के आशीवोद 
से सदा तेरी रक्षा दोतो रहेगी। 


थे 7 अल आर कक अमर 3 चिट कक, 


भारत के स्नी-रल २२८ 


जघ बारह वर्षों का घनवास और एक वर्ष का गुप्तवास पूरा 

दो गया तब भी दुर्योधन ने पांडवों के राज्य में से एक तस्तू जमीन 
भी देना संजूर नहीं किया इसीलिए कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की 
तैयारी हुई । यह निश्चय था कि इस युद्ध में कुरुबंश का सर्बनाश 
हो जायगा । यही सोचकर धमौत्मा युधिष्ठिर ने इस बात का 
, बहुत अधिक ग्रयज्ञ किया कि किसी प्रकार सन्धि हो जाय। 
भीम और अजुन ने अनेक प्रकार के अपमान सहे पर फिर भी 
अपने कुल की रक्षा करने के विचार से उन्होंने युधिप्टिर के विचार 
का अ्सन्नतापूर्वेंक समर्थन किया । युधिप्ठिर ने श्रीकृष्ण को इस- 
लिए दूत घनाकर हस्तिनापुर भेजा कि वे मीठे वचनों से सममा 
बुमाकर दुर्योधन को ठीक मारे पर ले आवें और वह्द पांडवों 
को राज्य का भाग दे दे। पिता ध्रृतराष्ट्र, माता यान्धारी और दूसरे 
सगे सम्बन्धियों तथा मित्रों ने दुर्योधन को बहुतेशा समझाया 
परन्तु बलगर्वित दुर्योधन ने साफ कह दिया कि बिना युद्ध किए 
में युधिष्टिर को सूई की नोक के बराबर भी जमीन न दूँगा । इस 
पर छुन्ती का अभिग्राय जानने के लिए श्रीकृष्ण उनके पास गए । 
जिन कछौखों ने वाल्यांवस्था से दी झुन्ती के पुत्रों को अत्यन्च 
दुःख दिया था, जिन्होंने भरी सभा मे द्रौपदी का हृद्द से ज्यादा 
अपसोन किया था, जिनके कपटपूर्ण व्यवहार के कारण उसके ' 
पुत्रों को द्रोपदी के साथ ठेरह वर्षों तक वनवास और अज्ञातवास 
का महों ढुःख भोगना पड़ा था उन्हीं कौरवों के सम्बन्ध में जब 
छुन्ती ने यह सुना कि मेरे पुत्र युधिप्ठिर ने उनके यहाँ दीनतापूर्वेक 
सन्धि करने के लिए सन्देसा भेजा था तब उस तेजस्वी क्षत्रिय 
रमणी वीरम्रसविनी कुन्ती को अधिक दुःख हुआ । परन्तु सन्वि 
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तो कौरवों ने ही नामंजूर कर दी थी | परन्तु फिर भी जब कछुन्ती ; 
को यह आशंका हुई कि कोमल स्वभाव के युधिष्ठिर असख्य ' 
मनुष्यों के प्राण बचाने के विचार से युद्ध करना नहीं चाहते और ' 
कौरवों की शरण में रहने का विचार कर रहे हैं. तब कुन्ती ने 
श्रीकृष्ण के द्वारा बहुत ही तेजोमय शब्दों में इस आशय का 
संदेसा अपने पुत्रों के पास भेजा । | 
कुन्ती ने कह्ा-श्रीकृष्ण | इस जीवन में मैंने अनेक प्रकार के , 
दुःख सहे हैं | वेधव्य का अपार दुःख भी में सह रही हूँ। पुत्रों के. 
राष्यनाश और वनवास का दु'ख भी में सह चुकी हूँ। तेरह वर्षों, 
तक में अपने पुत्रों का सुँह भी न देख सकी यह भी कुछ कम दु:ख 
नहीं है । ये सब बातें मेंने जेसे तैसे सट्ट लीं। परन्तु कौरवों की , 
भरी सभा में मेरी बहू द्रौपदी का चीर खींचा गया यह अपमान 
मैं कभी सहन नहीं कर सछती । जिस दिन मेंने देखा कि भरी 
सभा में दुष्ट कौरवों ने द्रौपदी का उनऊे पतियों और बन्घु-घान्धवों 
के सामने ऐसा अपमान किया उस दिन से मेरे सन में शान्ति, 
नहीं है । उसी दिन से मुझे अपने पुत्र और फिर पुत्रो की बात तो 
जामे दो यदि सच पूछो तो हे जनादन तुम भी मुमे प्रिय नहीं 
लगते । में पुत्रवती हूँ। तुम ओर वलदेव मेरे सहायक हो | महा 
वीर भीम और अजुन अभी जीते हैं । तो फिर भत्ता, तुम्हीं घत- 
लाओ ऐसे दुःसहद अपमान की ज्वाला में कैसे सह सकती हूँ । 
क्या कोई क्षत्रिय सन्‍्तान अपनी कुलवधू का ऐसा अपमान सह 
सकती है । मेरे पुत्र भीम, अज़ुन, नकल, सहदेव क्षत्रिय घ्म का 
पालन करनेवाले हैं । फिर भी सें नहीं समझती किये इतना बढ़ा 
अपमान सहने के लिए किस प्रकार तैयार द्वो गए । युधिष्ठिर, मैं 
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अब क्‍या कहूँ। बह राजपुंत्र और राजा होकर भी राजघम का 
पालन करने में आगा पीछा कर रहा है. इसीलिए वह इस पाप 
का संचय भी कर रहा है | जो वेद का श्र बिना सममे ही खाली 
वेद पढुत्ता है बह कोरा बेदुआ पशु दी रद्द जाता है । उसी प्रकार 
यह युधिप्ठिर भी कुल्लोचित्त धर्म का मर तो सममता द्वी नहीं 
केवल ऊपरी घर्म का अनुष्तान करता है और इसीलिए उसकी 
बुद्धि भी पशु के समान हो रदी है । क्षत्रिय वीर राज्य के लिये 
कभी किसी से प्राथना नहीं किया करते । वे दान छे रूप में कभी 
कोई चीज नहीं लेते | वे जो छुछ लेते हैं. वह अपने बाहुबल से 
लेते हें । प्राचीन काल में भंडारी कुबेर ने प्रसन्न होकर राजर्पि 
भुचकुन्द को प्रथ्वी दान दी थी परन्तु सुचकुन्द अपने भुनबल से 
राज्य प्राप्त करना चाहते थे इसलिए उन्होंने वह दान लेना मंजूर 
नहीं किया | राजधर्म और राजर्षि घर्म यही है । आज उसी राज 
' धम को झुला कर युधिप्ठिर भिखारियों के -वेष में ्राह्म शो की माँ ति 
हाथ पसार कर राज्य माँगने के लिए तैयार हुआ है । वह क्षत्रिय 
है और भिज्षावृत्ति ज्षत्रियों का धर्म नही है । प्रजा का पालन 
करना और विपत्ति में पढ़े हुए लोगों की रक्षा फरना ही उनका 
घसे है | उन्हे अपने बाहुबल से अपना निवोह् करना चादिए। 
उसे यह देखना चाहिए कि उसके बाप दादा ने किस प्रकार राज- 
घ॒र्म का पालन किया है । तुम उससे जाकर कह दो कि वंद जिस 
धर्म को आधार वनाना चाहता है वह राजर्पियों का धर्म नहीं है। 
जो लोग हुर्बलू भौर बहुत अधिक - दयालु हुआ करते हैं 'वे 
राजधर्म का पालन करने और प्रजा की रक्षा करने के योग्य नहीं 
होने | बह ऐसा आचरण “ करने के 'लिए तैयार हुआ है जिसके 
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लिए मैं. पांडु राज की आत्सा, पितामद् भीष्म या और कोई 
कभी सलाह नहीं दे सकता । उसे कोई इस प्रकार का आशीवोद * 
नहीं देताकि जाओ सन्धि काय में तुम्हें चफलता हो। फेशव | तुम , 
जाकर युधिप्ठिर से कह देना कि, तुम्हें, राजधर्म के अनुसार युद्ध. 
करना चाहिए जिसमें तुम्हारे बाप दादा का नाम न डूबे ओर | 
तुम्हें घर्मश्रष्ट होने के कारण अपने साइयों के साथ नरकगामी 
न द्वोना पढ़े। हे छृष्ण, तुम सीम, अजुन,नकुल और सहदेव से सी ._ 
कह देना कि तुम लोग ज्षात्र-धमं को भूल न जाना। तुम लोग यह 
बात स्मरण रखना कि तुम्दारे जसे वीर पुत्रों की माता होकर 
भी में इस समय पराधीन होकर जीवन बिता रहो हूँ | वीर पति . 
की सहधर्मिणी होकर भी दौपदी एक छोटी स्त्री, की भाँति कौरवों + 
फी सभा में अपमानित .हुई है। यह करलंक यों ही नहीं भूल 
जाता चाहिए । में द्रौपदी का रंग-ढंग अच्छी तरह देखती हैँ। 
उसे वीरत्व का अभिमान है । वीर.पुरुष के योग्य वह वीर पत्नी 
कृष्ण अवश्य ही अपने पतियों को युद्ध करने के लिए चत्तेजिद 
करेगी । हे फेशव ! मेरे पुत्रों से तुम कह देना कि वे 'अवश्य दी 
द्रौपदी फे परासशके अनुसार काये फरे। फद्द देना कि ज्षत्राणी जिस ' 
लिए गर्भ घारण किया करती है उस काम का समय अब आ 
पहुँचा है । उन लोगों को क्षत्राणी के गर्भ से जन्म लेने को सफल ' 
कर दिखाना चाहिए। थे इसके विपरीत आचरण कभी स क़रें। 
यदि वे लोग इसके विपरीत आचरण करेंगे तो वे,अपने इस 
छोटे फसे के कारण सारे संसार में सदा के लिए तिरस्फार और 
निन्‍्दा के पात्र हो जाँयगे | में सी फिर सदा के लिए उन लोगों 

का परित्याग कर दूँगी। क्षत्रिय जनती कभी तेजोद्दीन पुत्र ल्‍को | 
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अपना पुत्र द्वी नहीं गिनती । यदि आवश्यकता : हो तो धर्म की 
। रक्षा फे लिए समर भूमि में अपने प्राण तक अर्पित कर देना 
चाहिए क्षत्रिय कुल का पालन करने छे लिए मेरे पुत्रों को अपने 
प्राण देने में भी कभी आगा पीछा नहीं करना चाहिए । 
इतना सब कुछ कह चुकने पर कुल्ती ने अपने पुत्रों का 
: उत्साह बढ़ाने के लिए श्रीकृष्ण को संजय और बिदुला का 
' इतिहास कह सुनाया । | 
आदि से अन्त तक बिदुला की उत्साहव धर बातें ,सुना फर 
अन्त में 'कुन्ती ने कट्टा-“केशव | ढुवेल चित्त और शोकमप्रस्‍्त युधि- 
प्विर को यह सारा उत्साहबधक ध्ृत्तान्त सुना देना । जिस प्रकार 
संजय ने माता की बातों से उत्साहित होकर शत्रुओं को पराजित 
किया था उसी प्रकार मेरे पुत्रों को भी उचित द्वे कि मेरे उपदेश 
से उत्साहित द्योकर कौरवों के साथ युद्ध करें और अपने राज्य 
फा उद्धार करके अपने शत्रुओं का नाश करें। वस यही मेरी 
खब से वड़ी इच्छा है । 
कुन्ती की इस तेजस्िता से श्रीकृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न 
हुए और उसकी यशथेष्ट प्रशंखा करके वे युधिप्टिर के पास गए । 
उनके द्वारा सब बातें वित्तारपू्वक सुन कर और अपनी माता 
कुन्ती का अमिश्राय जान कर पांडव लोग युद्ध के लिए तैयार 
हुए । तुरन्त कुरक्षेत्र में मद्दायुद्ध करने की तैयारियाँ होने लगीं । 
.. इस भयंकर युद्ध में केवल जन्मान्ध घृवराष्ट्र, पाँचो पांडवों 
और अजुन के पुत्र अभिमल्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में. के एक 
धांलक के सिवा पांडवों और कौरवों के वंश के और. समी लोग 
' शक साथ द्वी मारे गए। भारतवर्ष और-छसके आसपांस फ्रे 
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अनेक देशों के राजा इस युद्ध में सम्मिलित होकर सारे गए-थे । 
ऐसे मयानक युद्ध में इस प्रकार का रोमांचकारी हत्याकांड मचा 
ऋर विजय प्राप्त करने से पांडवों को भी फोई प्रसन्नता नहीं हुई । 
कुन्ती के सन में भी एक प्रकार का पबेराग्य उत्पन्न हो गया। 
छुन्ती ने द्वी अपने पुत्रों को युद्ध करने के लिए इस प्रकार उत्तेजित 
किया था । पर इस युद्ध में भारत के वीरकुल का ऐसा भीषण 
नाश देख कर उसी छुन्‍्ती के मन से बहुत अधिक शोक उत्पन्न 
हुआ । पुत्रों की विजय से प्रसन्न होने के बदले उसने पुत्रन्शोका- 
तुर धतराष्ट्र और हतमागिनी कौरव-जननी गान्धारी को सान्त्वना 
देने और उन्तकी हर प्रकार से सेवा करने को द्वी अपने जीवन का 
एकमात्र ब्रत बना लिया । 

थोड़े दिनों बाद घूतराष्ट्र ने गान्धारी फे साथ बन में जाने का: 
विचार किया । कन्तीदेवी ने भी अपने पुत्रों और साथ ही राज- 
वैभव का परित्याग करके अपने जेठ और जेठानी की सेवा करने 
के विचार से उनके साथ वन में जाने का विचार किया । 

जब युधिप्टिर ने देखा कि #न्‍्ती मी वन में जाने के. लिए 
तैयार द्वो रही है तब उन्होंने उससे घर में ही रहने के लिए बहुत 
आम्रह किया । परन्तु कन्ती ने कद्दा बेटा अब इस संसार के 
प्रति मेरा कोई प्रेम नहीं रह गया । वीरकुल का यह भीषण 
नाश देख कर मुझे चहुत अधिक दुःख हुआ है | कब तो मेरी 
यद्दी इच्छा है कि में अपना शेष जीवन जंगल में रह कर तपस्या 
करने और पूज्य धृृतराष्ट्र और ग़ान्धारी की सेवा करने में ही 
विताऊँ। तुम्हें इसके लिए दुःखी न होना चाहिये | बेटा आज 
से कुरुवंश का सारा भार रुम्दारे ही ऊपर है । तुम कमी किसी 
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यात से ज़रा भी न घबराना और सदा अपने कत्तेव्य का ठीक 
तरह से पालन करते जाना | कभी द्रौपदी को किसी प्रकार का 
दुःख न देना था उसका अपमान नः करना | भाइयों को सदा 
अपने ही समान समझना और उनकी रक्षा फरना। 

युधिष्ठिर ने जहाँ तक हो सका अपनी माता कुन्ती फो बहुत 
अधिक खममाया पर वे उसको उसके हृढ़ निश्चय स्रे किसी 
प्रकार हटा न सके । अन्त में युधिष्ठिर ने गद्गदू स्वर से कहा 
“गाता | जब तुम्हारे लिए अपने 'पुत्रों का राजवैमव भोगने और 
उन्हे राजधर्म की शिक्षा देने का समग्र आया तब तुम्ददारा विचार 
इस प्रकार कैसे बदल गया । हम लोगों ने युद्ध में विजय प्राप् 
कर के इतना बड़ा राजपाट प्राप्त किया है; अब दम लोग सुखी 
तथा गौरवान्वित 'हुए' हैं. ऐसे समय में तुम हम लोगों को त्याग 
कर के चली जा रही हो । यदि तुम्हें यद्दी करना:था तो फिर 
तुमने हम लोगों को युद्ध के लिए इतना अधिक उत्तेजित ही क्य 
किया था ?” इसबझ्ले-उत्तर में कुन्ती ने कद्दा बेटा तुन्दारे शब्र॒ुभ 
के पड्यन्त्र और ढुव्येवह्दार से मुझे बहुत अधिक अपमान सहन 
पड़ता था, उसी अपमान जनित ढुःख को दृर करने के लिए मैं: 
तुम्हे युद्ध के लिए उत्तेजित किया था । कौरवों की खभा में पांडव॑ 
की कुलवधू द्रौपदी का जो भारी अपमान इशा वा छसी 'अपमा 
का बदला चुकाने के लिये मैंने तुम्हें युद्ध करने फे लिये उत्तेजि 
दिया था । मेंने तुम्दें इसीलिए युद्ध करने की. प्रेरणा की थी * 
जिसमें तुम मद्ाराज पांडु के पुत्र होकर संसार में फंगाल बन 
न!रहो, विनष्ट आर निन्‍दनीय न गिने जाओ | इन्द्र के समात्र वः 
वान हो कर भी शश्लुभों के वश में द्वोकर न रहो । वीरकुल में उत्प 


फिर 
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श्रेष्ट पुरुष हो कर दुःख में जीवन न बिताओ | मैंने तुम लोगों को 
इस विचार से युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया था कि मैं स्वयं: 
राजसुख भोगूँ और भोगर्नवल्ञास करूँ फेवल तुम्दारे भले के 
लिए ही मैंने उत समय तुम्हें वह उपदेश दिया था। अब मेरी 
चह इच्छा पूरी हो गई है । आज में तुम्हारे गौरव से सन्त॒ुष्ट हो 
गई हूँ । अब मुझे इस संसार में और किसी घात की आकाच्ा 
नहीं रह गई है । अब में वनवासी शोकाच्े मद्दाराज धृतरोष्ट्र: 
और देवी गान्धारी की सेवा कर के जंगल में तपश्चयोपूवेक अपना 
जीवन व्यतीत करूँगी । बस, यद्दी सेरी वासना है। अब तुम सुमे. 
इस काम से मत रोको ।। में तुम्हें आशीवोद देती हूँ व्धि तुम परम 
सुखपूवेक राज्यसुखक का भोग करो । धर्म में तुम्दारी बुद्धि बढ़ती 
जाय और तुम्दारा मन उदार हो । 

आपने प्राों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के बहुते नम्नतापूर्वेक ' 
प्राथना करने पर भी छुन्ती ने अपना संकरप नहीं छोड़ा । वह 
शान्तचित्त से घृतराष्ट्र और गान्धारी के साथ वन फो चली गई। 





ांद्री 


यद सद्रदेश के राजा फी कन्या और महात्मा राजाघिराज 
भारताधिपत्ति पांडु की पत्नी थो। यह बहुत अधिक' 
रूपवती और परम सती थी। महात्मा पांडु राजा की मृत्यु होने 
पर यह अपने दोनों पुत्नो को अपनी सौत कुन्ती के सुधुर्द करके 
अपने पति फे साथ सती दो गई थी । महात्मा पांडु ने पृथ्वी का 


आरत के खत्री-रत्त २३६ 


विजय कर के बहुत कुछ धन और साम्राज्य श्राप्त किया था-। 
'परन्तु अन्त में राज्य के प्रति इन के सन में कोई अठुराग न रह 
गया था इसलिए ये अपनी घन सम्पत्ति भीष्म पितामद को सोंप- 
कर माद्री और झुन्ती के साथ. वनवासी हुए थे और हिमालय 
पास के प्रदेश में निवास किया करते थे | इस वनवास के समय 
में कुन्ती की अपेक्षा माद्री अपने पति की बहुत अधिक सेवा किया 
करती थी और इसीलिए वद्द पति को बहुत अधिक प्रिय हो 
गई थी । ये दोनों सपत्नियाँ सुनिपत्नियों की भाँति हिमालय फ्रे 
दक्षिण भाग में तपश्चयों करती हुई अपना जीवन व्यतीत क्रिया 
करती थीं ।..एक बार महाराज एांडु जंगल में शिकार करने क्ष 
लिए गए थे । वहाँ उन्होंने एक ऐसे म्रग को मार डाला था जो एप 
समय अपनी झगी के साथ मैथुन कर रहा था । वह वास्तव में 
अग नहीं था बल्कि फोई मद्दातपस्वी ऋषिपुत्र था और म्ृृग का 
रूप धारण करके अपनी स््री के साथ इस प्रकार विद्वार करने में 
लीन था। बाण लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और मलुष्य 
के स्वर में विल्ञाप करते हुए उसने पांडुराज से कहा कि कामक्रोध 
से युक्त बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी कभो ऐसा घातकी छाम 
नहीं करता । परन्तु देव के आगे मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती | 
देव ही मनुष्य की बुद्धि को भ्रम में डालता है | हे भारत, तुमने घममा 
स्माओं के वंश में जन्म अहण किया है। भला तुम्दारे मन में ऐसा 
अनुचित काम फरने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई ॥ 

पांडु ने कद्दा-जब राजा लोग शिकार करने के लिए निऋलते 
हैं तव वे इस घात का विचार नहीं करते कि जानवर किस 
अवस्था में है । सग चाहे मस्त दो चाहे ,और किसी दशा मे 


न 
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हो उसका शिकार करना हमारा काम है । इसके लिए तुम्हें मुझ 
पर किसी प्रकार का कोप नहीं करना चाहिंए । इस पर मृगरूप- 


धारी ब्राह्मण ने कहा-मैं इध वात के जिए तुम्दारी शिकायत नहीं. 


करता कि तुमने झूग का शिकार किया है। परन्तु यदि ठुम ऐसा 
अनुचित काम न करते और मेरे सेथुन करने के समय तक ठद्दर 
जाते तो बहुत अच्छा होता । राजेन्द्र | में प्रसन्नतापूषेक इस दरिणी 
में सन्‍्तान उत्पन्न कर रद्दा था | पर अब मेरा वह प्रयत्न व्यथ' 
गया । इतना बड़ा घातकी कास अवश्य ही अधर्म का है और 
ऐसा काम करनेवाला खगेलोक में तिरस्कार का पात्र होता है | हे 
महाज्ञानी तुमने शास्रदर्शी और घमंज्ञ हो कर भी फलफल खाने 

चाले मुनि का वध किया इसलिए में तुम्हें शाप देता हैँ कि जिस 
प्रकार तुमने री और पुरुष के साथ ऐसा घातकी व्यवहार किया 
है उसी प्रकार तुम्हारी भी उस समय मृत्यु होगी जिस समय तुम 
कामातुर होकर अपनी प्रिया के साथ संसर्ग करते द्ोगे। तुम्दारे 
लिए इतना ही दंड बहुत है । तुम्हें त्रद्म-हृत्या का पाप नहीं लेगेगा । 
है महाराज, तुम जिस कान्ता के साथ संस करोगे वह सर्वश्रेष्ठ 
खगलोक मे तुन्दारे साथ जायगी । जिस प्रकार तुसने सुमे सुख 
के समय दु.ख पहुँचाया है उसी प्रकार तुम्हे भी सुख का अनुभव 
करते समय ही दुःखी होना पढ़ेगा। इतना कहुझर' महासुनि 


किनिंग ने प्राण त्याग दिए । 


इस पर राजा पांडु ने बहुत अधिक शोक और विलाप किया 


और वे संसार ले विरक्त दों गए। अब वे मुनियों की भाँति आत्म-संयम 


पूर्वक तपस्या में प्रवृच हुए । उसी समय उन्होंने अपनी ल्लियों से दृस्ति 
नापुर जाने के लिए आम्रह किया पर स्तरियोंने नहीं माना और उन 


नी 
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_भी अपने स्वामी के साथ वानप्रस्थ झ्ाश्रम प्रहण; किया। रन्दोंते 
अपने स्वाम्ती को घेये दिलाते हुए कद्दा-दे भरतपेम ! आपको ऐसा 
दरने की कोई आवश्यकता नहीं । यद्द ऐसा आश्रम है कि मिस 
का अवलम्बन करके आप हम लोगों को अपने साथ रख दर 
भी तपस्या कर सकते हैं. और शरीर का दमन करते हुए अन्त में 
स्वर्ग लोक फे स्वामी बन सकते हैं । दम दोनों भी स्वामीपरायण 
दो कर इन्द्रियों का दसन कर के और फामनाओं तथा सुख का 
ल्याग कर के यथैष्ट तपत्या करेंगी । हे मद्दाज्ञातरी आप यदि हम, 
लोगों का त्याग करेंगे वो हम थों ही मर जायँगी | इस' पर महा* 
राञ पांड ने कट्दा अच्छा आज से हम केवल कन्द-मूल खाया 
करेंगे और कठिव तपस्या किया करेंगे | इतना कट्द कर उन्ेंनि 
अपने राजसी वस्ध उतार कर रख दिए और नौकरों“चाकरों को 
“बिदा छर दिया । उस समय साद्री और कुन्ती ने भी झपन अपने 
गले से हीरे के द्वार तथा जड़ाऊ गहने और बहुमूल्य वस्र आदि 
उतार कर गरीबों को दान कर दिए। पांडुराज 'केंघल फलहार 
करके रहने लगे और अपनी पत्नियों के साथ हिमालय के छंम्त 
पार गन्धमादन वन में जा पहुँचे.। इसके उपराब्त वे वहाँसे और 
सी आगे बढ़े और इन्द्रयम्न सरोचर तथा इंसकूट को-पार करके 
शत्तश्वंग नामक पवेत में घोर तपस्या करने लगे । 
वीयपान पांडराज परमोत्तम तपस्या में निम्न दो फर गुरुजनें। 
की सेवा. करने लगे और इन्द्रियों का संयम करते हुए अहकार से 
झून्य और जितेन्द्रिय होकर स्व - में जाने के लिए पुण्यहुपी 
सामग्री संचित करने लगे । वन के ऋषि भी उनको अपने भाई 
के समान सममने और उनके साथ प्रेम करने लगे ये ऋषि तश्ष 


+ 
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लोक को जा रहे थे। मद्ाराज पांडु ने भी उनके साथ जाने की इच्छा 
प्रकट की । परन्तु ऋषियों ने कहा तुम में'पुत्र उत्पन्न करने की 
शक्ति है | इसलिए तुम पुत्र उत्पन्न करो । हे नर-व्याप्र ! . तुम 
कार्य द्वारा देवताओं का उद्देश्य सिद्ध करो । इससे तुम्हारे .यहाँ 
अवश्य सर्वंगुण सम्पन्न पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम्हारी तपस्या का 
फल अब पक्र चला है । ] 

तपश्चियों का यह परामश सानकर राजा ने उनके साथ जाने 
का विचार छोड़ दिया पर जब उन्हें यह याद आया-कि ऋषि के 
शाप के कारण में खय पुत्र उत्पन्न करने में। असमर्थ हूँ तत्र उन्हे. 
चअहुत दुःख हुआ । अन्त में उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार 
करने के उपरान्त नियोग प्रथा की शरण ली ओर छुन्ती के गर्भ 
स्रे धर्म के द्वारा युधिष्ठिर, पवन के द्वारा भीमसेन ,ओर . इन्द्र के * 
द्वारा श्रजजुन नामक तीस पुत्र पत्पन्न कराए । । 

महाराज पु का साद्री पर बहुत अधिक प्रेमथा । पर साद्री 
फो कोई सनन्‍्तान नहीं हुइ।थो इसलिए बह सन में बहुत दुःखी और 
पिन्तित होते लगी। एक दिन उसने अपने सन की यह, बात 
अपने पति के सामने इस प्रकार कद्ठी- प्राणनाथ ! आपके लिए हम 
दोनों ही घरावर हैं । परन्तु कुन्तो के पुन्न हुए और मुमे कोई 
सन्तान नहीं हुई इससे मुझे बहुत अधिक दुःख दो रह है । यदि' 
कुन्ती मुझे सन्‍्तान उत्पन्न करने को युक्ति घतला दे तो; मैं उसका 
चहुत, अधिक उपकार भानूँगो । इनन्‍्ती सेरी सौत है इसलिए उस 
से किसी धात की प्रार्थना करने में मुझे संकोच होता है ।. अब 
आप कृपाकर सेरी ओर से उउसे यह बचाव कहिए। 

मद्दाराज पांडु को माद्री फी यह इच्छा बहुत दही उचित भौर 
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समीचीन जान पड़ी और उन्होंने कुन्ती फो समझा दिया।कि तुप 
साद्री फो उन्‍्तान उत्पन्न करने की विद्या सिखला दो और इस 
प्रकार उसे वन्ध्यापत की चिन्ता से मुक्त 'करो । उदारमना छुन्ती ने 
देवताओं की बुलाने का मन्त्र माद्री को सिखला दिया और माद्री 
ने उस मन्त्र के' द्वारा अश्विनीकुमारों का आवाहन करके *नकुत्त 
और सहदेव नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया | उस समय आकाश 
वाणी हुई कि ये दोनों सत्वगुणी वालक अश्विनीकुमारों से भी 
बढ़चढ़ कर होंगे। 

इसके उपरान्त पांडुराज पवत पर, महानन्द्‌ घन में समय 
बिताने लगे । इसी बींच में संखार को मुग्ध करनेवाली वसन्त 
ऋतु आई और अनेक प्रकार फे सुगन्धित पुष्पों से धरे हुए वृक्षों 
के जंगल में पांडुराज अपनी स्त्री के साथ घुसने लगे | चारों भोर 
पलाख, आम, चंपा, पारिजात, कनेर, फेसर, अशोक आदि वृत्त 
ओर अनेक प्रकार के फल्नों तथा फूलों के वृक्ष लगे हुए थे जिनके 
कारण सारे घन मे खुशबू फैल रही थी और उन्त फूलों का 
रस चसने के लिए भोरे चारों ओर गूंज रहे थे। जलाशयों में 
कमलों की शोमा का छटद्ठा अन्त न था। हृदय म॑ उन्मांद उत्पन्न 
करनेवाले ऐसे वन को देखते ही मद्दाराज पांडु के हृदय में काम का 
संचार हुआ । देवयोग छे माद्री भी सफेद साड़ी पहने हुए प्रफुर्ल 
अन्त:फरण से राजा के पीछे पीछे जा रही थी। माद्री को 
महीन वस्त्र पहने हुए और यौवन में मस्तः देखकर राजा 
के मन में कामाग्लि एक बारगी जोरों के साथ जल उठी । उस 
निर्जन स्थान में अपनी कमलनयनी पत्नी को. देखते ही वे काम के 
चशीभूच दो गए और अपने मन को बहुत कुछ संम्रकाने पर 
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भी काम के आवेश को रोक न सके । उन्होंने माद्री.को ज़ोर से 
पकड़ लिया । माद्री ने जहाँ तक हो सका राजा को षहुत छुछ 
समझाया और राजा को उस काम से रोकने के लिए बहुत 
अधिक प्रयत्न किया । पर राजा उस समय इतने अधिक कामान्व 
दो गए थे कि जब उन्‍हें मुनि के दिए हुए शाप के भय का स्मरण 
दिलाया गया तब भी उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की । फाम 
के घशीमूत होकर पांडु ने.शाप का भय सन से विलकुल निकाल 
दिया और वे घलपूर्वक साद्री के साथ मैथुन करने लगे । बस 
उसी अवस्था में ऋषि के शाप फे अनुसार उनको मत्यु हो 
गई । राजा के मृत शुरोर को छाती से लगाकर माद्रा जोर से 
रोने और चिछाने लगी । उसी समय छुन्ती अपने पुत्रों फे साथ 
उस ओर से कह्दी जा रही थी। माद्री ने उससे कह्दा, पुत्रों 
को छोड़कर जरा यहाँ आओो । राजा फी यह दशा देखकर कुन्ती 
रोती हुई कहने लागी-“माद्री में इन जितेन्द्रिय वोर को सदा कास- 
चेष्टा से बचाया करती थी | ऋषि, के शाप का स्मरण होते हुए भी 
इन्होंने तुम पर किस प्रकार आक्रमण किया । दे माद्री ! तुम्हारा 

कर्तव्य था कि तुम राजा को इस काम से रोकर्ती । मल्रा, तुम ऐसे 
चसन्त ऋतु में एकान्त में इनके पास क्यों गईं ? तुमने किसलिए 
इनको ऐसे काम के लिए प्रलोसन दिया । तुम मेरी अपेक्षा चहुत 
अधिक माग्यशालिनी दो जो तुम कासासक्त पति का प्रफुल्ठ वदन 
देख सकी ।” साद्री ने कहा-“देवी में तो इन्हें घार्वार रोकती थी। 
'परल्तु दुर्देव के आगे किसी की कुछ नहीं चलती राजा को मेंने 
बहुत 'ससकाया परन्तु ये अपने काम्र को निवारण न कर सके ।”? 
इसके उपणन्त फुन्ती ने कहा में बड़ी घमंपत्नी हूँ,'इसलिए बड़ा 
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'फल भी मुझ को हो मिलना चाहिए । में पतिदेव के साथ बिता 
में जल मरूँगी । तुम यद्दी रहकर इनबालफएों की रक्षा करना ।” 
भराद्री ने कहा-मैंने पतिदेव फो पकड़ रखा है । में इसी प्रकार 
इनके साथ चली जाऊँगी। क्योंकि मेरी कामना अमी तक तृप्त 
पहीं हुईं है । तुम बढ़ी हो इसलिए तुम मुझे इस कास के लिए 
आज्ञा दो । ये भरतकुल के दीपक राजा मेरे साथ विल्ञास करते 
करते काम से भ्रष्ट हुए हैं । इसलिये में दी इनके साथ यमराज 
फे,यहाँ जाकर इन्हें ठप्त करूँगी । यदि में जीती भी रही तो में 
देखती हूँ कि में पुत्रों का छुम से अच्छी तरह लालन-पालन न 
न कर सक्रँगी और इसलिए में फिर पाप की भागिनी' होऊँगी। 
इसलिए, दे छुन्ती ! तुम्दीं मेरे.दोनों पुत्रों का भी अपने ही पुत्रों की 
भाँति लालन-पालन करना । ये राजा मुम पर ही मोदित द्वोकर मृत्यु 
को प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं द्वी इख शरीर के साथ'अपना शरीर भी 
शअम्मि में जला दूँगी । मेरी यह अमिलाषा तुम्र पूरी द्वोने देना 
आर मुझे! इस काम से मत रोकना ।” इतना कहकर पांड राजा की 
घर्मपत्नी माद्री अपने पति के साथ चिता में सती दो गई और 
अ्रक्षय कोच्ति की अधिकारिणी हुई । सुनि लोग इन्दी तथा उस 
के पुत्रों को हस्तिनापुर जाकर छोड़ आए । 





« गान्धारी ़। 


को जननों गान्वारी बहुत दी घमशीला भर तवेजखी 
स्री थी। पन्र-स्‍्नेह की दृष्टि से माता खमावतः द्दो 
छुबल हुआ करतो है । चाहे पुत्र में दजार दोप हों, पर किए मी 
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“माता उसका पक्तपांत अवश्य करती है । परन्तु ज्ञानवती और 
उन्नत चरिता गान्धारी ने की अपने पापि्ट पुत्रों के पत्त का 
समथन नहीं किया । बल्कि उलटे उसने अनेक बार उनके पापा- 
चरणों का खुल्लमखुल्ला तीत्र विरोध किया। ध्रृतराष्ट्र पुरुष 
होकर भी कभी कभी पुत्न-स्नेह के कारण दुवेलता प्रकट किया 
करते थे, परन्तु गान्धारी के चरित्र में इस प्रकार की दुबलता 
कभी देखने मे न आई । गान्धारो के जीवन फे अनेक चरित्र इस 
आख्यान में चित्रित किए जायँगे | इन चरित्रो से पाठिऋाशओं को 
इस तेजखिनी प्राचीन आये नारी के असामान्य सानसिक बल 
का परिचय मिलेगा । 

बहुत से लोग यद्द मानते हैं कि भारतवर्ष के पं्मिम में आज 
कल कन्धार नाम का जो प्रदेश है वद्दी प्राचोव काल में गान्धार 
कहलाता था | गान्धारी इसी गान्धार देश के राजा सुबल की 
कन्या थी । जिस समय जनन्‍्मरान्ध धृतराष्ट्र के खाथ उसका विवाह 
हुआ था उस समय इसने अपनी आँखों पर पट्टी वॉध कर देव- 
ताथों की अराघना करते हुए इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि 
मैं कभी अपने पति को अन्घा समझ कर उन पर अपनी भक्ति 
कम न होते दूँगी | गान्धारी जध कुरुराज के घर गई उसके घाद 
के गान्धारी के चरित्र और व्यवद्वार के सम्बन्ध में महामारत में 
लिखा है कि इसके सदाचार और सुशीलता से कौरववश के सभी 
लोग बहुत अधिक सन्‍्तुष्ट हुए थे | यद्द बढ़ों की सदा सेवा किया 
फरती थी और सघ के साथ स्नेहपूवक सीठी बातें किया करती 
थी । इसने कमी किसी की कोई निन्‍्दा नहीं फी । 

गान्धारी का भाई शकषुनि बढ़ा पापी और नीच बुद्धि का 
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क्रर भनुष्य था । दुर्योधन आदि को उनके पाप कार्यों में सम्मति 
और सद्दायता देनेवाला शक्षुनी द्वी था। कौरवों की सभा में जुआ 
खेल कर पांडवों का सत्यानाश करनेवाला भी शकतनी दी 
था । यद्द पासा फेंकने में बहुत निपुण था और इसीके बंतलाए 
हुए कपेटपूरों दाव के कारण ही राजा युधिप्ठिर को दसराने में 
हुर्याधत समथ हुआ था | धम्मौत्मा युध्िप्िर अन्त में द्रौपदी तक 
को हार गए । दुर्योधन की शआज्ञा से दुःशासन जाकर द्रौपदी फो 
उसकी चोटी पकड़ कर राजसभा में खींच लाया था। वहाँ 
'ठुर्योाधन और उसके संगी साथी तरद्द तरह की हँसी और मजाक 
करके द्रौपदी का अपमान करने लगे। भीष्म, द्रोण, धतराष्ट्र आदि 
चुद्ध पुरुष उस सभा में उपस्थित थे। घर्मपरायण और, तेजखी 
होने पर मी युधिप्ठिर जूए में द्रौपदी को द्वार गए थे, इसलिए 
द्रौपदी उस समय दुर्योधन के 'अधिकार में थी। फेषल इसी 
विचार से वे सब लोग चुप थे । ढुवल धृवराष्ट्र ने अपने पुत्र के 
मय से उसे रोकने का कोई प्रयज्ञ नहीं किया। अन्तःपुर से 
गान्धारी ने यह समाचार सुना कि मेरे पापी पुत्र राजससा से 
कौरव कुल की वहू का अपमान करके उस कुल का घोर अर्मगल 
कर रहे हैं। उस समय गान्धारों से चुपचाप बठा नहीं रहा 
गया । वह तुरन्त सभा में आ पहुँची और द्रौपदी का अपमान 
रोकने के लिए धतराष्ट्र से आम्रह करने लगी | इस पर शृदराष्ट्र 
ने उस समय द्रौपदी फो भैर्य दिलाया और पांडवों को दासल 
से सुक्त कर दिया । ' 
टर्योधन जब पांडवों को मनमाना , कष्ट-न दे सका तवे वह 
अन ही मन बहुत खिसलांया । कछ दिन वीव-गए । शंक॒नी की 


हक 


२४५ सती सती गान्धारी 


सम्मति से उसने फिर से घृतराष्ट्र से इस बात का आम्रह किया कि 
युधिष्ठिर को फिर से जुआ खेलने के लिए बुलाया जाय । पुत्रों 
के आग्रह के कारण घृतराष्ट्र ने फिर युधिष्टिर फो तिमन्‍्त्रण भेजा । 
हुर्योधन यद्द चाहता था कि इस बार जूए में पांडर्वों का सर्वेख 
जीत लिया जाय और उन्हें एक लम्बी अवधि कफेलिए देशनिकाला 
दिया जाय । गान्धारी ने देखा कि एक बार तो किसी तरह रगड्ा 
शान्त दो गया, पर मेरे पापी पुत्र अब फिर से नया झंगढ़ा खड़ा 
करना चाहते हैं। उसने अपने पति ध्रृत्तराष्ट्र से कह्-“मद्दाराज झञाप 
इस समय यह फ्या सत्यानाश करने पर उतारू हुए हैं.? अपने 
दुश्बुद्धि और पापी पुत्रों की घात मानकर अपने कुल का नाश करने 
वाले प्रपंच का क्यों कर अनुमोदत कर दिया । जो आग एक बार बुर 
चुकी है उसे आप फिरसे क्यों सुलगा रहे हैं। पांडव बहुत ही घर्मे- 
शील और शान्त खभाव के हैं | वे लोग जल्दी किसी के साथ 
फोई रूगढ़ा नहीं करते । तो फ़िर क्‍यों व्यथे उनके साथ शत्रुता 
खड़ी फरके उन्हों क्रोध दिलाते हैं. । दुर्योधन आपका पुत्र है । उसे 
ध्यापकी आज्षा फे अनुसार चलना चाहिए। आप क्‍यों उलते 
उसके वश द्वोकर उसके पापपूर्ण विचारों का समर्थन करने लग 
जाते हैं । पुत्र-स्नेद् के वश होकर आआप अपना ज्ञान और अपनी 
भर्मचुद्धि नखो दिया फरें । आप पहले स्थिरचित्त से सब बातों को 
भलोभाँति विचार फर लें और तब अपने पापी पुत्रों की पापपूर्ण 
असभिलापा का विरोध करें। हा! जिस समय इस पापी पुत्र दुर्योधन 
का जन्म हुआ था उसी समय चारों ओर प्शक्न होने लगे थे, 
जिन्हें देखकर घमोत्मा विदुरजी ने कहा था कि यह पुत्र कुल्ांगार 
द्वोगा । उन्‍्हनि तो यहाँ तक्त कह दिया था कि अमी इसे मार 
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'डालो नहीं तो तुम्द्दारों कल्याण नहीं है । महाराज! आपने उस 
समयें पुत्र-स्नेह के वश दोकर भाई विदुरजी का कहना नहीं मांना। 
इसीलिए इस दुर्योधन के पाप के कारण कुल के सत्यानाश के 
लक्षण दिखाई देने' लगे हैं। मद्दाराज, में तो अब भी यही कहती 
हैं कि यदि आप कुरुरंश का कल्याण चाहते हों तो आप कुलांगार 
दुर्योधन का इसी समय त्याग कर दीजिए । नहीं तो इसके पाप से 
जो आग सुलग रही है वह किसी न किसी दिव कुरुवंश को 
"भंस्मीमूत करके दी छोढ़ेगी । कुरुकुल की लक्ष्मी सदा फे लिए 
उसका परित्याग करके चली जायगी ।” ः 
धर्म के लिए, कुल की रक्षा के लिए, खामी को पापी पुत्र 
परित्याग करने की सलाह देनेवाली मद्दान्‌ माताएँ प्रथ्वी में कितनी 
'हैं ? ल्ाड़ प्यार करके अपने पुत्रों के दोषों' को छिपानेवाली आज 
कलंकी माताएँ क्‍या इस उदाहरण से कुछ शिक्षा अरद्दण करेंगी 
खैर, तेजस्वी गान्धारी को तेज:पूर्णे उपदेश व्यथे गया। ४ससे 
'धृतराष्ट्र डी मोद्ान्धता और दुबलता दूर नहीं हुई । उन्‍्दोंने धीरे 
से कहा-मुंझ से पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया 
जाता । यदि इससे छुंत का नाश द्वोता हो तो हुआ करे। मेरे 
पास इसका कोई उपाय नहीं है ।” हे 
युधिष्ठिर के पास जूश्मा खेलने के लिए फिर से निमन्त्रण 
भेजा गया। उस समय शर्ते यह वदी गई थी कि जो ' पक्त हारे 
बह अपनी स्री के साथ बारह वर्षों का वनवास और एक वर्ष का 
अज्ञातवास स्वोकार करे । उस समय युधिप्ठिर के द्वार जाने के 
- कारण पांडवों को द्रौपदी के साथ तेरद वर्षों तक बने में रहना पढ़ा 
' था। जब ये तेरद वर्ष वीव गए तब युधिप्ठिर ने श्रीक्षष्ण के द्वारा 


च्तब 


२४७ सनी गाँधी 


| 


दुर्योधन से सन्धि करने के लिये यह कहलाया कि अब मुमे पूर्व 
निश्चय के अनुसार राज्य का आधा भाग दे दो । श्रीकृष्ण हस्ति- 
नापुर पहुँचे । मीष्स, द्ोण, कृपाचाये, विदुर आदि अमात्यों तथा 
सभा में बैठे हुए बढ़े घड़े राजाओं ने युधिष्टिर का सन्धि सम्बन्धी 
यह प्रस्ताव खीक्ृृत कर लेने के लिए दुर्याधन को बहुत सममाया 
चुम्मायो । परन्तु दुर्योधन तो यद्द प्रतिज्ञा कर चुका था कि मैं 
विना युद्ध किए युधिष्ठिर को सुई की नोक के बराबर जमीन भी 
न दूँगा | इसलिये उसने किसी की बात नहीं सानी और वह 
क्रोघपूवक सभा में से उठकर चला गया । 
उसी समय घृतराष्ट्र ने विवश होकर गान्धारी को सभा .में 
चुलाने फे लिए झआप्रह्न किया | जब गान्धारों सभा में आई . तक 
उसने सथध बातें सुनकर घृतराष्ट्र से कहा-“महाराज, आज आंपके 
ही दोप फे कारण यह आपत्ति खड़ी हुई है | इसके लिए आप ही 
पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं और इसमें आपका द्वी सारा, वोष है । 
आप जानते थे कि दुर्योधन दुष्ट और पापी है। पर फिर भी 
आप सदा उसीके , कहने के अनुसार चला करते थे | अब आज 
आप में इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि आप उसके विचारों को 
पलट सकें | जो व्यक्ति घर्मद्वेषी, असभ्य और दुष्ट खभाववाला 
होता है वह कमी राज्य करने के योग्य नहीं, होता'। आपने 
अपने दुष्ट पुत्र के हाथ में राज्य सोपा, उसफा उचित बदला आप 
को सिल चुका । पांडव भी आपके अपने और सगे ही हैं) आज 
आप उनके साथघोर संग्राम करने के लिए किस प्रकार तैयार होंगे । 
इससे आपके शत्रु लोग हँसेंगेभौर जगत में आपकी अपकीत्ति 
होगी । चाहे जैसे हो आप इसी समय दुर्योधत को सभा में 


भरत के स्तरी-रक्त बडे 


चुलावाइये और मेंने जो 'कुछ फह्दा है, चह छब रुसे बतला 
दीजिए ।” ० 

माता की आज्ञा से दुर्याधव फिर समा में आया । सात ने 
उसे सस्षोधन करके शिक्षा के रूप में कह्दा-“पुत्र ! तुम क्यों भीष्म, 
द्रोण, ऋपाचाये, विदुर आदि गुरुओं और बड़ों का उब्ित उपदेश 
नहीं मानते ९ पांडव भी तुम्दारे भाई ही हैं | तुम क्यों उनके हिस्पे 
का राज्य उन्हें नहीं देते ? यदि तुम और पांडव दोनों अपने भपने 
'हिस्से का राज्य बचा लोगे तो संसार-के दूसरे शत्रओों का. नाश 
करके सुखपू्वंक और निष्कर्दक राज्य करोगे । पर यदि तुम लोग 
आपस में ही लड़ मरोगे तो कुल का नाश द्वोगा, शक्ति का नाश 
दोगा, राज्य' का नाश होगा और तुम लोगों को अन्त में बहुत 
चहछताना पड़ेगा | तुम सब एकह्दी और सगे दो । क्‍या ठुम लोग 
आपस में ही लड़ मिड़कर एक दूसरे का नाश कर डालोंगे और 
'इस प्रकार बादरी शत्रुओं के आनन्द की पृद्धि करोगे ? आधे राज्य 


'पर तुम्हारा अधिकार है । तुम-अपनी बुद्धि ठिकाने लाओ और 


बड़ों के उपदेश के अनुसार काम करो । तुम आधा राब्य पांडवों 
को लौटा दो और बाकी आधा राज्य : लेकर सुख से सब ' भाई 
उसका भोग करो | बहुत अ्रधिक लास पार्पो का. मूल हुआ करता 
है + काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद भौर सत्सर के वश होकर तुमने 
पांडवों फो -घहुत अधिक ठुःख दिया है; तुमने उत्तकी बहुत 
अधिक ह्वानि.की है। आज भी तुम इन्हीं पढ्रिपुओं के दश 
डदोकर शुभचिन्तकों को सम्प्रति की अवद्देलला करना चाहते 
डो। अपनी इन्द्रियों का. दमत करो। बुद्धि स्थिर करो। 


'इन्द्रियों के वश धोकर मनुष्य कमो राज्य का संचालन नहीं कर 


हि 
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सकता । आज तक संसार में कभो ऐंसाः कोई सनुष्य विजयी 
नहीं हुआ । तुम में कभी इतना बल नहीं कि तुम पांडवों पंर 
विजय प्राप्त करके सारा राज्य अपने अ्रधिकांर में कर 'सको | 
मोह के वश द्ोकर तुम यद्ं समर रहें हो कि भीष्म, द्रोण क्रपा- 
चाये आदि योद्धा लोगः 'ुम्दारी सद्दायता फंरने फे लिए प्रांणस 
रहते तक तुम्दारी ओर से युद्ध करेंगे | पर यद्द बाते कभी होनें 
की नहीं । इस राज्य पर तुम्हारा ओर पांडवों का संमान रूप से « 
अधिकार है | इनशुमचिन्तक्ों का तुम पर और पांडवों पर समान 
रूप से स्नेह है । त्व तुम किस विरते पर यह आशा रखते हो कि ' 
ये लोग पांडवों के विरुद्ध होऋर तुम्हारी सहायता करेंगे ? तुम 
राजा हो। तुम्दारे अन्न से इन लोगों का पोषण होता है । इस 
लिए ये लोग तुम्दारी सहायता करने के लिए कर्तव्य की दृष्टि से 
वेंघे हुए हैं । परन्तु फिर मी घमोत्मा युधिप्ठिर पर हाथ 'छंठाने' 
फी अपेक्षा ये लोग मर जाना कहीं ज्यादा पसन्द फरेंगे। पुत्र, तुम 
मोह को त्याग दो । लोम और ममत्व फे वश होकर पांडवों फा 
अमंगल करने का विचार सत करो। लड़ाई झगढ़ा करने का 
विचार छोड़ दो ओर पांडवों फो उनके हिस्से फा राज्य दे दो। यदि 
सुम ऐसा नहीं करोगे तो क्रुकुल का सत्यानाश हो जावेगा ।” 
परन्तु दुष्टमति दुर्याधन ने अपनी माता के इस उपदेश पर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे सुन्दर उपदेश से भी उसको बुद्धि ठिकाने 
नहीं आई ।-भीष्म, द्रोण तथा सभा में बेठें हुए दूसरे बढ़े बड़े 
राजाओं ने भी दुर्याधन को बहुतेरा समझाया, पर वह किसी तरह 
मानता ही न था। अन्त में, गान्धारी को बहुत अधिक क्रोघ 
हो आया और उसने तीम्र शब्दों में दुर्योधन का“ तिरस्कार 


भारत के सत्री-रत्न श्ण्करः 


करते हुए कद्दा-/हुयोंघन | आज में इस भरी सभा में सबझे सामने - 
कहे देती हूँ कि तू बढ़ा द्वी दुष्ट और नीच है । कुरुवंश के राजा 
लोग बहुत दिनों से यह राज्य भोगते चले आ रहे हैं। पर आज तू 
इस राज्य फो रसातल में पहुँचाने के लिए उतारू हुआ है। घमात्मा 
शान्तज॒पुत्र भीष्म के जाबित रहते, तेरे पिता घ॒तराष्ट्र और चाचा 
विदुर के जीवित रहते, इन लोगों की इच्छा से ही तुमे यह राज्य 
मिला है | इसलिए आज तू राजा बना हुआ है।। -झआज तू क्या 
मुँद्द लेकर इन लोगों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है | तू इस 
राज्य का होता कौन है ? इस राज्य पर तेरा क्या अधिकार है ( 
धमात्मा पांडु इस राज्य के राजा थे और घछनक्े पुत्र युधिप्ठिर 
'तथा उनके घंशज इस ' राज्य के वास्तविक्र अधिकारी हैं | इस पर 
किसी और दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। में सब लोगों से 
प्रार्थना करती- हूँ कि श्राप सब लोग मिलकर इस पापात्मा दुर्योधन 
'का तिरस्कार करें। कुरुकुलभूषण भीष्मपितामद्द की श्रांज्ञा के 
अनुछार आप सब लोग काम करें। मैंने अपना अमिप्राय थाए 
लोगों पर प्रकट कर दिया है । मेरी सम्मति यही है कि धमोत्मा 
युधिप्टिर दी राज्य के वास्तविक अधिकारी हैं। भीष्म और घृत- 
राष्ट्रके अनुमोदन से उन्हीं को इस राज्य का संचालन करना चाहिए। 
- परन्तु फिर भी दुर्योधन टस से मस न हुआ । उसमे किसी 
का कहना नहीं माना । उसे , राजा समझ कर घमंमीरु भीष्म, 
द्रोंण या और फोई उसकी अआज्ञा की अवज्ञा न कर सके । फौरव 
आर ,पांडव कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार दो गए। 
ह अठारद्द दिनों तक कुरुक्षेत्र में भीषण 'युद्ध होता रहा। 
इजायें बीर घायल हुए और सारे यए। नित्य युद्ध आरम्म होने 
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से पहले दुर्याधन अपनी माता से आशीवोद लेने के लिए जाया? 
करता था | परन्तु घर्मशीला गान्धारी रोज दुर्योधन फो यही 
उत्तर दिया करती थी कि--“' जहाँ घम है, वहीं विजय होती है । 
अधसे की फभो विजय नहीं होती ।” 

धीरे धीरे बहुत से कौरव अपने भाइयों और वन्धु-घान्धवों 
के सद्दित युद्ध में मारे गए। 

पुत्र चाहे हजार अपराध करे पर फिर भी माता का हृदय 
बिलकुल स्नेहशून्य नहीं हो सकक्‍ता। परन्तु गान्धारी ने कभी 
अपने पुत्रों का पक्त नहीं लिया । वह सदा अपने पुत्रों को पाव 
भार्ग से बचने के लिए फटकारा करती थी । कुरुसभा में उसने 
स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था कि दुर्योधन को राज्य करने का 
कोई अधिफार नहीं है | युधिपष्टिर ही राज्य के वास्तविक अधि*+ 
कारी हैं | उन्हींको राजकाये का संचालन करना चाहिए। अधस 
के मार्गे मे चलनेवाले अपने पुत्रों को उसने घोर संग्राम में जाने के 
समय भी आशीवोद तक नहीं दिया । 

परन्तु गान्धारी अपने सौ पुत्रों छी झत्यु के शोक के कारण, 
अपनी एक मात्र कन्या के वैधव्य फे कारण, पुत्र शोकांतुर हुवल 
ओर धृद्ध धृत्तराष्ट्र के करुण रुदन के कारण, युद्धक्तेत्र में अपने 
अपने मस्त पति के शवों के पास वेठकर रीती हुई पुत्रवधुओं के 
दारुण शोक का हृदयभेदी दृश्य देखकर--असाघधारण मानसिक 
धल होने पर भी--धैये घारण न कर सकी । चह अपने आपको 
भूल गई और पांडवों को श्राप देने के लिए तैयार हुई । 

इतने में श्रीकृष्ण भी पढिवों को दिलांसा देकर और अपने 
साथ लेफर क्रोघ के आवेश में भरी हुई शोकातुर गान्धारी को 


भारत के खी-रल , श्ण्र 


स्ान्त्वना देने और उसका क्रोध शान्त करने के लिए उसके पास 
आ पहुँचे । ४२ | 
उस समय महंपि व्यास भगवान्‌ भी इसी उद्देश्यसे गान्धारी 
के पास पहुँचे । गान्धारी फो सग्बोधन करके व्यासजी ने कहा- 
“देवी,] तुम सदा सुशील और ज्षमाशील रही दो। फिर तुम आज 
-किसलिए क्रोध कर रही हो ९ युद्ध के समय, ढुयों धन तुम्दारे पास 
आशीवोद लेने के लिए रोज जोया करता था। उस समय तुम 
उससे कद्दा करती थीं कि जहाँ:धर्म है वहीं विजय है। तुम्हारी 
-झैसी साध्वी स्ली का वचन कमी मिथ्या नहीं हो सकता। इसी 
लिए कुरुक्षेत्र के मद्दायुद्ध में घम की ही जीत हुईं। अधमे,का 
पराजय हुआ' है | बस, इसी बात का ध्यान करके तुम अपना 
क्रोध शान्त करो | तुम पाँडवों को.छ्वमा करो 4” 
४४ भद्दर्पि व्यास की बात सुनकर महालुभावा गान्धारी ने उत्तर 
दिया-“आर्य में पांडवों के साथ किसी प्रकार का हेष नहीं करती | 
पसेरा यह कभी अभिप्राथ नहीं है कि इन लोगों का नाश हो। 
कुन्ती जिस प्रक्तार पांडवों की दिप्ैषिणी है उसी प्रकार मुझे भी 
उन्तकी हिलैषिणी होना चाहिए । इसके सिवा मैं यह घात भी 
बहुत अच्छी तरद्द जानती हूँ कि केवल मेरे पुत्रों के दोप के दी 
कारण कुरुकुल का नाश हुआ है । ये लोग अपने पाप फै कारण दी 
नष्ट हुए हैं । इसमें पांडवों का कोई अपराध नहीं है। परन्तु देव, 
दारुण पुत्र-शोक से मेरा हृदय मरा आता है। इसीलिए कभी कभी 
मैं अपने आपे से चादर दो जाती हूँ । उस समय मेरे दुर्वेल चित्त 
को किसी प्रकार का वोध नहीं होता । जबसे मैंने यद्द सुना है कि 
3.५. >, >.पपमन की छाती फाड़कर उसका रुधिर पान फिया दे 


श्षरे आती गाँघारी 


तब से सुमे बहुत अधिक ठुःख हुआ है । तामि के नीचे के भाग 
में गदा का प्रहार फरना युद्ध-चीति के विरुद्ध है। श्रीकृष्ण के 
सासने रहते हुए भीस ने युद्ध-नीति का उलंघन करके दुर्योधन की 
जाँव में गदा का प्रहार किया और इस प्रकार उसके प्राण लिए। 
गदा-युद्ध में भीम की अपेत्ता दुर्योधन बहुत अधिक निषुण था । 
यदि इस प्रकार सींति-विरद्ध काये न होता तो हुर्योधन सहज में 
नहीं सारा जाता । जब से मेंने यह सुना है कि मीस के इस नीति 
विरुद्ध काये से मेरे पुत्र की सत्यु हुई है तब से मेरे हृदय में 
क्रोघाप्ति सुलग रही है ।” 

उस समय भीस ने विनयपूवक गान्धारी को समम्ताया कवि 
केवल अपनी प्रतिज्ञा को पालने के लिये. द्वीः मैंने -छुःशाखन 
का रुघिर पान किया था और दुर्योधन का उरू संग किया था 7” 
इस पर गान्धारी ने कट्टा-“दुर्योधन और दु.शासन ने तुम्दारा अप- 
राघ किया था, इसके लिए तुमने उत्तको जो दंड दिया वह उचित ही 
किया । इसके लिए सें तुम्हें दोषी नहीं ठहरादी ) परन्ठु यदि तुम 
मेरे सौ पुत्रों में से खबसे कम अपराध .छरनेवाले एक पुत्र को भी 
जीवित रहने देते तो वृद्ध अन्धराज घृतराष्ट्र और मुझ अमभायी 
को इस वृद्धावस्था में कुछ तो घीरज होता । परन्तु जो कुछ होने 
को था वह तो दो दी गया। अब तुम्हीं लोग भरे पुत्रों की जगह हो।” 

पांडवों ने बहुत वरद से ग्रान्धारी को . घैये दिला कर संतुष्ट 
'किया । इससे गान्धारी का क्रोघ शान्त हो यया और उसने साता 
की भाँति पांडवों को आशिषोद दिया,। इस भीषण चुद्ध में दोनों 
ही पक्षों को बहुत अधिक शोक सहन करना पड़ा था । पांडर्बो 
द्रौपदी और छुमद्रा सभी को दाहण ' पुश्रशोक हुआ था। जब ; 
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पड़ेगा | जब युद्ध के समय दुर्योधन, मेरे पास आशीवाद लेने के 
लिये आया, तब मैंने यही कहा 'था कि अघमे की कभी विजय नहीं 
हो सकती । उसी समय में यह जानती थी कि मुझे दारुण पुप्र- 
शोक सहना पड़ेगा | पर आज यद्द दृश्य अपनो आँख से देख 
कर मुझसे शान्त नहीं रहा जाता। सुमेः एकमात्र इसी धात'का 
सन्तोष है कि मेरे पुत्रों ने जो कुछ अघर्म किया था उसके बदले 
में वे बीरतापूर्वक युद्ध करके आआाज इस वोरशई'शय्या पर सोते 
हुए- स्वगं को सिधारे हैं.। परन्तु'कुरुवंश निममूल हो गया और 
भारत के वीरवंश का ध्वंस हो गया, इसकी शान्ति किस प्रकार 
हो । हे कृष्ण । तुम्हारा ज्ञान असीम है। तुम्दारी शक्ति मी असीम 
है । यदि तुम चाहते तो अवश्य यद्द युद्ध रोक सकते ये । तुमने 
शक्ति रहते भी यह युद्ध नही रोका; .इसीलिये आज में तुम्हें 
शाप देती हूँ कि तुम्हारे ही द्वाथ से « तुम्दारे यादव वंश की नाश 
हो। तुम्हें यह ध्वंस अपनी आँखों से देखकर बन में बहुत 
दी निष्कृष्ट रीति से प्राण त्यागने पढ़ेंगे । 

युद्ध के उपरान्त कुरुराज्य ' पर युधिष्ठिर का अधिकार 
हुआ । छुछ दिनों तक गान्धारी अपने पति के साथ पांडवों के 
आश्रम में रही) इस बीच में. पांडवों ने दर प्रकार से धन लोगों 
का सम्मान रखमे और उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्ञ किया । कुन्ती 
भी अपने दूसरे बहुत से कास छोड़ कर द्नरात इन्द्ीं लोगों फी 
सेवा में /लगी रद्दा करती थी। पर कुछ दिनों बाद इतराष् / 
“साथ गान्धारी वन को चली गई और वहां रद कर तपस्या करने 
लगी । एक-बार उस वन में/आग लग गई जिससे धृवराष्ट्र। इुन्ती 
और दूसरे बहुत लोगों के साथःगान्धारी।भी जल कर मटर गई । 


र्५ज सती रक्मिणी 


रुक्मिणी 


सूँदम नगर के राजा भीष्मक की एक कन्या थी॥ वह 
, कन्या सात्नात्‌ लक्ष्मी के समान सखरूपचती थी। लोग 
उसे लक्ष्मी फे अवतार के समान द्वी जानते थे। उसका नाम 
रुक्सिणी था। वह बाल्यावस्था से ही श्रीकृष्ण के साथ प्रेम करने 
लगी थी । उसने कभी श्रीकृष्ण को अपनी आँखों से नहीं देखा 
था, पर उनके गुण और प्रशंसा वह बराबर सुना करती थी और 
इसलिए वह्द उन पर प्रेम-मुग्ध भी दो गई थी।, घसने अपने 
मन में यह प्रतिज्ञा की थो कि श्रीकृष्ण ही मेरे खामी होंगे। उनके 
खिचा में और किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। यदि किसी 
कारण वे मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो में अपना जीवन 
दे दूँगी । 
बालिका रुक्मिणी उस समय संसार के रूगड़ों से बिलकुल 
अपरिचित थी । परन्तु फिर भी बहुत ही सरल हृदय से उसने 
यह प्रतिज्ञा का थी । जो प्रतिज्ञा प्रेम के आवचेग में घहुत ही शुद्ध 
हृदय से की जायगी वह प्रतिज्ञा मला, भ्र्चु क्यों न पूरी फरेंगे ९ 
भगवान्‌ अवश्य ही ऐसे पवित्र प्रेम में सहयता देते हैं। 
इस प्रकार दित पर दिन बीतने लगे । चन्द्रमा की कलाओं 
की भाँति रुक्मिणी भी दिन पर दिन बढ़ने लगी । उसकी बाल्या- 
चस्था परी हो गई और उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया। 
अब उसका सौन्दर्य विकसित होने लगा। 
, रक्सिणी का एक बड़ा भाई था । उसका नाम रुकसी था। 
वह बड़ा ही, उपद्रवी और अत्याचारी था। चेदि राज्य 
५७ 


(पूल है 


बन 
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का राजा शिश्ुपाल उसका मित्र था । चोर का भाई गिरहकर्ट 
चाली कहावत के अनुसार शिश्ुपाल रुक्मी ही के समान था। 
दोनों में गुण और दोष समान ही रूप से थे। रुक्मी ने , निश्यय 
किया था कि मैं अपनी बहन रुक्म्िणी का विवाद इसी शिक्षपाल 
के साथ करूँगा । जब रुक्मिणी को उसका यह निम्चय मालूम 
हुआ तब उसके हृदय को भारी चोट पहुँची | उसने अपनी सखी 
चन्द्रकला को अपने हृदय का यह दुःख कह सुनाया । साथ ही 
उसने रोते रोते उसप्ले यह भी प्राथना की कि तुम मेरी इच्छा 
फिसी प्रकार मेरे माता पिता पर प्रकट कर दो । 

जब रुक्मिणी के माता पिता को रुक्मिणी के मन की ये 
सव बातें माछूस हुईं तब उन्होंने कह्दा-/हम लोगों को भीकृष्ण फे 
छमान दामाद मिले यद्द तो बहुत बढ़े सौभाग्य की बात है। जो 
कोई चौदद जन्मों तक बराबर तपस्या फरता है उसे ऐसा दामाद 
मिलता है । परन्तु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ? श्रीक्षष्ण तो 
द्वारिफा जैसे बड़े राज्य के अधिपति हैं भौर दम लोग छोटे से 
विदर्भ 'राज्य के राजा हैं | भला, हम लोग इतना बढ़ा काम फर 
सकते हैं । यह तो वौने होकर चन्द्रमा फो पकड़ने का विचार 
करना है ।* | 

रुक्मिणी की यह पसन्द, उसके माता पिता फो वो बहुत 
अच्छी लगी, परन्तु छघर उसके भाई का बढ़ा हृठ था कि मे 
बइपनी 'बह्न फा विवाद शिश्वुपाल के साथ ही करूया । में बिना 
खनतके साथ इसका विवाह किए मानूँगा ही नहीं । 

उम्र हठी लड़के > विरुद्ध माता पिता कुछ भी बोल नहीं 
झकते थे | वद लाला लड़का था इसलिए 6त लोगों को इसको 


५ हि. 
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घात माननी हो पड़ती थी । शिश्ुपाल के साथ ही रुक्मिणी ' का 
विवाद करना निमश्चित हुआ ओर यहाँ तक कि सगाई को, रसम 
भी हो गई और विवाह का दिन भी निश्चित हो गया । 

-:  श्रव रुक्मिणी रोने लगी। वह एकाम चित्त से भगवान्‌ को 
सम्पोधन करके कहने लगी-“हे भगवान्‌ ! दुःखियों की गति तुम्दीं 
हो । तुम्दीं मेरा रक्तण करोगे | इस समय तुम्हारे सिवा औरं 
कोई ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके । हे अनाथों के नाथ ! 
हे निराघारों के आधार ! मुमे श्रीकृष्ण के चरणों में ही आश्रय 
द्लिवाओ । में इस समय चिन्ता फे गम्भीर सागर सें डूबी हुं 
हूँ । दे जगत्पति, मेरा उद्धार करो । 

रक्मिणी को चारों तरफ 'अन्धकार ही अन्धकार दिखलाई 
देता था । माता, पिता, भाई, सगे सम्बन्धी में से कोई उसकी 
सहायता करनेवात्ा नहीं था । लेकिन इतना होने पर' भी वह 
निराश नहीं हुईं । उसका इस बात पंर पूरा पूरा विश्वास था कि 
परमात्मा निराधारों फो भी-सहायता दियी केरता है | उसने अपने 
पड़ोस के एक वृद्ध ब्राह्मण को घुलवाया' और उसके आने पर 
स्पष्ट रूप से अपने हृदय की सब वातें फह दीं4 जब, प्राह्षण 
को यह मालूम दो गया कि रुक्मिणी का संकल्प बहुत अच्छा है. 
तथ बह घहुत दी प्रसन्न हुआ । उसने कद्दा-“बेटी ! मैं वृद्ध श्राह्मण 
हूँ। में से हृदय से आशीषोद देता हूँ कि तुम्हारा मनोरथ छिद्ध 
हो | जिन लोगों का संकरप उश्द हुआ 'करता है, भगवान्‌ उसे 
अवश्य सहायता दिया करता है| यय्पि मैं इद्ध हूँ तथापि तुम्हें 
इस काम में पूरो पूरी सद्दायता देने के लिये तैयार हूँ । जिस 
प्रकार दो सकेगा में द्वारिका नगरी में पहुँचूँगा और तुरन्त ही' 
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अपने साथ श्रीकृष्ण को ले आरऊँगा। ,तुम भी. उनसे परिलने के 
लिये तैयार रहना ।? 

वृद्ध की घातों, से रक्मिणी को बहुत ढाढस वैँँधा,। उससे 
सारे शरीर में विजली की तरह आहरुहाद का वेग व्याप्त हो गया।, 
उसके सन में ऊपर ऊपर ही अनेक प्रकार के विचार आने लगे। 
“वे वो:हारिका के सर्वेश्वर,हैं । भत्ता, वे मेरी जैसी सामान्य श्ञी 
की प्रार्थना क्‍यों संजूर करने लगे ९” आदि । 

परन्तु तुरन्त ही उसे, फिर विचार हुआ, भला वे मेरी प्रार्थना 
क्यों न मानेंगे । मेंने सुना है कि वे बहुत ही दयालछ हैं। जो 
कोई उत्तकी शरण सें जाता है उसकी रक्षा करने के लिये वे 
अपनी ओर से कभी कोई बात उठा नहीं रखते । में एकामचित्त 
से उन्हीं का ध्याव कर रदी हूँ । उन्हे छोड़ कर और किसी पुरुष 
का मैंने खप्त में भी विचार नहीं फिया । तो फिर इस आपत्ति 
से थे, मेरी क्यों न रक्षा करेंगे | वे अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। 

इस प्रकार कभी तो उसे आशा द्वोती थी ,और ,क्रमी 
निराशा होती थी और निराश होने पर उसका हृदय छिन्न भिन्न 
हो जाता था । श्रीकृष्ण को देने के लिये उसने एक पत्र लिखकर 
उस ब्राह्मण को दिया था,। उस पत्र में लिखा था:--- 
श्री श्री के चरण कमलों में 
» “दासी के सहस्र सदस्र प्रणाम खीकृत हों | में आप फेरे लिये 
बिलकुल दी-अनजान हूँ । परन्तु ,में एक अच्छे छुल की बालिका 
हूँ। इस समय मैं. बहुत बढ़े, संकट में पड़ी हैँ। इसलिये मैं 
लज्णा छोड़ कर आप से कृपा करने से लिये प्रार्थना कर रही हूँ। 
मैं आप को अपना, क्या परिचय दूँ। मैं . विदर्भ ;देश के राजा 
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भीष्मक की कन्या हूँ । इस दासी को नाम रुक्मिणी' है। में नहीं 
कट सकती कि यह्‌ पत्र पढ़ 'चुकने पर आप 'के मन में मेरे 
सम्बन्ध में क्या धारणा होगी ? भय' और लज्जा के कारण कलम 
रुक रही है। मुमसे और आगे लिखा नहीं जाता। हृदय 
स्तम्भित हुआ जाता है और जुरा भी शान्त नहीं रहता ॥ मैंने 
ऋषियों के मुँह से सुना है कि आप क्ृपासिन्धु हैं । पापियों को 
इंड देकर इस प्रथ्वी का भार उतारने के लिये ही आपने इस 
पृथ्वी पर अवतार घारण किया है । इसीलिये मेंने आप के पास 
यह पत्न भेजने का साहस किया है । आप के सिवा मेरी और 
कोई गति नहीं है ।” 


४हुद॒य देवता ! आप विश्वास मानिएगा कि में इस समय बहुत 
ही भारी विपत्ति में पड़ी हुई हूँ । जब से मैंने ऋषियों के सुँद्द से 
आप की प्रशंसा सुनी है, जिस दिन से मेंने खप्त में आप के शंख, 
चक्र, गदा, पद्मघारी चतु्ुज खरूप के दर्शन किये हैं, उसी दिन 
से में अपना तृच्छ हृदय आप के चरणकसलों में अर्पित कर 
चुकी हूँ ८; 


“मेरा भाई रुकमी बहुत द्वी हृठी और उद्धत है । उसने आप 
के शत्रु चेदि राज्य के राजा शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना 
निम्वित किया है । विवाह का समय भी बहुत पास 'आ गया है । 
परन्तु में पहले से ही अपनी इच्छा से अपने प्राण आपके चरणों 
में अपित कर चुकी हूँ । अब में किसी दूसरे पुरुष को किसे 
भ्रफार स्वामी के रूप में ग्रहण कर सकती हूँ। माता पिता के 
सामने ये सब बातें स्पष्ट रूप से कहने में मुझे लब्ना मार होती 
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अपने साथ श्रीकृष्ण को ले, आरँगा | तुम भी उनसे प्रिलने के 
लिये तैयार रहना ।” 

वृद्ध की बातों से रुक्मिणी को बहुत'ढाढख वैंधा । उसके 
सारे शरीर में विजली की तरह आहल्द्वाद का वेग व्याप्त हो गया। 
उसके सत्र में ऊपर ऊपर दी अनेक प्रकार के विचार झाने लगे। 
“थे तो द्वारिका फे सर्वेश्वर-हैं ॥ भला, वे मेरी जैसी सामान्य बरी 
की प्रार्थना क्यों मंजूर करने लगे १” आदि | ४ 

परन्तु तुरन्त ही उसे फिर विचार हुआ, भलत्रा वे,मेरी प्रार्थना 
क्यों न मानेंगे । मेंने सुना है कि वे बहुत ही दयालु'हैं। जो 
कोई उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा करने के लिये वे 
अपनी ओर से कभी कोई वात उठा नहीं रखते | में एकाग्रवित 
से उन्हीं का ध्यान %र रदी हूँ । उन्‍हें छोड़ कर और किसी पुरुष 
का मैंने खभ् में भी विचार नहीं किया । तो फिर इस आपसि 
से वे मेरी क्‍यों न रक्षा करेंगे । वे अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। 

ख, इस प्रकार कमी तो उसे आशा होती थी और कभी 

निराशा होती थी और निराश होने पर उसका हृदय छिन्न भिन्न 
हो, जाता था । श्रीकृष्ण को देने के लिये उसने एक पत्र लिखकर 
उस ब्राह्मण को दिया था;। उस पत्र में लिखा था:-- - 
श्री श्री के चरण कमरों में 
* “दासी के सहस्त सदखत॒ प्रणाम खीकृत हों । में आप के लिये 
बिलकुल ही अनजान हूँ-। परन्तु ,में एक अच्छे कुल की बालिका 
हैं। इस समय मैं बहुत बढ़े संकट में पढ़ी हूँ। इसलिये में 
लज्ना छोड़ कर आप से कृपा करने, से लिये मार्थना कर रही हूँ 
मैं आप को अपना क्या परिचय दूँ। में ,विदभ देश के राजा 
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मीष्मक की कन्या हूँ। इस दासी का नाम 'रुक्मिणी है। में नहीं 
कह सकती कि यह पत्र पढ़ 'चुकने पर आप के मंन में मेरे 
सम्बन्ध में क्या धारणा होगी ? भय! और लज्जा के कारण कलम 
रुक रद्दी है। मुझसे और आगे लिखा नहीं जाता। हृद॑य 
स्तम्मित हुआ जाता है और जुरा भी शान्त नहीं रहता मैंने 
ऋषियों के मुँह से सुना है कि आप कृपासिन्धु हैं । पापियों को 
एंड देकर इस प्र॒थ्वी का भार उतारने के लिये ही आपने इंस॑ 
पृथ्वी पर अवतार घारण किया है | इसीलिये मेने आप के पास 
यह पत्र भेजने का साहस किया है । आप के सिवा मेरी और 
कोई गति नहीं है ।” 


हृदय देवता ! आप विश्वास मानिएगा कि में इस समय बहुत 
ही भारी विपत्ति में पढ़ी हुई हूँ । जब से मैंने ऋषियों के मुँद्द से 
शाप की प्रशंसा सुनी है, जिस दिन से मेने खप्त में आप के शंख 
' चक्र, गदा, पद्मधारी चतुसुज खरूप के दर्शन किये हैं; उसी दिन 
से में अपना तुच्छ हृदय आप के चरणकमर्लों में अपित कर 
चुकी हूँ ।” 


“मेरा भाई रुफ्मी बहुत ही हृठी और उद्धत है । उसने आप 
के शत्रु चेदि राज्य के राजा शिशुपाल के साथ मेरा विवाह 'करना 
निश्चित किया है | विवाह का समय भी बहुत पास आ गया है । 
परन्तु में पहले से ही अपनी इच्छा से अपने प्राण आपके चरणों 
में श्रपित कर चुकी हूँ | अब में किसी दूसरे पुरुष फो किसे 
प्रकार स्वामी के रूप में ग्रदश कर सकती हूँ। माता पिता के 
सामने ये सब बातें स्पष्ट रूप से कहने में मुमे लज्जा मार्म होती | 


मारत के र्री-रत रस 


है । मैं अपनी सखी चन्द्रकला से दी ये सब बातें कह कर रोया 
करती हूँ। स्ली-जाति के पास रोने के सिवा और उपाय ही क्या है १” 
“मैं बहुत दी ढुःखी हूँ। यह पत्र लिखते समय ऑँतुओं की. 
धारा वह रही है जिस से यदद.पत्र भी भींग रहा है। मेरा सृत्यु- 
काल बहुत ही समीप आ पहुँचा है। विकट राक्षस मुँह फाइुऋर- 
मुझे खाने के लिये चला आ रहा है । इसलिये उसके आने से 
पहले आप कृपा कर आइये और इस दासी का उद्धार कीजिये: 
ओर अपने वरणकमत्रों में मुझे स्थान दे कर क्तार्थ कौजिये | 
आप फी दासी 
रुक्िणी 
यह पत्र लेकर वह बृद्ध ब्राद्मण द्वारिका जा पहुँचा। उस 
राजनगर का सौन्दर्य और शोभा देख कर वह अचाक्‌ रद गया। 
पक्की सड़कों पर दजारों आदमी आते आते थे । रास्ते फ्रे दोनों 
ओर सुन्दर बढ़े बड़े मकान बने हुये थे । शह्दर में बहुत से बाग 
बगीचे आदि भी ओ और उत्तके रग विरगे फूलों की सुगन्धि सारे 
'शहर में फैल रह्दी थी। छोटी छोटी मीलों और तालाबों आदि 
की भी नगर में कोई कमी नहीं थी। वह्‌ सोचने लगा -कि मला 
इतनी बढ़ी राजघानी फे अधघीश्वर श्रीकृष्ण वेचारी रुक्मिणी के 
साथ किस प्रकार विवाद्द करेंगे ? इस विचार फे-सत में उत्पन्न 
होते द्वी वेचारे ज्राक्षण का सन्देद्द उत्तरोत्तर बढ़ने लगा और 
उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि यद्द काम अपने जिसमे से#र बहुत- 
-बढ़ा टुस्साहस किया है | तो भी किसी अकार अपता बचने पूछ 
करने के विचार से वद्द राजमहल फे द्वार पर जा पहुँचा । . वहाँ 
पहुँच कर उसने, द्वारपाल से कह्दा--/मैं विदर्भ नगर से आ रहा 
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हूँ। श्रीकृष्ण के दरबार में मुझे कुछ खास काम फे लिये उपस्थित 
होना है। तुम भुभे अन्दर जाने दो । विदर्भ नगर का नाम सुन 
कर द्वारपाल ने उस ब्राह्मण को अन्दर जाने फी आज्ञा दे दी। 
थोड़ी दी देर में बह श्रीकृष्ण के द्रबार में जा पहुँचा । श्रीश्ृव ष्ण॒ 
की राजसभा का ठाठ देख कर पह ब्राह्मण स्वव्ध दो गया। उसे 
पत्र देने अथवा कुछ कह्दने सुनने का साहस ही नहीं हुआ । अन्त 
में उसने सोचा कि रुक्मिणी के विवाह का दिन बहुत ही समीप 
आ गया है | यदि इस समय में साहस छोड़ दूँगा तो काम न 
घलेगा । उसने श्रीकृष्ण फे सामने जाकर विनयपूवंक यह पत्र 
उनके हाथ में दे दिया और अपनी ओर से सी प्राथना, के रूप 
में दो चार शब्द कह दिये | श्रीकृष्ण ने प्रसन्नतापूूवक रुक्मिणी 
की प्रार्थना खीकृत कर ली | अख्र, शख्र, सैन्य, सामन्त, रथ, घोड़े 
आदि लेकर वे रुक्सिणी फो ले आने के लिये विद्र्भ राज्य दी 
ओर चल पढ़े । ्राह्मण भी उत्तके साथ द्वी पीछे ही लिया । 
उधर रुक्मिणी बराबर श्रीकृष्ण फे आने फी प्रतीक्षा कर रही 
थी । श्रीकृष्ण को आने में कद्ाचित्‌ कुछ विलम्ब हो गया था 
€ सलिये वह्‌ सोचने लगी कि अभी तक उनका फोई समाचार 
नहीं मिला । क्या उन्होंने इस दासी की प्राथना नहीं मानी ९ नहीं 
नहीं, ऐसा नहीं दो सकता । कहीं वह त्राक्मण रास्ता ही न भूल 
गया हो । कदाचित्‌ वह द्वारिका तक पहुँचा दी न हो । हाय | झब 
मैं कया करूँगी ? आज तो मेरी मृत्यु का दिनमी आ पहुँचा। 
यदि श्रीकृष्ण मुझे खीकृत न करेंगे तो फिर यह तो निमश्वित- ही 
है'कि में अपने प्राण त्याग दूँगी। अब मुमे मृत्यु के लिये 
तैयार रहना चाहिये | . रुक्सिणी इस प्रकार सोच विचार कर 
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सरारीर अपने पास कव याऊँगी-। हाय ! इस जीवन में मेरा इनसे 
साथ मिलाप द्ोगा भी या नहीं | कवच वह दिन आवेगा, जब मैं 
अपने द्वार्थों से इन्हें वीर वेष में सब्जित करके रणत्षेत्र, में विजयी 
होने के लिये भेजूँगी । 

आग कभी कपड़े के अन्दर धाँध कर नहीं रखी जा 
सकती | उत्तरा के हृदय में कामाप्नि बहुत जोरों के साथ जलने 
लगी । और वह उसी आग में जल जल कर राख द्वोने लगी | 
जच बहुत कुछ सोचने पर भी उसे कोई उपाय नही दिखाई दिया 
तब वह अन्त में केवल अपने भाग्य पर भरोत्रा रख कर चुप 
चांप बैठ गई । 

इस भ्रकार श्रनेक दिन बीत गये । नगर में चारों ओर शान्ति 
फैल रहदी थी । इतने में एकाएक समाचार मिला कि राब्य के 
दक्षिण दिशा से शत्रु आ रहे हें । वे लोग रास्ते में गाँव भावि छूट 
रहे हैं और प्रजा को बहुत अधिक कष्ट दे रहे हैं ।' राजा अपनी 
सेता तथा सामन्तों आदि को साथ में लेकर शत्रुओं के साथ लड़- 
ने के लिए चला। थोड़ी द्वी देर बाद दूसरा समाचार यह मिल्रा 
कि राज्य के उत्तर दिशा में शत्रु श्राये हैं और गौओं तथा बच्ड़ों 
आदि पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहे हैं । ग्वालों के वालक 
राजमहल में पहुँच कर पुकार मचाने लगे । अब चिन्ता यह हुई 
कि उस ओर शश्बुओं का दमन करने के लिये फौन जाय ९ उस 
समय राजघानी में न तो राजा ही था और न सेना द्वी थी। 
राजा थोड़ी ही देर पहले सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा में 
शम्रुओं से लड़ने के लिये जा चुका था। उस समय राजमद्दल मे 
एक वयस्क राजकुमार।उपस्थित था | वह सारे भय के कहाँ जा 
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नहीं सकता था | पर फिर भी वह ऐसे अवसर पर कुछ साइख 
करके अन्त'पुर की स्त्रियों के ।खामने अपना सान रखने के लिए 
चट बाहर निकल आगरा और कहने लगा- अब बतलाओं में क्या . 
करूँ ? इस संकट से बचने के लिये कौन सा उंपाय किया जाय ९ 
राज्य में शत्रु आ पहुँचे हैं । में चाहता हैँ कि जाकर,उन सब को 
मारकर घाहर निकाल दूँ। पर कठिनता तो यह है कि इस 
समय रथ हॉँकनेवाला कोई सारथी ही यहाँ नहीं है | मेरा रथ 
कौन हॉफेगा ९? ८ 
राज्य में शन्रु आ पहुँज्े थे । वे'निर्दोष गौओं और , बछर्डों 
पर अत्याचार कर रहे थे ।-परन्तु इतना होने पर भी वहाँ कोई 
'ऐसा आदमी न था जो उतन्नलोगों।को मारकर बाहर ,निकाल 
सकता । 'जब घीर अजुन,ने यहँ,बात सुनी 7तब उस़ले चुपचाप 
'बेठा नहीं रद्द गया । उन्होंने सोचा कि हमारे गुप्तवास फी अवधि 
पूरी' हो चुकी है और आज उससे,प्रो दिन और ऊपर बीत चुके 
हैं । ऐसी दशा में यदि में इस - समय अपना वास्तविक, परिचय 
'लोगों को दूँ.तो इसमें क्ोई हानि न्रहीं है । यद्द:सोचकर उन्होंने 
।उत्तरा से अपने सम्बन्ध की,सब बातें बतला,दीं;और कह्दा-“मैं 
' तीसरा पांडव अजुन हूँ !? नगुप्तवास में, इतने दिन्नों तक उवशी के 
“शाप के कारण नपुंसक होकर तुम्हें नृत्य, सिखलाते के लिए अन्त: 
पुर में रहता था । मेरे और सब. भाई तशथ्ा द्रौपदी भी यहीं राजा 
ः विराट के यहाँ, भिन्न मिंन्न.कारई्सों पर नौकर हैं।? 
४» अजुन की सब वातें सुन्तकर हत्तरा स्तम्भित हो गई | परन्तु 
इससे वह जरा मी भयभीत नहीं-हुई । ये घातें सुन कर उसका 
* साहस और भी घढ़ गया उसे इस बात का दृद विश्वास हो 
१८ 


भारत के स््री-रतत ७ 
उसका जीवन बिलकुल नीरस और तिर्जीव दो रद्दा है। उन्होंने 


राजसभा में बेठे हुए सब लोगों को चकित करते हुए कह्ा- इस 
सुलक्षण राजकुमारी उत्तरा को मैंने नृत्य, वाद्य और संगीत श्रादि 
की शिक्षा दी है इसलिए मेरे लिए तो यद्द कन्या के ही समान 
है। मेरा पुत्र अभिमन्यु बहुत ही वीर और सुन्दर है। यदि 
आप अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर देंगे तो इसे अपनी 
पुत्रवधू के रूप में अद्दय करके में बहुत द्वी उपकृत होऊँगा। 
अजुन की यह बात छुनते ही उत्तरा के मुखारविन्द पर प्रसन्नता 
का तेज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा । 
अभिमन्यु के सद्गुणों की प्रशंसा सभी लोग सुन चुके थे । 
इसलिये सबने अजुन की यह बात मान ली | ' 
अभिमन्यु को लाने के लिए तुरन्त आदमी ' भेजा गया । 
उसके आने पर बहुत ही धूमंधाम के साथ उससे उत्तरा का विवाह 
'कर दिया गया । भर्गवान भी उत्तरां के ऊपर प्रसन्न हुए | भाज 
इसको वहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई । जिसे वह बहुंत दिलों से 
चाहती थी उसी को आज स्वामी के रूप मे पाकर उसके आनन्द 
का पारावार न रहा । 
ते अभिमन्यु और उच्रा का' जीवन बहुत दी आतन्वमव दो 
गया । युद्ध में जाते समय अपने स्वामी की वीर्र वैप में सजाने 
की अपनी साध उत्तरा ने अनेक बार पूरी की | 
) 5 जब मंद्वाभारंत के अन्तिम थुद्ध के समय अभिमन्यु अपनी 
!प्रैय पत्नी उत्तरा के पास विदा माँगने के: लिए गया, उस समय 
इस वीर स्नेहाई पत्नी ने जो उचर' दिया बंद 'हिंदी के श्रेष्ठ कवि 
बावू मेथलीशरण गुप्त के शब्दों मे इस अकार्र हैः 


रन 
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अभी मालूम पढ़ेगा | हे भगवन्‌ ! रूप, शील, बुद्धि और मघुरता 
आदि खदूगुणों के द्वारा अगरःकभी भी किसी पर पुरुष पर सुमे 
मोह न हुआ द्वो। तो उस पुरयघल से आज इस साध्यी त्राह्मणी 
का पति रोगमुक्त द्वोकर फिर से जिन्दा द्वो जाय और साध्वी पत्नी 
के साथ सौ च्षे तक जीवित रहे। अपने स्वासी को मैंने देवता से भी 
अधिक पृज्य माना हो तो उस पुरयबल से यह ब्राह्मण नी रोग दो जाय। 
वचन ओर शरीर से में सदा अपने पति की आराधना में द्वी छत्पर 
रदी दोऊूँ, तो उस्र पुण्य चल से यह प्राद्मण जी उठे ।” अनुस्या 
का ऐसा कद्दना था कि पह ब्राद्मण व्याधिमुक्त द्वोफर फिर से 
जवाली प्राप्त करके जी उठा | तब आकाश से फूर्लो की वर्षो हुई 
ओर देवताओं ने दुन्दुभी बजाई। इसके घाद शअनुसूया तो 
चली गई' और पतित्रता अपने तरुण स्वामी की सेवा तथा “उसके 
साथ सुखपूर्चक भोग-विलास फरने में प्रवृत्त हो गंई। 





द्रोपदी 
७ 


ट्रोपदी घड़ी तेजस्वी क्षत्राणी थी। वह फभी द्वीनता, न्याय 

अविचार और अत्याचार सहन नहीं कर सकती थी 
और यदि दूसरा कोई इस प्रकार की बातें सहन कर लिया करता 
था तो उसे वह मनुष्यत्व से द्वीत समझती थी । ह 

इस प्रकार की द्वीनता के लिए पद अपने पिता, भांदे, स्वामी 
या दूसरे गुरुजनों को भी क्षमा नहीं फर सकती थी.,। वद्ध॒ जब 
ऊभी न्याय की रक्षा और अन्याय के दसन में किसी प्रकार की 


। 
| 
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तेजोद्दीनवा देखती थी वो वह अपने बड़ों फो मी कठोर वाक्य 
कहने प्ें संकोच नहीं करती थी । परन्तु इतना होने पर भी उस 
के चरित्र में कभी किसी प्रकार का अहंकार, दाम्मिकताया 
मिष्ठुरता का लेश भी देखने में नहीं आता था । 
बलगबित शथ्रु का दमन करने के लिए यह अपिफा रूष घारण 
कर लिया करती थी पर जब वह शश्रु पराजित होकर ४सकी 
शरण में आता था तब वह उसे तिमेल चित्त से क्षमा भी कर 
दिया करती थी । घद्द अपने आश्रित, दुषलों की रक्षा स्नेहमयी 
माता के समान किया करती थी | यद्यपि वह पांडवों के राजगृह 
गृहिणी थी तथापि वह आश्रितों की सेवा सुश्रवा दास्तियों के 
खमान किया करती थी | वह अपनी सपत्रियों फो भी सगी बहन 
के समान आलिंगन किया करती थी | सपत्नी के पुत्रों का अपने 
पुत्रों के समान पालन किया करती थी । बद्द जितनी दी तोक्ष्ण 
बुद्धिवाली थी, उत्तनी ही अपने समय की घमतीति, राजनीति आदि 
विययों में सी प्रवीण थी । एक अवसर पर इसने कट्दा था ४5 
जिस समय पंडित लोग मेरे माइयों को अनेफ प्रकार के नीति- 
शार्त्रों की शिक्षा दिया फरते थे, उस समय में भी पिताजी के पास 


: बैठकर ध्यानपूर्वक उन सब लोगों की बातचीत सुना करती थी 


ओर इस प्रकार शिक्षा प्राप्त किया करत्ती थी । 

इस सर्वंगुण-सम्पन्न आये रमणी का जीवनचरित्र महत्व" 
पूर बातों से परिपूर्ण है । 

द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रपद फी फन्‍यांथी। अपने 
पिता के नाम फे कारण ही द्रौपदी फ्टलाती थी | इसका' वास्व* 
बिक नाम कृष्णा था। यह श्याम वर्णा की थी, इसीलिए पिता ने 
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इसका नाम ऋष्णा रखा था | गौर वर्ण न होने पर भी कुछ स्रियाँ 
बहुत अधिक सुन्दर हुआ करती हैं, इस घात फा कृष्णा एक बहुत 
अच्छा दृष्टान्त है। राजा द्रपद की यद्दी इच्छा थी कि प्रसिद्ध घनु- 
विंदू अज्जुन फे साथ इसका विवाह किया जाय । परन्तु जिस 
समय द्रौपदी विवाह के योग्य हुई उस समय लाक्षागृह में आग 
लग जाने के कारण पांडव लोग गुप्तवेश में कहीं छिपे हुए थे । 
इसलिए द्वुपद ने बहुत द्वी कठिन लक्ष्यवेघ फी प्रतिज्ञा करके द्रोपदी 
के खयंबर की घोषणा फी । भारत फे भिन्न भिन्न देशों के राजा 
लोग परम ६ुन्दरी द्रौपदी को प्राप्त करने की आशा से उस स्वयं- 
वर सभा में आ पहुँचे । 

' पांडव ठउच समय एकचक्रा नगर में प्राह्षण के वेश सें 
रद्दा करते थे और भिक्षा माँग कर किसी प्रकार अपना निषोद्द 
किया करते थे । ' 

इसी बोच में एक दिन महृषि वेद व्यास उन्त लोगों के पास 
जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने पंडवों को आशीवोद देकर फहा कि तुम 
लोग बहुत दिनों से इस नगर में निवास कर रहे हो । इस प्रकार 
गुप्तवेश में एक दी स्थान पर बहुत दिनों तक रहना ठीक नहीं है। 
इसलिए अब तुम लोग यह स्थान छोड़ कर पांचाल चले जाओ। 


जब पांडर्वो ने मद्॒षि से उनकी इस श्राज्ञा का कारण पूछा 
तब महर्षि ने कहा-“याज्षसेनी द्रौपदी अब विवाह के योग्य दो गई 


है और उसके लिए स्वयंवर रचा गया है । कट्दीं ऐसा न हो कि 


ऐसी अपूर्वे सौन्दयेमयी और, लक्ष्मी स्वरूपां -फन्या किसी « 
अयोग्य बर के हाथ में जा पड़े | इसी आशंका से राजा द्रुपद ने क्‍ 


यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई खय॑वर में मत्स्यवेध करेगा उसी 


गं 
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स्यवर मंडप की उत्तम रचना तथा अतिथियों के खागत 
तथा सत्कार आदि के प्रबन्ध में राजा द्ुपद ने अपनी ओर से 
कोई बात उठा नहीं रखी थी । उन्त दिनों के सयंबंर मंडपों की 
रचता का $छ परिचय पहले के जीवन-चरित्रों में दिया जा चुका 
है । इसलिये यहाँ उसका विशेष विवरण देने की आवश्यकता नहीं 
है। यहाँ यही कह देना यथेष्ट होगा कि अपनी घात्री तथा सन्लियों 
फे साथ क्ष्णा स्वयंवर में आ पहुँची । उस समय वह धहुत दी सुन्दर 
चसत्र और आभूषण आदि पहने हुए थी। उप्तक्े हाथ में माला और 
चन्दुनथा। बह आते ही धृष्टयुज्न के पास खड़ी हो गई। उसे देखते ही 
सारी सभा स्तव्ध हो गई। सब लोग मुग्ध चित्त से टक लगाकर 
सुन्दरी ऋष्णा के मुख की ओर देखने लगे । ऋषष्णा का वह अलौ- 
किक और अपू्े रूप देखकर सब राजा लोग उस १र मोह्षित हो 
गए। उनमें अच्छे घुरे की परख करने की शक्ति न रह गई। 
इस रमणी-रत्न को प्राप्त करने के लिये वे सब लोग उतावले होने 
लगे। सभा में गढ़बड़ी मच गई। यह दशा देखकर द्रौपदी के भाई 
श्रष्टयन्न ने ऊँचे स्वर से सब लोगों को सूचित किया कि आप लोग 
इस प्रकार आकुल न हों। आप खब लोगों में स्रे जो क्षत्रिय राजा 
सबसे अधिक धीर होगा और जो अपने बाहुबल से यह धलुप 
चढ़ाकर सामने की ओर देखता हुआ ऊपर के चक्र के छेद में से 


' चाण पार करके मछली की आँख बेधेगा, वद्दी मेरी वहन को वरण 


कर सकेगा। नीचे यह्धं जो पानी का कुंड है उसी में लक्ष्य का 

प्रतिविम्ध देखकर बाण चलाना पड़ेगा । जिसमें ऐसी शक्ति हो, 

बह्द इस प्रकार मत्स्मवेघ करके द्रुपद-नन्दिनी को प्राप्त करे | 
धृष्टयम्न की यद्द वात सुनते ही सब राजा तया राज$मार 
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आदि एक दुसरे को धक्का देकर अपनी धनुविद्या की परीक्षा करने 
फे लिए आगे आने लगे । पहले जराखन्ध आया पर धनुष की 
डोरी न चढ़ा सका । अन्त में निराश होकर वह पीछे हृट गया। 
उसके उपरान्त बिराटराज़, कीचक, सुशमो, शिशुपाल आदि अनेक 
प्रसिद्ध राजाओं ने मत्स्यवेघ करने का भ्रयत्न क्रिया, पर सब का 
प्रयत्न निष्फल हुआ । और वे सब लोग भी लब्नित होकर अपने 
आपसे आसन पर जा बैठे । अनेक ,क्षत्रियों फो इस प्रकार विफल 
होते देख कर भीष्म से न रहा गया । रन्द्रोने जोर से चिल्लाकर 
कट्टा-क्षत्रियों फी इतनी घड़ी सभा के लिए यह बहुत ही लज्जा की 
बात है कि इतने लोगों में से कोई ऐसा शक्तिमान नहीं निकला 
जो यह धनुष चढ़ा कर मत्स्यवेध कर सके । में आप लोगों का 
यह फलंक दूर करूँगा । परन्तु आप सब क्षोग जानते हैं कि मैंने 
आजन्म प्रद्गबाचारी रहने फी प्रतिज्ञा की है। इसलिए में इस 
कन्या फो प्रहण न कर सकूँगा । यदि में मत्स्यवेघ कर दूँगा तोः 
मेरे पत्र दुर्याधव फे साथ कृष्णा फा विवाद करना होगा ॥ 

इतना कहकर भीष्म पितामह आगे आए परन्तु अपने सामने 
ही शिखडी को खड़े देखकर वे स्तव्घ होकर खड़े हो गए । सामने 
नपुंखक का आना बहुत बड़ा अपशकुन था, इसलिए उन्होंने घनुष 
हाथ से रख दिया और वे फिर पीछे हृटकर अपमे स्थाव 
पर जा बेठे । 

धृष्टयम्त बार बार ललकार कर ज्षत्रियों को लक्ष्यवेघ करने 
के लिए झामन्त्रित करने लगा परन्तु किसी ने उठते का साहस 
नहीं किया | जब धृष्टयम्न ने देखा कि कोई क्षत्रिय वीर इस कास 
फे लिए आगे नहीं बढ़ता तो उसने ऊँचे स्वर से पुकार कर कहा- 
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शाद्यण, कत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी जाति का पुरुष यदि मत्स्य को 
चेघेगा तो उसके साथ मेरी कन्या का विवाद दोगा। इसके उत्तर 
में द्रोणाचाय ने मी इस शर्त पर लक्ष्यवेध करने का प्रयत्न किया 
कि कृष्णा का विवाइ दुर्योधन से होगा। पर उनका प्रयत्न भी 
निष्फल हुआ । उनके बाद अश्वत्यामा फी भी वही दशा हुई। 
इसके उपरान्त अंग देश का राजा कर्ण सामने आया | घलुविया 
में वह अज़ुन के खमान ही था | उसके हवाथं से- क्क्ष्यवेघ होगा 
सम्भव था | परन्तु वह सूध जाति का था । और द्रौपदी छसे 
चरण करना नहीं चांइती थी | इंसलिए ज्योंही करण ने लक्ष्यवेध 
करने के लिए घलुष की प्रंत्यंचा 'चढ़ानीं चांद्दी स्थीदी द्रौपदी ने 
भरी खभा में निभयतापू्वक गरेंज कर फंद्टे दिया कि“ मे ,लूतपुत्र 
को वरण नहीं करूँगी । मम 

राजा दुपद्‌ का तो यहीं प्रण था कि जो कोई लक्ष्यवेध' कर 
सकेगा उसीके साथ में द्रौपदी का विवाह फर दूँगा। परन्तु 
द्रौपदी की यह साहसपर्ण बात सुचकर सब राजा लोग स्तव्ध ही 
गए। कण अब क्या करता । उसने लज्जित हो ऋर धनुपवाण रक्ष 
दिया झौर वह अपने आसन पर जा घैठा । 

अन्त में त्राक्षण सभा में से अजुन ने उठकर लोगों फो सूचित 
किया कि सें लक्ष्यवेध फर्ूूँगा । इस पर सब चोंक पढ़े पर धजुस 
किसी की परवाह नहीं की और तुरन्त लक्षयवेघ किया। द्रौपदी ने भी 
प्रसन्नतापूर्क्र उस वीर प्राह्मण युवक के गले में वरमाला पहना दी। 

जो काम क्षत्रिय राजाओं से नहीं हो सका वही फाम करके 
रक गरीब त्राद्षण राजकन्या द्रौपदी को घर ले गया यह देखकर 
एजा्ओं को यहुत ज्ञोम हुआ और वे यह वात सदन न कर पक्के | 


2 
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से सब मिलकर अजेन पर टूट पड़े | पर भीम और अजुैन ने 
अपने अतुल पराक्रम से सबको हरा दिया और वें द्रौपदी को 
लेकर अपनी माता कुन्ती के पाख अपनी मोपड़ी में जा पहुँचे १ 
घर के द्वार पर पहुँचकर पांडवों ने अपनी माता फो मावाज 
देकर कद्दा-माता आज हम लोग एक रत्न लाए हैं। माता ने द्रौपदी 
को बिना देखे द्वी अन्द्र से उत्तर दिया-'एँचो भाई बाँट लो । 
माता की बात सुनकर खब लोग 'चौंक पढ़े । युविष्ठिर' ने 
क्षुषष होकर कहा--'माँ ! यह तुम क्या कह बेठीं ९! अज्जुन' आज 
लक्ष्यवेध करके पॉचालराज की कुमारी कृष्णा को ले आया है ।' 
अभी तक छुन्ती ने कृष्णा को नहीं देखा था | क्योंकि वह 
सब लोगों के पीछे बहुत द्वी विनयपूर्वक खड़ी हुईं थी । युधिष्ठिर 
की बात छुनकर छुन्ती बहुत द्वी चिन्तित हुईं । उसने सोचा कि 
आज अनथ हो गया । इतने में पुत्रों और पुन्नरवधू ने उसे प्रणाम 
किया। इन्‍्ती ने उन सब लोगों को आशीचोद दिया और बहुत 
ही दुःखित भाव से कहद्दा द्वाय ! तुम लोगों की बुद्धि क्‍यों सारी 
राई थी ९ यदि तुम लोग इस अमूल्य रत्न के सम्बन्ध में ही यह 
फट्ठते कि इस हम लोग भिक्ता में माँगफर लाए हैं तो सें यह 
क्यों कहत्ती कि तुम सत्र लोग मिलकर इसे बाँट लो। अपने 
जीवन भर में में श्राजतक मिथ्या वचन नहीं बोली । पर क्या आज 
मेरा वह वचन मिथ्या हो जायगा ९ जब अनजान सेरे मुँह से 
यहू धात निकल गई है तो ठुम लोग इस वात झो'' विश्वास 
रखो कि मेरे हृदय में भंगवान्‌ ने दी यह बात मेरे से फ्लाई 
है । परन्तु आखिर अध इसका उपाय फया हो ९ इसके उपरान्त 
कुछ देर तक चुपचाप सोच फर उसने युधिष्ठिर खे कहाा--“बेटा 


भारत के श्ली-रक ३६८ 


तुम धममपुत्र दो, धर्मेवीर दो, सब वेद विधियों के जानने पाले: 
हो । अब सुम्हीं कोई ऐसा उपाय ढूढ़ निकालो जिसमें मेरा यह 
कशोम दूर हो | तुम कोई ऐसा रास्ता बतलाओ ।जिसमें मेरा यह 
वचन भी मिथ्या न द्वोने पावे और घसे की भी किसी प्रदार 
द्वानि न होने पावे । 
माता के मन का यह क्षोम देखकर युधिष्ठिर ने कहा-“माता 
एक दिल भद्टषि वेदृव्यास ने हम लोगों को ऋष्णा के पूर्व जन्म फी 
कथा सुनाई थी। क्या तुमने वह कथा सुनी है ? इसे पूर्व जन्म में 
जो शाप मिला था उसीके कारण आज तुम्हारे मुँह से यह वचन 
निकला है । विधाता की द्वी यह इच्छा है कि तुम्हारा यह वचन 
कदापि मिथ्या न दो।” युधिष्टिर ने माता से इस प्रकार कहा भौर 
उघर अपने भाई की इच्छा जानने के लिए उन्होंने अजुन से कट्दा, 
भाई खयंबर मंडप में तुम्दीं ने अद्सुत कौशल से लक्ष्यवेघ फरके 
द्रौपदी को प्राप्त फिया है | इसके ऊपर तुम्दारा दी अधिकार है | 
चल्नो, हम लोग घौम्य पुरोहित को बुलाकर विवाद की तैयारी करें ।” 
अजुन ने हाथ जोड़ कर कहा-भिया ! आपका इस प्रकार 
बातें करना ठीक नहीं है | यदि में द्रौपदी के साथ विवाद्द करूंगा 
वो मैं धर्मशाख के अलुसार भी निन्दित ह्ोऊगा भर संखार 
भी मेरी निन्‍्दा करेगा। आप बड़े हैं। पहले आप का विवाद होना 
चादिए । आप के उपरान्त भैया भीम का और तथ मेरा विवाह 
होना चाहिए । अर्जुन की यद्द वांत सुन कर युधिप्टिर को बहुत 
अधिक आनन्द हुआ । उसी दिन से कृष्णा ने धर का सारा भार 
अपने ऊपर ले लिया और एक कुशल गृद्दिणी की भाँति वह सब 
लोगों की ,परचयो करने लगी। उसके आ जाने से इन सब लोगों के 


गन 
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! को द्ररिद्रवा और पराए घर में रहने का दुःख कुछ माल्म ही न 
: होता था। घर ग्ृहस्थी की व्यवस्था तथा भोजन ञआादि बचाने में 


फोई क्ष्णा की चरावरी नहीं कर सकता था। उसके द्वाथ के बने 
हुए भोजन में अमृत का सा खाद आता था। पांडबों को वो 
उसी दिन से यही जान पढ़ने लगा कि मानो लक्ष्मी और अन्नपू्णो 
दोनों के साथ मिल कर कृष्णा देवी फे रूप में ६म गरीबों की 
मोपडी में आ विराजी हैं । 

जब मोनन करने के उपरान्त पाँचों भाई सो गए तब द्रौपदी 
भी उन सब लोगों फे पैरों के पास सो गई । ः 

अपने स्वामी के घपीरत्व पर भुग्ध वीरांगना द्रौपदो को इस 
द्ररिद्रावस्था में भी राजवैभव से घढ़कर आनन्द माछूम होता, था। 

प्राद्मण वेशधारी अज्जुन के पराक्रम से राजा द्रुपद बहुत दी 
अधिक भसन्न हुआ था । परन्तु उसे यह नहीं माहछुम हुआ था 
फि यह कौन हैं. ? इसीलिए उसका ठीक ठीक पता लगाने फ्े 
विचार से उस्नने एफ न्राक्षण को उन लोगों के पीछे पीछे भेजा । 
पांडवों ने उस्र ब्राक्षण का बहुत 'झअधिक आदर सत्कार किया।, 
पर जघ उन्होंने यह सुना कि राजा द्रुपद इस लोगों का परिचय 
जानना चाहते हैं तब युधिष्ठिर ने छुछ हँसते हुए उत्तर दिया कि 
हमारे परिचय की क्या भावश्यकता है ? लक्ष्यवेध के खमय तो राजा 
ने यही प्रतिज्ञा की थी कि हम जातपाँत की फोई परवा नहीं करेंगे 
कर जो कोई लक्ष्यवेध करेगा उस्ीक्े साथ कृष्णा का विवाह 
किया जायगा । अजुन इस परीक्षा में पूरा उतरा और वह कृष्णा 
को वर लाया । अब जातपाँत पूछने से क्या लाभ १ आप राजा 
से जा कर कह दें कि अब सब धातों की चिन्ता करने से कोई 
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लाभ नहीं है। ऐसा कठिन लक्ष्यवेघ करना किसी ऐसे वैसे आदमी 
का काम नहीं है। ब्राह्मण ने ज्यों की त्यों बातें जाकर राजा से फह 
दीं। दूसरे दिन राजा ने बढ़े समारोह के साथ पांडवों को अपने 
राजमहल में बुलवाया | वहाँ जब उसने युधिप्ठिर के मुँह से 
उनका वास्तविक परिचय (सुना तब उसके आनन्द का ठिकाना न 
रहा। परन्तु जब धर्मराज ने यह बतलाया कि ऋष्णा का बिवाह 
हम पाँचों भाइयों से होगा तब राजा को बहुत अधिक आश्रर्य 
ओर दुःख भी हुआ। अन्त में वेदव्यास तथा दूसरे अनेक 
ऋषियों ने आकर राजा का अच्छा तरद्द समाधान किया । तब 
राजा दुपद ने पाँचों पांडवों के साथ कृष्णा का विवाह किया। 
कज्षत्रियों में इस प्रकार का यह पहला ही विवाह था और मिलकुल 
अपवादरूप था। सभी लोग धर्म की रक्षा करना चाहते थे, 
इसलिए यह व्यवस्था कर दी गशई कि जिस समय एक पांडव 
द्रौपदी के घर में हो उस समय और कोई पांडव उस घर में 
प्रवेश न कर सकें और यदि कोई पांडव इस नियम का उल्लंघन 
करे तो उसे तीन वर्ष तक वनवास भोगना पढ़े । 

विवाद दो जाने के उपरान्त पांडव के गुप्तवास की बात 
प्रकट हो गई । घृदराष्ट्र ने पांडवों को घुलांकर राज्य का श्राधा , 
भाग उन्हें दे दिया । अब इन्द्रप्रस्थ नगर में अपनी राजघानी 
बना कर युधिष्टिर राज्य करने लगे। 

एफ दिन युधिपछ्िर के घर में द्रौपदी थी कि इतने में किसी फाम् 
से अज्जुन वहाँ जा पहुँचे । नियम का भग करने के फारण अजुन 
को तीन वर्ष तक बन में जाकर रद्दना पड़ा। उस समय अजुन 
ने श्रीकृष्ण की बदन सुभद्रा के साथ बिवाह् किया। जब वीन 


॥ 
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बरस बीत गए तथ्र सुभद्रा को साथ लेकर अज्ञुन इन्द्रप्स्थ में 
आए । सुभद्रा ने द्रौपदी के पास पहुँच कर और उस्ते प्रणाम फरके 


, फहद्दा, आज पे में आपकी दासी हूँ। द्रौपदी ने भी सुभद्रा को 


स्मेहपूवक गले लगा लिया और प्रसन्नतापुवक कद्दा---तुम्दयरा 
सामा नि.सपत्न हो अर्थात्‌ वह तुम्हारे सिवा' और किसी स्रो का 
स्वामी न हो ।” सुभद्रा ने हँखते हुए द्रौपदी की ओर देखकर 
कहा, तथास्तु' । 

तबसे जन्म भर सुभद्रा और द्रौपदी में इतना अधिक दृढ़ 
प्रेम रहा कि यह कोई नहीं फह सकता यथा कि ये दोनों सौते हैं। 

इसके थोड़े दिलों के बाद कौरवों ने युधिष्टर को जूआ खेलते 
के लिए दृस्तिनापुर में बुलवाया । युधिष्ठिर यद्यपि परम घमरोत्मा 


” थे तथापि ज़ूआ खेलने के समय वे अपने आपे तक को भूल 


रा 


जाया करते थे। दुर्योधन का मामा शकुनि पासा फेंका बहुत अच्छा 
जानता था| उसे पासा फेंकने की तरकीबें भी धहुत सी आती 
थीं। उससे दावपेंच के कारण युधिष्टिर हर गए । घन, रत्न, राज्य 
दाख दासी, जो कुछ उनके पास था बदू सब वे हार गए। यहाँ 


« तक कि वे एकएक करके अपने चारों भाइयों को और अन्त में 


स्वयं अपने आपको मी हार गए और कोरवों के दास बन गए | 
हारते, दारते युधिप्तिर की मुखेता यद्दाँ तक वढ़ गई कि अन्त में 
द्रोपरी को भो धार गए । 

छ्वामी की बुद्धि फे दोष से द्रौपदी को भी दुष्ट कौरवों की 
दासी द्ोना पड़ा । पापी दुर्योधन को द्रौपदी के साथ यथे्ठ दुन्येव- 
हार करने का अधिकार मिल गया । ऋर दुर्योधन पहले से ही 
पांडवों के साथ ई्प्यो और छ्वेंप किया करता था। पांडवों का 
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अधिकार में चला जाता है वह पराई चीज़ दाँव पर नहीं लगा 
संकता । परन्तु दूखरी ओर स्त्री भी स्वामी की अधघीनता में ही 
दोती है | इसलिए तुम्द्ारे प्रभ का उत्तर देता घहुत द्वी फठिन 
काम है । धर्मोत्मा युधिष्ठिर अपनी इच्छा से पासा फेंककर तुम्हें 
हारे हैं । वे तुम्द्ारे खामी हैं | केचल प्रण-से बंधे होने फे फारण 
ही वे इस समय चुपचाप तुम्हारा यह अपमान देख रहे हैं । ऐसी 
अवस्था में हम लोग अपना मत किस प्रकार बतला सफते हैं ९” 

द्रौपदी ने कह्दा-“युधिष्टिर कभी अपनी इच्छा से जूथा खेलने 
फे लिए यहाँ नहीं आए थे । कूटबुद्धि, पापी कौरवों का निमन्त्रण 
पाकर द्वी बे विवश होकर यहाँ जुआ खेले थे । उत्तके साथकपर- 
पूवेक जूचआ खेला गया था इसीलिए पे हर गए थे। जो हो 
सभा में कुरुबंश के सभी मुख्य लोग विराजमान हैं । आप सब 
लोग विचार करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग मुझे 
जो पचित आज्ञा देंगे उसे में शिरोधाय करूँगी ।” 

, परन्तु किसीने भी उसक्रे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । हुर्याधन, 
दुःशासन्र और करण आदि अनेक प्रकार के कट्ठ वाक्य फट्टकर 
ओऔर हँसी मजाक करके द्रौपदी को दुःखित झौर अपमानित करने 
लगे । दुर्योधन की भआ आज्ञा से द्रौपदी को भन्दर ले जाने के लिये 
टुःशासन खींचने लगा। द्रौपदी ने क्रोषपू्षक कहा पापिप्ठ | तू 
मुझे मत छूना । तू जानता है कि अभी मुझे अपने प्रश्न का उत्तर 
नहीं मिला है । जबतक मुमे इस प्रश्न का उत्तर न मिलेगा तब 
त॒क तुमे मेरे ऊपर किसी प्रकार का अधिकार ल होगा ।” परन्तु 
दुरात्मा दुःशासन ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
ओर वह द्रौपदी को खींधने लगा । 


£- | सती द्रौपदी 


उस समय सभा में बेठें हुए सब राजाओं और दूखरे लोगों 
को सस्बोधन करके द्रौपदी ने कद्दा-“में सती स्त्री हैँ। युधिष्ठिर की 
सवणो भायो हूँ। द्रपद्राज की कन्या और श्रीकृष्ण की सखी 
हूँ । आज मैं इस भरी सभा में सब लोगों के सामने एक अनाथ 
स्‍त्री की तरह अपमान सह रही हूँ । राजाओं ! आज आप लोगों 
का राजधर्म कहाँ चला गया ९ कुरुवशियो ! आज 'आप लोगों का 
बह कुल-धर्म कहाँ चला गया ९ आज इस समा में कोई ऐसा 
नहीं है जो मेरा यह भोषण अपमान रोक सकता हो । यदि फोई 
इतना भी नहीं फर सकता है तो क्या किसी में इतना साहस भी 
नही है कि वह भेरे प्रश्न का उत्तर दे सके ९ घीर पतियों फे सामने, 
ससुरालवाले मद्दत्मार्थों के 'खामते, भारत के राजाओं के सामने, 
में निर्दोष छुलघधू आप लोगों से यह पुछती हूँ कि घमे की दृष्टि 
से देखते हुए क्या में वास्तव में जूए में हार द्वी गई हूँ? आप सब 
लोग यद्द बतलावें कि जब युधिप्तिर दूसरे के दास दो गए तब 
किर उन्हें मुझे दाँव पर लगाने का अधिकार था या नहीं ९ झआाप 
लोग जो कुछ कहें, वह में करने फो तैयार हूँ ।” 

द्रौपदी फी इस घात का और किसी ने तो कोई उत्तर,नहीं 
दिया, केवल भीध्स ने इतना कहा-- हम में से कोई इस्र प्रश्न का 
ह्त्र देने में सम नहीं है | तुम जूए में दवारी गई या नहीं हारी 
गई इस सम्बन्ध में खयं युधिप्ठिर जो छुछ कहें, वद्दी प्रमाण 
आना जायगा ।” * 

परन्तु युधिष्टिर ने कुछ भी नहीं कह्दा । निलेज कौरवों का 
हँसी मजाक धीरे धीरे श्रसद्य होने लगा । पांडवों के पास जो 
कुछ घन आदि था वह सब फौरवों का हो चुका था । इस कपट 


+ 
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कर अपने छोटे भाइयों तथा ख्री के खाथ वनवास प्रहण करना 
पढ़ा था उस दुष्ट के प्रति कभी उनके मन में किसी प्रकार का कोघ 
था वेरभाव नहीं उत्पन्न हुआ | युधिप्टिर के; मन की स्थिति को 
देखते हुए यही जान पड़ता था कि वे कभी ,इस वैर का फोई 
बदला नहीं लेंगे। परन्तु द्रौपदी से यह बात नहीं सद्दी गई | उसने 
आऑधिप्ठिर को उत्तेजित करने के लिए एक दिन कह्दा-“ महाराज | आप 
राजा, हैं और आपके भाई राजकुमार हैं । में मो राजकन्या और 
राजमहिंपी हूँ | आप लोग़ इत समय झिस लिए इस पर्णोढुटो में 
डतना दुःख भोग रहे हैं ? आपने घर का उल्लंधन नहीं किया है। 
कौरव बिना कारण द्वी आपके शत्रु हो रहे हैं । उन्हीं की कुटिल 
नीति और चालबाजी के कारण आप आज'इस आपत्ति में पढ़े 
हुए हैं । तो फिर क्‍या कारण है कि अब भी आपके मन में इन 
शत्रुओं है प्रति विरस्कार का सचार नहीं द्ोता ! लोग कहते रद 
कि क्षत्रिय कभी ठेज और क्राध से द्वीन नहीं हो सकता। परन्ठु 
मैं केवल आपको द्वी इस नियम के श्रपवाद के रुप में देख रद्दी 
हैँ । तेज द्वी क्षत्रियों का मुख्य धर्म हैं, जो क्षत्रिय तेजोह्दीन होता 
है, वद सदा अपने शब्लुओं से अपमानित होता रहता है | वह 
कभी इस संखार में किसी प्रकार को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सर्के | 
उस्ते सदा बिलकुल अधर्म और दीन दास की भाँविजीवत व्यतीव 
करना होता है । ह न 
| अब का यह अभिप्राय नहीं दे कि में छमा- 
गुण की निन्‍दा कर रहो हैँ। सलुध्य को अपने महुष्यत् की 
रक्षा करने के लिए, क्षश्नियों को अपने क्ञात्र-धर्म की रक्षा करने 
के लिये हुछ विशिष्ट अवस्थाओं में क्षमा की आवश्यकवा इचा 
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करती है | इसी प्रकार छुछ विशिष्ट अवसरों प्र क्रोषच और 
चेज के उपयोग की भी आवश्यकता हुआ करती है । यदि कभी 
कोई उपकारी मनुष्य किसी प्रकार का अपराध करे तो उसे 
क्षमा करना पड़ता है । यदि किछी से अनजान में कभी कोई 


4 


॥ 
हे 


र 


अपराध द्वो जाय तो उसे भी'क्षमा करना पड़ता है। यदि 


इच्छापूर्वक भी कोई अपराध करे तो उसे मी दो एक बॉर क्षप्ता 
करना पढ़ता है । परन्तु यदि कोई छुटिल-चरिंत्र अभिमोती 


शत्रु फिसी को दिन रात कष्ट दिया करे तो उसे क्ञमा करना , 


सानो उस दुष्ट-चरित्र को आश्रय देने के दी समोन होता है। 
विशेषतः जो क्षत्रिय राजा हो, जिसे लोगों का पालन करना द्वो 
ओऔर जिसे राज्य चलाना द्वो, उसे केवल क्षमा दी हमेशा शोभा 
नहीं देती | यदि बह उपयुक्त अवसर पर दुष्टों का शासन करते 
में कोध और तेज प्रकट न करे तो फिर वह आगे चलकर अपनी 


ग्रजा की रक्ता किस प्रकार फरेगा और अपना राज्य किस भ्रकार ' 


चलावेगा ९” 


इसके बाद युधिष्ठटिर के वैराग्य और निश्चेष्टता को देखकर 


द्रौपदी ने कदा-“इस ससार में आकऋर करे करने में दी पुरुष का 
पुरुषत्व है । जो पुरुष निश्चेष्ठ होता है वह कभी किसी प्रकार 
फी उन्नति नहीं कर सकता। देव चाहे कितना ही अधिक 
बलवान क्यों न' हो ! परन्तु पुरुष फे लिए उसका पुरुषत्व ई. 
मुख्य आधार हुआ करता है। जो व्यक्ति क्रेचल भाग्य पर. है 
निर्भर रहता है वद कभी इस संघार में अपना गौरव नह 
दिखला सघ्ता । कम द्वी जीवन है, कम ही सुष्न का मल है 
और संघार में कम ही मनुष्य का मुख्य घ्मे है। मनुष्य क॑ 
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नाश द्वी करके छोड़ेंगे॥ (हाय, आज पांडवों का सारा पुण्य नष्ट 
दो जायगा और कदाचित्‌ उनका नामनिशान तक मिट जायगा | 
यदि रृष्णा ने अब तक भोजन न किया होता तो कोई चिन्ता 
की बात नहीं थी। पर अब क्या किया जाय । पांडव लोग घस 
समय भय और शोक में लीन हो गए । 
कृष्णा के भय और चिन्ता का तो कोई अन्त ही नहीं था । 
वद् ग्रद्दिणी थी और ग्रद-धमे के पालन का भार उसो पर था| 
वह सोचने लगी कि में थोढ़ी देर तरू और भी क्यों न भूखी 
रही । यदि में साये रात भी बिना भोजन के थिता देती वो मर 
थोड़े ही जाती ) आज केवल मेरे ही अपराध से मेरे पति छल के 
नाश फी वारी आई है । दुःख और निराशा से कृष्णा का हृदय 
भर आया । जब उसे कोई और उपाय न सूर पड़ा तथ उसने 
अन्त में भक्तवत्सल अनाथशरण दीनानाथ की शरण ली । उसने 
उस समय उन्हीं को पुकारा । कौरवों की सभा में जिस समय 
उसका वशस्च-हरण हो रह्या था उख समय भी उस महद्दा विफत्ति से 
बचने के लिए उसने उन्हीं हरि फी शरण ली थी । भाज भी 
कृष्णा ने अपनी सारी अवस्था श्रीकृष्ण के चरणों में निवेदन की 
ओर बाह्म-ज्ञान से शून्य होकर उसने एकाम्रचित्त से हन्दींका 
स्मरण किया । 
अब भला भगवान कैसे चुपचाप बेठे रह सकते थे ! जहाँ 
तन्‍्मयता होती है, जहाँ एकाम्रचित से उनका चिन्तन द्वोता है, 
चह्टीं वे तुरन्त जा पहुँचते हैं । जिस समय क्षष्णा को होश 
“०»हुआ उस समय उघने टुखियों की रक्ता करने वाले परम बन्धु 
. * को अपने सामने खड़े पाया । कृष्णा कुछ कहना ही 


| 
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चाहती थी कि उससे पहले ही कृष्ण ने अघीर होफर कहा--- 
“बहन कृष्णा, मुके बहुत भूख लगी है। पहले तुम मुझे कुछ 
खिला दो फिर और फोई बात फरना ।” 

कृष्णा के सुँह से एक भी शब्द न निकला। वह्द सोचने 
लगी कि में इनकी बात का क्‍या उत्तर दूँ। जिस आपत्ति से 
छुटकारा पाने के लिए मैंने इन्हें पुकारा था, उलटे उसी आपत्ति 
को और बढ़ाने का द्वी ये उपाय कर रहे हैं । उसके मुँह से कुछ 
भी बात न निकली और वह रोने लगी । परन्तु श्रीकृष्ण ने उस 
के रोने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बोले--- दिखो तो 
सही उस हाँडी में क्या है ।” जो $छ थोड़ा घहुत वचा-खुचा द्वी 
बद्दी मुझे दे दो । उत्तने से दी मेरा सन्‍्तोष हो जायगा | 

परन्तु द्रौपदी तो पहले द्वी पोंछ पांछ कर सघ कुछ खा 
चुकी थी और बरतन भी माँज चुकी थी। वह सोचती थी 
कि उसमें तो अन्त का एक दाना भी नहीं है। अब में क्या 
करूँ और इन्हें क्या उत्तर दूँ। उसे कुछ भी सूक नहीं पढ़ता 
था । अन्तयोमी श्रीकृष्ण फो उसके मन का साव सममने में देर 
नहीं लगी । वे बिना विलम्ब रसोई घर में जा पहुँचे । कृष्णा भी 
चुपचाप उनके पीछे पीछे चलकर वहाँ पहुँच गई। 

रसोई घर बिलकुल साफ और खच्छ था.। कहीं कतवार 
या गनन्‍्द्गी आदि का नास्रोनिशान भी नहीं था। वहाँ इतनी 
अधिक स्त्छता थी कि उसे देखकर कोई यह बात खदज में 
सान ही नहीं सकता था कि अगमो थोड़ी देर पहले यहाँ इजारों 
आदमियों की रसोई बनी होगी और हजारों आदमियों ने यहाँ 
बेठकर भोजन किया द्योगा। द्रौपदी ने घोई आओऔर साफ की 
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डुई दाँडी लाकर श्रीकृष्ण छे सामने रख दी। श्रीक्षंष्ण ने जब 
उसमें माँकफर देखा तब उन्हें एक कोने में अभ्न का बहुत छोटा 
सा दाना और एक जगह साग के जैधी कोई चीज लगी हुई दिखाई 
दी। उसे देखते ही श्रीकृष्ण वहुत अधिक प्रसन्न हुए और उठी 
पात्र सें से बहुत ही आनन्दपूवेंक भोजन करने लगे । जब सर्व 
भूतों के आत्मा-रूपी नारायण प्रसन्न हो गए तब फिर याकी ही 
क्या रह गया । अब तो मानों सारा विश्व ठृप्त दो गया । श्रीकृष्ण 
ने द्रौपदी को आश्वासन देते हुए फद्दा--' बहन, अब तुम किसी 
बात को चिन्ता मत करो। मेरा पेट भर गया है। अब मुझे डकार 
था रहे हैं । अब और सब लोग भी इसी वरह् द॒प् हो जायेंगे, 
कोई भूखा न रह जायगा ।? 

जिस समय दुर्वासा सुनि तीथप्थान में सन्ध्याफर रहे थे उस 
ससय अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि मुनि तथा उनक्ले शिष्यों 
को ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो पेट से बहुत अधिक मोजन 
पहुँच चुका है। उत्त सब लोगों को डकार भी "थाने लगे और 
आलत्य भी साद्म होने लगा | सव लोग यद्दी छोचने लगी कि इस 
तीथे के पानी में ही ऐसी अदभुत शक्ति है और वे इस सम्बन्ध 
में आपस में घात चीत फरने लगे। सब लोगों फा बेट गिलइल 
भरा हुआ जान पढ़ता था और खब को बहुत जम्द्दाइयाँ आ रही 
थीं। इसलिए वे सोचने लगे दि 'आज यहीं पढ़ रद्दना चाहिए 
और कल सवेरे उठकर पॉडियों के आम्रम में चलकर भोजन 
करना चाहिए। अन्त में सोच विचार कर सब लोगों ने ऐसा 
ही किया। दूसरे दिन सबेरे टुवासा सुनि अपने दस दजार रिप्यों 
को साथ लेकर पांडवों के आश्रम में गए । अन्नपूर्णो रूप द्रौपदी 
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मे सन सब लोगों का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें भर 
पेट बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कराया । मुनि बहुत ही 
असन्न हुए और चलते समय वे द्रौपदी और पांडवों फो बहुत 
झधिक आशीवोद देते गए । 

दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के कार्नों तक भी यह समाचार पहुँचा | 
जब उसने देखा कि मेरी यह चाल भी उलटी ह्वी पड़ी, तब उसने 
एक और दी प्रपं॑च सोचा । इस बार उसे एक बहुत दी अधम 
ओऔर पैशाचिफ उपाय सूफा। उसने साज्ञात्‌ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी 
का हरण कर लाने के लिए अपने घदनोई जयद्रथ को भेजा ।' 

जयद्रथ पांडवों के आश्रम में जा पहुँचा । पांडवों ने यह 
सोचकर उसका बहुत अधिक आदर खत्कार किया कि जो फौरवों 
का दामाद है पद्द हम लोगों का भी दामाद ही है। द्रौपदी ने भी 
से सन से उसकी उसी प्रकार सेवा शुभ्रपा फी जिस प्रकार 
अपने किसी छुटुग्घी की की जाती है। किसी की समस में दी 
नहीं आया कि जयद्रथ अपने सन में कोई पाप-वासना रखकर यहाँ 
भआराया है । एफ कुट्ठम्बी के मिलने पर. जो स्वाभाविक आत्तनद्‌ 
होता है एसी आनन्द के साथ सब लोग दिन बिताने लगे । 

एक दिन पांडव भिक्षा माँगने के लिए कह्दीं बाहर गए हुए 
थे। उस समय अकेला पाकर जयद्रथ ने सोचा कि छुष्णा को 
घलपूव क हरण करके ले चलना चाहिए । पहले तो उसने द्रौपदी 
से अपने साथ चलने के लिए यों द्वी बहुत अधिक 'आमह किया, 
परन्तु जब द्रौपदी ने उसकी इस पाप-पूर्ण इच्छा का बहुत ही 
उचित शह्दों में तिरस्कार किया, तथ जयद्रथ उसे वलपूच क अपने . 
साथ ले चलने को तैयार हुआ । तेज्खी सती ने लात मार कर 
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जयद्रथ को जमीन पर गिरा दिया। परन्तु फिर भी वह ख्री 
और अबला द्वी थी और जयद्रथ बीर पुरुष था। वह जमीन 
पर से उठ खड़ा हुआ और द्रौपदी को घलपूर्वेक रथ पर बेठाकर 
वहाँ से चलने लगा । 

उस समय द्रौपदी तल समय-सूचकता दिखलाई। वह भयभीव 
होकर रोने न लगी । वह क्रोध भरे नेन्नों से पांडवों के रास्ते की 
ओर देखने लगी । थोड़ी देर में उसे पांडवों के पैरों की आहट , 
सुनाई दी । ध्यव द्रौपदी पास आते हुए पांडवों के पराक्रम का 
अभिमान-पूर्वंक एक एक करके जयद्रथ को परिचय देने लगी। 
जिस ससय जयद्रथ के सैनिकों को सारकर पांडव उसके रथ के 
पांस आ पहुँचे उस समय चद अपने रथ पर से उतरकर भाग खढ़ा 
हुआ । तुरन्त द्वी भीम और अजुन उसके पीछे दौड़े और उसे 
पकड़कर युधिप्टिर के खामने ले आए । जयद्र॒थ ने युधिप्ठिर के 
पैरों पढ़कर उनकी दासता सीकृत करते हुए क्षमा साँगी । इसपर 
द्रौपदी ने फद्दा-जब यह्द दुल्ुद्धि जयद्रथ आपके पैरों पर गिरकर 
दासत्व खीकृत करते हुए क्षमा माँगता है तब आप इसके प्राण न 
लें और इंसे यों ही छोड़ दें । द्रौपदी के इस प्रकार आग्रह करने 
से जयद्रथ छोड़ दिया गया और घह्द वहाँ से चुपचाप चला 
गया परन्तु लब्मा के मारे वह अपने घर नहीं गया वल्कि पांडवों 
को सार डालने की इच्छा से वन में जाकर शिवजी की तपस्या 
करने लगा ६८ 

द्रौपदी ने जयद्रथ को छोड़वा तो दिया, पर उसका पैशाचिक 
कृत्य उसछे हृदय में जहरीले तीर की तरह दिन गत खटकने 
. लगा। ' ठस ससय मुनिवर मार्कठेय वहाँ आा पहुँचे और उसे 
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पुराण, इतिहास और रामायण आदि में से अनेक कथाएँ सुनाने 
लगे । जब द्रौपदी ने सीता-हर॒णा की कथा सुनी तब वह सीता 
के दुःख का स्मरण करके अपना सब अत्याचार और दुःख 
भूल गई । 

धोरे घीरे पांडवो के घनवास के बारह वर्ष पूरे दो गए। 
अब अज्ञातवाघ का समय आंया | 'इसलिये उन्त लोगों ने अलग 
अलग वेष धारण करके राजा विराट के महल में रहना निश्चित 
किया | उन दिनों राजा मद्दाराजाओं को जूआ खेलने फा बहुत 
अधिक शौक था। युधिप्ठिर पासा फेंडने में बहुत प्रयोण थे, इस- 
लिए बे ब्राक्षण का वेष धरकर ओर अपना नाम कंक रखकर 
राजा विराट के सहचर के रूप में काम करने लगे । महा बल- 
वान और महाकाय भोमसेन का काम थोड़े आहार से नहीं 
चलता था।श्ोर वे रखोई के काम में बहुत प्रवीण भी थे इस- 
लिए वे अपना नाम वछव रखकर रसोई बनाने के काम पर 
नौकर द्वो गए । अज़ुन ने किसी दैवी-शक्ति के द्वारा एक' नपुंसक 
का रूप घारण कर लिया। वे नृत्य गीत आदि में बहुत अधिक 
अवीण थे, इसलिए थे नपुंखक का रूप धारश करके और अपना 
नाम बृदहन्नला रखकर राजा विराट की कन्याश्रों को नृत्य गीत 
आदि की शिक्षा देने के काम पर नियुक्त हो गए। नकुल ने विराट 
राजा के अश्वपाल का और सहदेव ने गोपाल का पद प्रहदण 
किया । प्राचीनफाल् के राजाओं के यहाँ सैरिन्धी ,नामकी एक 
ऊँचे द्रजे की दासी रद्द करती थी । उसका काम रानी और राज 
कन्याओं तथा राज-परिवार दी दूखरी स्त्रियों का खाल गूँथना, 
उनके शरीर मे सुगन्घिव तेल लगाना, उन्हें अलंकार पहनाता, 


है 


॥ 

| भाश्त के स्तरी-रल ध०० 

! तथा उन्हें अनेक प्रकार की ललित कलाओं की शिक्षा भादि देना ' 

: होता था । द्रौपदी ने राजा विरट की रानी सुदेक्ष्णा से प्रार्थना 
की कि-आप मुझे अपने यहाँ सैरिन्श्री के काम पर नियुक्त कर 
लीजिए। परन्तु द्रौपदी का रूप देखकर सुदेबणा को इस बात का 
साहस न दो सका कि वद्द उसे अपने यहाँ दासी के रूप में 
नियुक्त करती । उसने कद्दा-बेटी तुम्हें इस रूप में अपनी सेवा में 
रखने का मुमे साहस नहीं होता । तुम्दारा बहुत सुन्दर रूप है । 
तुम्दें रखकर क्या मैं अन्त में खय॑ अपना ही सत्यानाश करूँ। 

द्रौपदी ने कद्ा माताजी आप किसी अकार का भय त करें । 
मैं कभी परपुरष की ओर आँख उठाकर देखूंगी भी नहीं । पांच 
बलदाम गन्धवे मेरे स्वामी हैं। वे यशुघ्त रूप से सदा मेरी रक्षा 
किया करते हैं | यदि कोई मनमें चुरा विचार रखकर सम से बात 
भी करेगा तो वे तुरन्त उसकी अच्छी तरह खबर लेंगे । जो फोई ' 
मे स्नेहपृवेक रखेगा उसका वे गन्धर्व यथेष्ट कल्याण फरेंगे। 
आप जरा भी भय न करें। मुझे आप झपने यहाँ आश्रय दें । 
राजा विराट खर्य कोई वहुत घढ़े सामथ्येवान नही थे। 

उनका फीचक नामका एक थाला था जो बहुत बड़ा वीर धा।' 
उसीके पराक्रम से राजा विराट अपने राज्य का सब काम चलाया , 
करते थे । उस छी चक की चाल-चलन अच्छी नहीं थी । परन्तु 
फिर भी कोई उसका वाल तक बॉँका नहीं कर सकता था। राजा , 
विराट भी कीचक से डरते थे और उसे कुछ नहीं कद सकते थे। 
द्रौपदी का रूप देखकर कीचक उस पर झुग्घ हो गया । पहले 
तो उसने द्रौपदी को अनेक प्रकार के लालच दिए पर जब कुंध 
भी फल च हुआग तब अन्त में उसने एक युक्ति की । उसने रानी 
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सुद्देष्ष्णा से आग्रह क्रिया कि तुम किसी अवसर ,पर किसी बहाने 
से द्रौपदी को मेरे कमरे में भेज दो । इस पर सुदेक्ष्णा ने द्रौपदी 
को आज्ञा दी कि तुम जाकर फीचक फे कमरे में से मेरे लिए 
पानी ले आओ द्रौपदी ने कोचक फा जो रंग ढंग देखा था, वह्‌ 
सब सुदेश्णा को कह सुनाया और कट्दा कि में उसके कमरे में नहीं , 
जाना चाहती । पर जब सुदेश्णा ने नहीं माना और बहुत हठ ' 
किया वब अन्त में उसे विवश होकर वहाँ जाना ही पढ़ा । ' 

कीचक वहाँ बैठा हुआ द्रौपदी फी प्रतीक्षा द्वी कर रद्दा था । 
द्रौपदी के आते द्वी उस पापी ने उसते कुछ अनुचित और खराब 
बातें कट्दी । द्रौपदी तुरन्त दी घृणा प्रकट फरती हुई पीछे की ओर 
हूटी । इतने सें उच्च पापी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिस 
प्रकार सिंदनी छेड़ी जाने पर गरज उठती है उसी प्रकार गरजकर 
द्रौपदी ने जोर से अपना हाथ छुड्टा लिया और कीचफ को ग्रिरा 
कर घहद्द तुरन्त दौड़ी हुईं राजसभा में जा पहुँची जहाँ राजा विराट 
आऔर कंफ के पेश में युधिष्टिर बेठे हुए थे । 

कीचक भी भारे क्रोध के आपे से बाहर धो गया था। वह 
भी उसके पीछे दोड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया!भौर उसने द्रौपदी 
के सिर के बाल पकड़ कर उसे जमीन पर- पटक दिया और 
ऊपर से एक लात मारी | | 

कीचक के भय से राजा विराट चुपचाप बैठे रहे । यह देख 
कर द्रौपदी ने उन्हें सम्बोधन करके कद्दा, महाराज | आप राजा 
होकर भी एक निरपराघ 'अबला का अपमान इस प्रकार चुपचाप 
बैठे हुए देख रहे हैं और उसके रोकने का कोई उपाय नहीं कर 
रहे हैं। इस समय आपका राजधम क्या है ? आप राजा होकर 

२६ 


| मारत के शी-नद पा 


थ; भी दस्य फे समान हैं। आप क्या ऊुँह लेकर इस सिंद्यासन पर 
! बेंठे हैं? समासदो, में आप लोगों से न्याय करने की प्रार्थना करती 
हूँ । कीचक पापी है और विराट राजा अपने कतेव्य फ्रे पालन से 
विमुख है । यदि आप लोग भी चुपचाप बेठे रहेंगे तो मैं यह 
सममूँगी कि अधार्मिक राजा के भाश्नित भर उपासक होने के 
कारण आप लोग भी अपना अपना घ्म भूल गए हैं । - 
राजा विराट की समा के सभासदों और कंकवेशघारी युधि- 
प्विर ने द्रौपदी को बैंये देकर अंतःपुर में भेजा | क्रोध और अभि- 
मान से भरी हुई द्रौपदी रोती रोती अन्तःपुर में जा पहुँची भौर 
-बहाँ उसने रानी सुदेक्ष्णा से सब बृच्तांत कद्ट सुनाया। रानी सुरेक्ष्णा 
मे ललित दोकर कहा, क्या फीचक ने तुम्दारा इतना बढ़ा भ्रपमान 
किया १ यदि तुम कह्दों तो में अभी मद्दाराज से कह कर उसे प्राण 
हँड दिलया दूँ। परन्तु द्रौपदी ने अभिमानपूर्वेक कहा; में भाषसे 
अपना बदला लेने की प्रार्थना नहीं करती । इस दुष्ट ने जिनके 
स्त्री का अपमान किया है; वे गन्धवे दी उसे उचित दड देंगे। 
द्रौपी जानती थी कि भीमसेन के सिवा और कोई इस 
अपमान का बदला लेने के लिए तैयार'«” +। और सब-लोग 
वो अनेक प्रकार के सोच विचार: < 7 300 गो पर 


हे नम पर हा 5६ 
भीमसघेव किसी 2५ नहींसानेंे  म के के न हा 
७ न्‍न्‍» मी 2 है ओम. पर 


6 अल 
पा जक 


>प्की+- 285 ५॥ 
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है। तुम क्या सुख से सो रहे दो? तुम जीवित हो या झूत। 
किसी जीवित पुरुष की सत्री का ईंस प्रकार अपमान करके कीचक 
इस प्रकार जीता धच सफता था | 


द्रौधदी की आवाज़ सुन कर भीससेन जाग उठे । वे द्रौपदी । 


#ो थेये देने लगे । 


परन्तु द्रोपदी का मन किसी प्रकार की सान्‍्त्वना से शाम्द , 


होता ही नहीं था | वह रोष और क्रोध से कहने लगी, यह मेरा 
बढ़ा भारों दुभोग्य है छि तुम्दारे जैसे खामी की ज्लो होफर भी 
मुझे इतना वड़ा अपमान सहता पढ़ा । छुम तेजस्वी वीर होकर 


न 


भो अपनी स्रो का ऐसा अपसान इस भकार चुपचाप सह रहे , 


हो । भला, में तुम से अब और फ्या ऋहूँ ? तुम्हें यह दोबता और 


दुदृशा दिखलाई नहीं देती । पास फ्रेंकने में अएना स्वेस्त गेंवाकर 
भी युधिप्ठिर फिर वद्दी पासा फेंकने में अपले दिन बिता रहे हैं । 
जिन द्वार्थों से तुमने द्विडिम्ब, बफ आदि राक्षसों का बध किया 
है, उन्हीं हार्थों से तुम राजा विराट के लिए भात पकाया करते 
दो । जो अर्जुन अपने वज्र जैसे कठोर द्वार्थों में घलुष घारण 
किया करते थे, उन्हीं द्वार्थों में झ्राज उन्होंने चूढ़ियाँ पहन ली हैं. | 
जिसके हुँकार से युद्धक्षेत्र में शत्रु कोंप ठठते थे, बद्दी आज अन्तः- 
पुर की कन्‍्याओं को गाना सुता कर ठप्त हो रहे हैं । जिम पैरों के 
सार से प्रथ्वो काँग उठती थी, आज वही पैर राजा बिराट की 
कन्याश्रों को नाचना सिखा रहे हैं। जि मस्तक पर उज्ज्बल किरीट 
शोभा दिया करता था, वह्दी मह्तक झाज साही के नीचे ढका 
डुआ है। और यह सब दुभोग्य में अपनी भाँशों से देख रही हूँ । 
में अपनी बात क्‍या फहूँ ? एक दिग बह था जब कि प्रृथ्त्री भेरे 


| 
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अधिकार में थी और एके आज का दिन है कि में सुदेहणा की 
दासी बनी हुई हूँ | जिन.हार्थो से मैं केवल आया कुन्ती के सिर 
में तेल डाला करती थी, उन्हीं हाथों से मुझे सुदेशणा के माथे 
पर चन्दन लगाना पड़ता है, सुदेशणा का शरीर दवाना पढ़ता 
है । हे भीम, और चाद्दे जो कुछ द्वो पर आज का अपमान सुझ 
'से सह्दा नहीं जाता । जब तक कीचक जीता है तब तक अपने 
पातित्रत्य की रक्षा के विचार से में इस नगर में ' एक घड़ी भी 
नहीं ठहर सकती । तुमने अपनी झ्ाँखों से सब छुछ देखा है 
और सारी” अवस्था भी तुम समझ चुकेहो । तुम इसका कोई 
* उपाय 'करो।। तुम्र जल्दीःसे कीचक का वध, कर डालो, नहीं तो 
मैं जहर खाकर मर जाहँगी ।'इस प्रकार का घृणित और लज्जित 
जीवन व्यतीत / फरने की अपेक्षा 'मरः जाना हजार, “द्रजे 
अच्छा है ।, .. 7 «6 » । _ , !*', 

, “ ! भला द्रौपदी इससे;अधिफ क्या कष्ट ख़कती थी ९. भीमसेन 
नेकहा,द्रौपद्ी अब तुम और कुछ भत :कहो .। में कल्न दी कीचक 
को भार डाछँँगा | :तुम जाकर कीचक से कट्दना कि मैं कल,रात 
को जृत्यशाला में आप: से 'मिलूंगी और तुम्हारे बदले में में स्त्री 
'फा वेश घारण करके-चह्ँ पहुँच जाऊँगा और उसका ( दुरात्मा 
कीचक# का वध करके -तुम्हें' इस आापत्नि से सदा'के लिए मुक्त 
कर दूँगा | मीमसेल/की इस सलाह के अलुसार द्रौपदी ने कीचक 
से कह दिया कि मैं रात छो तुम से नृत्यशाला में मिलुंगी। 
तदनुसार रात के-समय कीचक बहुत प्रसन्नता से इृत्यशाला रे 
पहुँचा और वहाँ वह भीम़सेन के द्वाथ से मार डाला गया | 
./ कीचक का-वध करके और उसके हाथ, पेर; मुँह सब शरीर 


है 
] 
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के अन्द्र घुसाकर और उसे अच्छी तरह 'कुचड़ा बनाकर, भीम- 
सेन अपने स्थान पर चला गया। खबेरे सब लोग की च्क:का' मत 
शरीर देख कर वहुत ही विस्मित हुए | « किसी ,फो , अह्ट पता ही- 
नहों चला कि किसने कीचक की दृत्या की और छिसने उसके 
सत्र शरीर की यह दुदंशा को । द्रौपदी ने सब लोगों से कद्द दिया 
फि कीचक ने सेरा जो झ्पसान किया था उसीका बदला _चुकाने 
के लिए मेरे गन्धव स्वामियों ने उछकी यह दुदशा की है ।- 

कीचक के एक सौ पाँच भाई थे।। उन्हें लोग उपकीचक , 
फह्दा करते थे । कीचक की मृत्यु से रपकीचक बहुत ही क्रद हुए 
ओर वे फीचक के मत शरीर फे साथ जलाने के लिए द्रौपदी को 
भी धाँध ले गए । यह सुन फर भीम ने अपना, वेश बदल लिया 
ओर गन्धवों के वेश में उन्होंने उपकीचर्को पर आक्रमण करके: 
उन सब का सहार कर डाला। €न लोगों के हाथों से छूटफर 
द्रौपदी फिर राजा विराट के मद्दल में जा पहुँची । 

जिस समय द्रौपदी ने अन्तःपुर में प्रवेश किया, उस समय 
अजुन नृत्यशाला में राज-फन्याओं को. नृत्य सिखल्षा रहे थे । 
द्रोपदी को देखकर अजुन हँस पड़े और उन्होंने-ठखफे साथ बातें 
फरके उपकीचकों के वध का हाल जानना चाहा। द्रौपदी ले 
व्यंग्यपूर्वक फद्दा--“बृंइन्नला ! तुम नाचो गाओ ।? सेरिन्श्री की 
धात से तुम्हें क्या मतलब । मेरा दु.ख तुम से खद्दा नहीं जाता 
इसीजिए न तुम हँस रहे हो ! 

अजुन ने प्रौपदी को वहुत समझाया और मीठे वचनों से 
उसे धेय बँधाया । 


द्रौपदी के कारण दी छोचक और उपकीचकों का धघ हुभा 
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क था। राजा विराट ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि इस सैरिन्धीः 
रे के कारण कोई भौर भारी आफत आ खड़ी हो; इसलिए उन्होंते 
«रानी को श्ाज्ञा दी कि तुम इसे निकाल दो । जब द्रौपदी आई 
श [सब सुदेक्ष्णा ने उसे कहा, बेदी ! तुम्द्ारा रूप बहुत द्वी सुन्दर है 
। भौर पुरुषों काः मन बहुत दी चंचल हुआ. करता है इसके सिवा 
है तुस्दारे गन्धव भी बहुत अधिक बलवान हैं | कहीं ऐसा मद्दो कि 
है तुम्हारे यहाँ रहने से हम लोगों पर' फोई और नई विपत्ति आः 
पढ़े । इसलिए भ्रय तुम यहाँ से और कहीं चली जाझो। तुम्हारी 
; जैसी सेरिन्धों का हमारे यहाँ काम नहीं है । 
अब पांडवों के गुप्तवास की अवधि समाप्त होने में थोड़ा ही 
समय बाकी रह गया था। इसलिए द्रौपदी ने उससे और तेरहदू 
दिनों का समय माँगा। मारे भय के धुदेश्णा इनकार नं कर सकी | 
पांडवों के गुप्तवास का समय भी पूरा द्वो गया ) पांडबों ने' 
ऋषना राज्य वापस माँगने के लिए श्रोकृष्ण को दूत के रूप में 
युधिष्ठिर के पास भेजा । परन्तु बिना युद्ध किए सूई की नोक के 
बराघर भी जमीन देने के लिए'दुरयोघन तेयार नहीं था, इसलिए 
कुरुक्षेत्र में महायुद्ध आरम्म हुआ । अठारदद दिनों तक वद युद्ध 
चलता रहा । उम्र युद्ध में छुरुवंश प्रायः निर्मूल हो गया | 
जब दुर्योधन की जाँच टूट गई तब द्रोण का पुत्र भश्वत्थामा 
रात के समय पांडवों के शिविर में आकर द्रौपदी के ,पांच पुत्रों. 
की हत्या कर गया । जब इस प्रकार' अनन्‍्यायपूवक पुत्रों की हत्या 
हुई तथ द्रौपदी को दुःख की अपेत्ता क्रोध दी अधिक हुआ | 
' -इसका बदला चुकाने की प्रबल अग्नि तेजस्वी द्रौपदी के हृदय में, 
5. अच्वलित हो उडी । उसने बहुत ही तौत्र शब्दों में पांढवों से कद्दा,. 


आप] 
प्र 
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अश्वत्थामां गीदढ़ों की तरह रात के समय हमारे शिविर में घुस 
आया था और मेरे सोए हुए बीर पुत्रों की हत्या कर गया। यदि' 
तुम लोग तुरन्त दी उसे रचित दंडन दोगे तो में अन्न-जल परि- 
त्याग फर अपने प्राण तज दूँगी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को शांत करने 
की बहुत चेष्टा की परन्तु रस चेष्टा का कुछ मी फल न हुआ । - 

द्रौपदी ने कष्टा-जब तक उस दुष्ट फो उचित दशण्ख न दिया 
जायगा तब तक सुमे ज़रा भी शान्ति न मिलेगी । तुम 'लोग 
अखत्थामा को मार फर उसके साथे की मणि मेरे पास ले झआाषश्षो * 
तब सें सममूंगी कि उसे उसके पाप का उचित दूंड मिल गया, 
नहीं तो नहीं। ४ त 

भीमसेन तुरन्त ही अख्त्यामा के,पीछे जा पहुँचे । थोड़ी दी 
देर में वे उसके माथे की मणि ले आए। अखत्थासा उनके 
अस्त्र गुर द्रोणाचार्य के पुत्र थे | इसलिये उन्होंने उसके प्राण तो 
नहीं लिए थे पर वे उसके साथे की मश्णि अवश्य ले आए थे । 
यह्‌ सुनकर द्रौपदी ने कहा--तुम्हारे शुरुपुत्न मेरे भी गुरुपुत्र हैं। 
वे चाहे जो कछुछ करें पर हम लोगों के लिए वे 'अवध्य ही 
हैं। जैसे तुम उनके माथे को मणि ले आए उनके लिए यद्दी 
दण्ड बहुध है। युधिप्ठिंर यह मरिण अपने सस्तक पर धारण ' 
करेंगे । पुत्रों की हत्या के बदले के चिह-स्वरूप उनके मह्तक पर ' 
यह मणि देखकर मुझे बहुत शान्ति मिलेगी ! द 

बालकों, बृद्धों और विधवा रमणियों के सिवा इस महावंश 
के और सत्र लोग मारे गए। श्रीकृष्ण ने धर्मराज का अभिषेक 
करके उन्हें हस्तिनापुर फे सिंहासन पर बैठाया । और इस 
भकार पृथ्वी पर घमेराज्य/की स्थापता की । ऋष्णा सम्राज्षी घन, # 
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सोंप दिया और वे अपने सब माइयों तथा कृष्णा को साथ लेकर 
हिमालय की ओर चल पड़े । अनेक विपत्तियाँ सहती/ हुईं और 
श्रीकृष्ण के नाम का जप करती हुई और पतियों की सहायमत' 
होती हुई द्रौपदी पवेत पर चढ़ने लगी। परन्तु बहुत अधिक शोक 
तथा दुःख से उसका शरीर जीण द्वो गया था इसलिए वह बहुत 
थक गई । इसलिए अन्त में अपने पतियों के सुख की ओर एक- 
टक देखती हुई और दृरि का नाम उच्चारण करती हुईं पतित्रता 
साथ्बी “द्रौण्दी प्ेत पर अपने प्राण त्याग करके रबर “को 
चली गई । हि 

“इस प्रकार देवी द्रौपदी की जीवन-लीला का अन्त दो गया 
परन्तु उसके पुण्य ने आज तक सारे भारत पर अपना अधिकार 
जमा रखा है। उसकी पतिभक्ति, परोपकार ध्रत्ति, गरीबों और 
दुःखियों की सेवा, धर्मनिष्ठा, कतंव्य-परायणता आदि सदूगुण 
उसे इस संखार' में सदा के लिए अमर कर गए हैं। जब वक 
मनुष्य-समाज में इन गुणों का आदर रदेगा तव तक लोग घर- 
घर देवी द्रौपदी के चरित्र का गान किया करेंगे और सदां उसकी' 
पूजा दोती रहेगी । 


ज्ल्क्लक्कपा 





लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेधाली 
एक सात्र सार्थजनिक संस्था 


सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मंडल, अजमेर 


उद्देश्य--हिंदी साहिस्य संसार में उच्च और शुद्ध साहिस्य के प्रचार 
के उद्देवय से हस मण्डल का जन्म हुक्षा है। विविध विषयों पर सर्वेसा- 
घारण और शिक्षित-घमुदाय, क्री और बारूक सबके छिए उपयोगी, भच्छी' 
भौर सस्ती पुस्तकें इस मण्डकछ के द्वारा भ्रकाशित होंगी । 

विपय---धर्म (रामायण, महामारत, दर्शन, वेदान्तादि) राजनीति, 
विज्ञान, कहाकोशल, छिल्प, स्वास्थ्य, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षाप्रद 
उपन्यास, नाटक, जीवनचरिश्र, खियोपयोगी और बालोपयोगी. भादि 


विपयों को पुस्तक तथा स्वामी रामतीर्थ, विवेकानरद, राल्सटाय, तुलुद्धी-- 


दास, सूरदास, कघीर, चिद्दारी, भूषण भादि की रचनाएँ प्रकाशित होंगी। 
इस मण्डल फे सदुद्देश्य, महत्व भौर मविष्य का अन्दाज पाठकों 
को होने के लिए हम सिर्फ उसके संस्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं--... 
मंडल फे संस्धापक--( $ ) सेठ जमनाछालजी बजाज, वर्धा 
(२) सेठ घनध्यामदासजी बिड़छा ऋलकत्ता (समापति) (३) स्थामी आानन्दा-- 
नंदजी (४) बाबू महाबीर प्रसादजी पोह्ार (७) ढा० णम्बाकाछजी दधीय 
(६) पं० इरिसाऊ उपाध्याय (७) जीवमर छूणिया, अजमेर ( मन्त्रौ ) 
पुस्तकों का मूल्य--लगभग छाग्रतमात्न रहेगा । कर्थात्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों का मुल्य व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता है उनका सूद्य 


है| 


हमारे यहाँ केचल ।८) या ॥&) रहेगा | इंघ तरह से इसारे यहाँ। ' 


१) में ४०० से ६०० पृष्ठ तक् की पुस्तक तो अवद्य दी दी जायेंगी। 
सचिन्न पुस्तकों में खर्च अधिक होने से मुल्य म्धिक रदेगा। यह मूल्य 
स्थाई आहकों के लिए है। सर्व साधारण के छिये थोदा सा मूल्य 


शधिक रहेगा । के हे 
हिन्दी प्रेसियों का स्पष्ट कतंच्य 


यदि आप चाहते हैं कि हिंदी का-यह सस्ता मंडऊ” फछे- 
कूले तो आपका कततैब्य है कि भाजदी न केचछ जापददी इसके आहक वर्ने 
पर अपने परिचित मित्रों को सी बगाकर इसकी सहायता करें। 


शा 


हमारे यहाँ से निकलनेघाली दो-मालाएँ ओर 
स्थाई ग्राहक होने के दो नियम 
(१) हमारे यहाँ से 'सस्तो चिविध पुस्तक-माला' नामक-मालछा 
सपनिकछसी है जिसमें घर्प भर में ६३२०० पृष्ठों की कोई अठारद बीस 
पुस्तक निककती हैं भौर वार्षिक मूल्य पोस्ट खर्च सहित केवरू ८) है। 
अथात्‌ छः रुपयां ३२०० पृष्ठों का मूल्य और २) डाकखर्च । इस घिविध 
पुस्तक माला के दो विभाग हैं । एक 'सस्ती-साहित्य-पाला' भौर 
“दूसरी-खस्ती-प्रकीणं पुस्तकमाला'। दो विभाग इसलिये कर दिये 
गये हैं कि जो सज्जन वर्ष मर में श्राठ रुपया खर्च न कर सकें वे एक ही 
माक्का में आहक घन जायें | प्रस्‍्येक साछा में १६०० पृष्ठों की पुस्तक 
निकलती हैं जौर पोस्ट खचे सद्वित ४) वार्षिक मुल्य है। माछा से 
ज्यों ज्यों' पुस्तके' निकछती जावेंगी, वैसे चैसे एक एक कापी वार्षिक 
आहकों के पाघ मंडल अपना पोस्टेज ऊछगाकर पहुँचाता जायगा। जब 
१६०० या ३२०० पृष्ठों की पुस्तकें आइहकों के पास पहुँच जावेंगी तब 
उनका वार्षिक मूल्य समाप्त हो जायगा | 
(२) घार्षिक आहको को उस वर्ष की जिस धर्ष में वे आहक घर्ने 
सब पुस्तकें लेनी होती हैं। यदि उन्होंने उस घर्प की कुछ पुस्तकें पहले 
से के रखी हों तो अगले वर्ष की ग्राहक-प्रेणी के दाम दे देने पर पिछके 
चर्षो की पुस्तकें जो वे चाहें एक एक कापी छागत मूल्य पर ले सकते हैं । 
(३) दूसरा नियम--प्रत्येक माछा की भ्राठ भाना प्रवेश फीस या 
“दोनों माला्ों की १/ प्रवेश फीस देकर भी आप आइक पन सकते हैं। इस 
चरद्द जैसे जैसे पुस्तकें निक्छती जावेगी उनका छागत सूल्य भौर पोष्ट खर्च 
लोद कर वी. पी. से सेज दी जाया करेंगी । प्रत्येक घी.पी सें-) रजिस्ट्री 
सर्च व >) वी. पी खर्च तथा पोस्टेज खर्च अकग' छगता है| इस 'तरदं 
वर्ष भर में प्रवेश फीसवाले आहकों को करीय ढाई रुपया पोस्देज पढ्‌ 
जाता है। घार्षिक भ्राहकों को फेचल १) द्वी पोस्ट खर्च लगता है। 
(9) दोनों तरह के आहर्कों को एक एुऋ कापी ही छागत मुल्य पर 
'मिल्सी है। अधिक मैंगाने पर नियमानुसार कमीधान काटकर भेजी जाती हैं । 
हमारी सलाद है कि आप वार्षिक ग्राहक ही बर्ने 


क्योकि इससे आपको पोस्ट खच में भी किफायत रहेगी 
ओऔर प्रवेश फीस के ॥) या १) भी आपसे नहीं लिया जायगा। * 
| 
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|] 


सस्ती-साहित्य-माला फी पुस्तकें (प्रथम वर्ष) 
दक्षिण भफ़रिका का सत्याप्रह-अथम भाग (ले०--महात्मा गांधी) 
(१) एप सं० २७२, मुक्य स्थायो ग्राहकों से ।& ) सवैसाधारण से ।॥) 
म० मगाँधीजी लिखते हैं---“बहुत समय से में सोच रहा था कि- 


इस सत्याग्रह-संग्राम का इतिहास लिखेँ क्‍योंकि इसका कितना ही अंश 


मैं डी छिख सकता हूँ । कौनसी बात किस हेतु से की गई है, यद तो 
युद्ध का सचालक द्वी जान सकता है । सत्याग्रह के सिद्धांत का सच्चा 
जान छोरगों में हो इसलिये यद्द पुस्तक लिखी गई है” । सरस्वती, कर्म- 
वीर, प्रताप भादि पत्रों ने इस पुस्तक के दिव्य विचारों की अशंसा की है। 

(२) शिवाजो की योग्यता--(छे० गोपाल दामोदर तामस्ऋर एम० 
ए्‌०, एछ० टी० ) पष्ट-संडया १३२, मूल्य स्थायी झाइकों से केघछ ।) 
सर्वेत्ाघारण से ।:>) प्रत्येक इतिहास प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिए। 

(३) द्विय जीवन--भर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर श्रसाव।- 
संसार प्रसिद्ध स्विट मासंडन; के 206 [78०९४ ० सिए्टए 
]'४००९॥5 का हिंदी अनुवाद। प्ृष्ठ-संख्या १३६, सहय स्थायी आदहकों 
से ।) सर्व साधारण से ।) चौथी यार छपी है। 

(3) भारत के स्री-रल्ल --(पाँच भार्ग) इस अंथ में वैदिक काछ से 
छगाकर भ्ाजतक फी प्रायः सब धर्मो की जादर्श, पातित्रत्य परायण, 
विद्वान भौर भक्त कोई ५०० स्त्रियों का जीवन-बुत्तान्त होगा। हिंदी में इतना 
यद़ा ग्रन्थ भाज तक नहीं निकछा | प्रथम भाग पष्ठ ४०२ मल्य स्थायी 
गाहकों से फेवछ ॥॥) सर्वेस्ताधारण से १०) भागे के भाष शीघ्र छपेंगे । 

(४) व्याचद्वारिक सभ्यता--यह पुस्तक बालक, युवा, पुरुप, स्त्री 
सबही को उपयोगी है, परसुपर बर्ढों घ छोटों के श्रति तथा संसार में किस 
प्रकार ध्यचद्दार करना चाहिए, ऐसे ही भनेक उपयोगी उपदेश भरे हुए 
हैं। ए८ १०८, नृल्य स्थायी आहकों से &) सर्वताघारण से ।)॥ 

(६) आत्मोपदेश--( यूनान के अ्सिद्ध तत्वशानी महात्मा एसिप 
के विचार ) एछ १३६, मूल्य स्थायी आइकों से &)॥ सर्वध्ाधारण से ।-)* 

न पता--ससस्‍्ता-साहित्य मड॒ल; अजमेर । 


« आपसे घिनीत प्रार्थना .. .. , | 
लब कि हम स्थाई ग्राहकों को लागत मृक्ष्य में पुस्तकें दे रहे हैं. ऐसी अवस्था' 
में क्या इस यह आशा नहीं कर सकते कि आप इसके स्थाई आाहक बसकर इस 
सेवा के कार्य्य में हमारा हाथ वयवेंगे । आपको तो यह लाभ होगा कि कुछ वर्षो 
में हो आपके घर में उत्तम चुनी हुईं सब विषयों को पुस्तकों का बहुत दी कम कीमत 
में पुस्तकालय हो छायगा और हमें आपके झाहक बनने से बढ़ी मदद मिलेगी | 
दोनों माला्भों का पोस्टेज सहित कुछ ८) वार्षिक है जिसमें क्रि ३२०० 
पूष्ठों की कोई अठारद बीस पुस्तक घर जेठे आपको मिक जावेंगी। 
आशा है भाप धमारी इस उचित प्रार्मना को योंदी नहीं दाल देंगे । 
'अन्तिम॑ निवेदन 
( १ ) यदि किसी कारण से आप आइक न बन सके तो कम से कर्म एक दो 
आहक बंनाकर ही भाप धमारी सहायता कर सकते हैं। आपके मित्रों या ' सम्बन्धियों 
आदि में एक दो को तो आग्रह करके आप जरूर ग्राहक 'वना सकेगे। यह ते 
निश्चय वात है । तिर्फ आपके हृदय में ट्विन्दी के लिये सच्चा प्रेम होना चाहिये । 
' «. लोगों की लापरवाही / * 
४५. जब हम, लोगों के प्रात भपने।विश्ञापन भेजते हैं तो बहुत कम लोग उन पर 
ध्यान देकर प्राइक बनते हैं पर जब इम उनके धर पर सामते चले जाते हैं तो थे 
लहर आहक वनजाते हैं यद मारा खुद कां भनुमव है। इसका कारण केवल , ' 
उसका आलस्य या उदासीन वृत्ति है । घर - घर णाने में कितना रुपया भौर कितनी 
'शक्ति खर्च होती है यह ओप अनुमान कर सकते हें । श्राप यदि शस भोर ध्यान द 
शोर सद्दायता के भाव से प्रेरित हों तो मण्डल की यह शक्ति भोर द्रव्य बच कर 
हिन्दीं की अधिक सेवा में लग सकता है । 
जाशा है आप इमारी क्षपीक को ब्यर्थ न फक देंगे भोर ऐसा समप्त 
कर कि इस जापके सामने ही अपीछ कर रहे हैं, कम से कम पु वर्ष के 
, किये जरूर आदक बनेंगे । ,  * 
,«. विनीत--जीतमल्न लूणिया, भन्त्री 
;$ खस्दा खाद्वित्य-प्रकाशक मंडक्त; ञझ 
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नीचे लिखी पुस्तकें छप गई हें 

(१) क्रय इस क्या करें--[ ले० महात्मा दब्सटाय ]--श्स पुस्तक 
के संबंध में मद्दात्मा गांधीजी लिखते हैं-.. इस पुस्तक ने मेरे मन पर 
बढ़ी गहरी छाप डाली है | विश्वप्रेम मनुष्य फो कहाँ तक ले जा सकता है; 
यद मैं भ्रधिकाषिक सममने लगा।” प्रथम भाग पृष्ठ २६६ मृल्य॥४) 

(२ ) जीवन साहित्य--]सत्याग्रद श्राश्नम के प्रसिद विचारक 
काका कालेलकर के चुने हुए मौलिक और मननीय लेख ] (भूमिका लेखझ- 
ओ बाजू राजेन्द्र प्रसाद जी) भाग १ पृष्ठ २१८ । मुल्य ॥) 

(३) स्त्री और पुरुष--[मद्॒पिं टाल्सटाय] प्ष्ठ १५६॥ मूल्य (2) 

(४) तामीछ चेद्‌--[कुरैल नामक तामील ग्रंथ का अनुवाद] श्स 
अंथ का वेद के वरावर उस प्रात में आदर है। धर्म और भर्थ पर पूर्ण 
विवेचन है | पृष्ठ २४८ मूल्य ॥४) 

यह पुस्तक छप रही हैं 

(५) आस्म चरिश्न-[महत्मा गांधी लिखित] पृष्ठ ४० ० । मू, शगभग १) 

(६) दक्षिण जफ्रिका का सस्याग्रह, दूसरा भाग--न्‌ लेखक 
महात्मा गांघी ] पृष्ठ लगभग २५० मसून्य लगभग ॥“) 

(७) श्रीराम चरिन्र-- (८ ) श्रीकृष्ण घरित्र--न्‌ मराठी के असिद्ध 
विद्वान्‌ और लेखक औचिन्तामणि विनायक्ष वेध लिखित अंय का भनुवाद] प्रसमेक् 
पुस्तक की पृष्ठ संख्या लगभग ४०० और प्रत्येक पुस्तक का सू,लगभग १॥) 

(<) यूरोप का इतिद्वास दो भाग-प्रष्ठटलगभग ७ ००मू लगभग $॥॥) 

भारत के स्त्री-रक्ष--दूसरा भाग पृष्ठ लगमभय ४०० मूल्य १) 

इसके अतिरिक्त कई उत्तम भंय तेय्यार दो रहे हैं । 

शोट--ये सब इस्तकें सन्‌ १६२७ के श्रेतिम माप्त में प्रकाशित हो 
जावेंगी । यदि आप ये पुस्तकें मंगाना चादे तो भाज दी भाडेर दे दें स्थाई 
ग्राइक बनना चाहें तो इसके झदर नियम छपे हे सो पढ़लें । 

पता--सस्ता-प्ताहित्य-भण्दल, अजमेर ! 
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भारत के खी-रल 


( दूसरा भाग ) 





अनुवादक 
रामचन्द्र वम्मो 
शेकरलाब अम्मा 


वर्ष] सस्ती-साहित्य-माला 


भारत के खी-रल 
( दूसरा भाग ) 
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शिवप्रसाद दलपतराम पाणिडत 
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अनुवादक 


बाबू रासचन्द' वसा 
बावबु शंकरलाल बा 
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पं प्रकाशक 
सस्ता-लाहित्य-मडल 
अजमेर 


प्रथमचार | . १६२७५ 


गे 


[ पुस्तक ७ 


[ मुल्य ॥-) 


पअकाशक 
जीतमक लूणिया, मंत्री 
रस्ता-साहित्य-प्रकाशक मंडल, अजमेर 


ज पं 





हिन्दी-प्रेमियों से अनुरोध 
इस सस्ता-मडल की पुस्तको का विषय 
उनकी प्रष्ट संख्या और मूल्य पर ज़रा विचार 
कीजिए ! कितनी उत्तम ओर साथही कितनी 
सस्ती हैं | मंडल से निकली हुई पुस्तकों के 
नाम तथा स्थाई आहक होने के नियम, 
पुस्तक के अंत मे दिये हुए हैं, उन्हें एक 
बार आप अवश्य पढ़ लीजिए | 


६9 आहक नस्बर-- 


&& यदि आप इस मण्डल के आहक हैं तो क्षपना नंवर यहाँ लिख 
शखिये, ताकि आपको याद रहे । पतन्न देते समय यह नंबर ज़रूर लिखा करें 


है है मुद्गरक 
जीतमल लूणिया 
सस्ता-साहित्य-प्रेस, अजमेर 


मूमिंका 


हि की लकी / 
है 


लोग कहते हैं कि कलिकाल आ रहा है । परन्तु हमें दो 
सत्ययुग के उज्बल और चैतन्योत्यादक उदय के लक्षण दिखाई 
देते हैं। चारों योर आशा और उत्साह की बाढ़ आ रही दे। 
बेचारा कलि तो श्त्र भांरत में अपनी अखिरी सांसे ले रहा है ! 

* और सत्ययुग के आगमन की बात हमे ज्योतिषाचायों से 
पूछने की क्‍या जरूरत, जब कि हम पराधीनता से स्वाधीनता की 
ओर विद्युत गति से जा रहे हैं १ हां, इस समय हसारा जीवन 
संघर्ष जरूर भीषण हो रहा है । पर इससे क्‍या ? यह तो परस- 
चीनता की अतिम छुटपठाहट है | 

भारत में सत्ययुग के आगमन का एक ओर भो वलिए्ट 
प्रमाण यह है, हुम अपनी माताओं बहनों ओर ग्रहदेवियों के 
यथाथ गौरव को समझ कर उन्हें उनवा खाभाविक स्थान देने 
लग गये हैं हमारी माताएँ और बहने भी अब खड़-बडावःर 
जाग उठी हैं । जागकर वे विश्व को कौतुकभरी आँखों से निहार 
रही हैं । सत्ययुग का यह पुण्य-प्रभात है । 

पर सत्ययुग क्‍या हैं ? शुभ कर्मों का उदय । एगणों में 
लिखा हुआ युग-क्रम भले ही ठीकद्दो पर उसकी वए्-गणना ठीक 
नहीं कह्दी जा सकती । प्रत्येक देश ओर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
चारों युग एक ही समय में तहीं आते | कन चदि जाणन में 


| 


जा, ह 


सत्ययुग, अमेरिका मे त्रेता, यूरोप में द्वापर और भारत सें कलि 
था; तो आज ससार एक कदम आगे बढ़ गया है। ओर भारत में 
सत्ययुग का उदय हो रहा है । 

अतः आओ इस पुण्य-प्रभात को हमसे जितना मगलमय 
बनाया जा सके, हम बनायें | क्योंकि युग-प्रवत्तंक विधाता नहीं 
'मनृष्य के कमाकम होते हैं । 

अब तक पुरुषों के सत्ययुग को ही, अपना सत्ययुग सममने 
की शिक्षा छ्ियों का दी गई, इसीलिए ठेश को इतना दीघेकाल 
कलियुग में अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करना पडा | पर श्यत्र 
तो देश के सभी ख्ली-पुरुष और वर्ग शुभ कर्म में लग गये हैं, 
माताओं ओर बहनों की यह जाग्रति भी सूचित करती है कि देगा 
में अब सत्ययुग अपनी सोलहों कलाओं में उदय होने जा रहा 
है | अत' इस महामांगल्य के स्वागतोत्सव पर हम अपनी बहनों 
को उज्बल रज्नों का यह दूसरा द्वार समर्पित करने हे । यह उनके 
धर्म-तेज को बढ़ावे, यही इस अवसर पर हमारी कामना है । 
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भारत के स््री-रत्र घ्छ 


भागों में लोग अब भी अपली कन्या का नाम सीता रखना पसन्द 
नहीं करते । उनकी यह धारणा है कि अगर कन्या का नाम सीता 
रक्‍्खा, तो वह अभागी निकलेगी |! क्योंकि जनके जैसा पिता, 
दशरथ जैसा ससुर, कौशल्या जैसी सास, राम जैसा पति, लक्ष्मण 
जैसा देवर, अयोध्या का राज्य जैसा वैभव, सार यह कि ब्ल्रियों 
को जो-जो कामनाएँ हो सकती हैं बे सब सीताज, को म्राप्त होने पर 
भी उनका तमाम जीवन दुःखमय ही रहा । यहाँ तक कि दु ख- 
में रोते-रोते ही उनका जीवन समाप्त भी हुआ था। इन्हीं सब 
कारणों से लोग सीता को अमभागी समभते हैं । 

परन्तु क्या सचमुच -ही सीता अभागिनी थी ? अपनी असा- 
धारण पति-भक्ति, सुशीलता, खमाव की शान्तता, ह्षमा, सदहन- 
शीलता आदि गुणों के कारण जो स्मणी भारत में-भारत' में ही 
क्यों, तमाम ढुनिया में आदश-मदह्दिला के तौर पर पूजी जाती ,है, 
क्या वह अभागिनी कही जायगी ? सच तो यद है कि महान चरित्रों 
का महत्व दु ख में दी प्रकट हुआ करा है । सीता ने भी यदि खवामी 
के साथ निष्कण्टक राज्य भोग कर अपना जीवन बिताया द्वोवा, वो 
आज सीता का नाम कौन जानता ९ सीता के नाम का जय-जयः 
कार आज फोन करता ९-सीता-देवी के रूप में आज उन्हें कौन 
पुजवा ? निस्सन्‍्देह उन्होंने दुःख उठाया था ऋर दुख में महा 
कठिन गये, महनशीलता ओर उदातता दिखायी थी, यही कारण 
है कि आज सीता एक देवी की तरह मख्यात हैं । खामी के साथ 
वनवास के समय जंगल में जाते हुए खूब थक जाने पर भी इन 
मुख पर प्रफुछता ही चमकती रहती थी। रावणःके मारे जाने प 


विपत्ति से मुक्त होने के साथ ही रावण की दासियों ने इन्हें. > 
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सैकड़ों कष्ट दिये थे, उन्हें भून करे इन्होंने उन सब्च को प्यार के 
साथ क्षमा कर दियां था। यद्यपि बिना किसी अपराध के इन्हें 
देशनिकाला भुगतना पढ़ा था, तथापि राम पर इन्होंने कभी एक 
चार भी क्रोध नहीं किया । यद्दी नहीं, किन्तु उनके टढु.ख को दी 
अपना दु ख समझा । रही कारंण है कि सीता आज सीतादेवी 
मानी जाती है।' ऐसी सीता अगर अभागिनी गिनी जाय, तो फिर 
सौभाग्यवती कौन ? भला, ऐसे कौन मा-बाप होंगे जो इन सब 
गुणों को समझने पर भी सीता जैसी कन्या पाने की इच्छा न 
करेंगे ? सचमुच वे सब धन्य हैं जिन्हें सीता जेसी कन्या होती 
हैं। बढ़े भागी पुण्यो के फल से जिस वंश में सीता जैसी कन्या 
'का जन्म द्वोता है, वह धन्य है |! जिस कुल ( खानदान ) में सीता 
जैसी बहू होती है, वंह बहू के गौरव से गोरंवान्वित होता है। 'अस्तु। 

विहार प्रान्त का उत्तरी भाग जिसे आज कल तिरहुत कहते 
हैँ, प्राचीन काल मे “मिथिला” त्ाम से प्रसिद्ध था। यहाँ के 
आह्यण आज भी मैथिल कहलाते हैं, और इस प्रकार वे पुरानी 
मिथिला का स्मरण अभी भी कायम रक्खे हुए हैं । त्रेतायुग में 
इस मिथिला देश में जनक नामक एक वड़ा वीर, धीर, गम्भीर 
ओर प्रतापी राजा राज्य करता था । उसके सुन्दर और न्यायपूण 
शासन में तमाम प्रजा खुश थी। दुख कहीं भी न था। चारों 
ओर सुख, समृद्धि ओर आनन्द फैन रहा था। राजा जनक शाम्रों 
के ज्ञाता, धर्म के रहस्यों से अभिन्न ओर इहलोक तथा परलोक के 
गृढ़ तत्वों को जानने वाले थे । राजा द्वोते हुए भी बह महूषि थे, 
अर गृहस्थ द्ोते हुए भी पूरे वैरागी विपय-वासनाओं में वे ज़रा 
भी लिप्त न रहते ओर संसार के सव कामो को कर्तव्य समझ कर 
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की थी, जिससे कुछ ही वर्षों में उन्हें. इतिहास, पुराण, धर्मशाश्र 
तथा नीति का बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया । और विद्या-प्राप्ति के 
साथ-साथ सखी-सद्देलियों में हिल-मिल कर रहते, 5गुरुजनों का 
आज्ञा पालन करने, घर भृहस्थी के सब काम हँसते हुए करने 
आदि सद्‌गुण भी उनमें खिलने लगे थे । 

धीरे-धीरे सीता-वड़ी हुई | युवावस्था में उन्होंने पदापण 
किया । माता-पित्ता को. किसी योग्य बर के साथ उनका विवाह 
करने की चिन्ता होने लगी । राजा जनक ने सोचा कि ऐसी रूप 
ओर गुण वाली कन्यां का विवाद में चाहे जिस राजक्षुमार के 
साथ नहीं करूँगा; किन्तु गुणों की पूरी परीक्षा करके, जो वर 
उत्तम सिद्ध होगा, उसी के साथ सीता का विवाह करूँगा ।क्यों 
कि मणि की शोसा काऊूचन के संयोग से ही है, कांच के संयोग 
से नही । 

: शजा जनक के पास बहुत वरसों पहले का शिवजी का दिया 
हुआ एक बड़ा भारी धनुष पडा हुआ था । अतः राजा ने अतिज्ना 
की कि जो इस धलुष्य पर डोर चढ़ा देगा, उसी के साथ में 
अपनी इस लाडली कन्या का विवाह करूगा। यह सकत्प कर 
लेने पर उन्होंने बड़े भारी पैमाने पर खूब धूमधाम से . स्वयवर 
मण्डप की रचना करना शुरू किया, और सीता के इस स्वयंवर 
में उपस्थित होने के लिए राजाओं को निमंत्रण भेजे।... 

इन दिलों अयोध्या में दशरथ नामक महा श्रतापी ओर 
चक्रवर्दी राजा का राज्य था। राम, लक्ष्मण, भरत और शजुन्न 
नाम के उनके चार पुत्र थे। यह चारों पुत्र रूप में कामदेव के 
समान सुन्दर ओर गुणों में देवताओ के वालकों के समान “थे । 


ह 
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ज्षत्रिय बालको को छोटी उम्र मे जो कुछ सीखना, चाहिए वह 
सब सुयोग्य गुरुओ से उन्होंने सीख लिया था । 

इन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र ने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया; 
परन्तु सुबाहु और मारीच नामक राक्षस उन्हें श्रड़ा हैरान करते 
ओर यज्ञ में बाधाएँ डालते थे। आखिर इन राक्ष्सों का त्रास 
दूर करने के लिए मुनि राजा दशरथ के पास गये और उनके बड़े 
लडके महापराक्रमी राभचन्द्र को राक्षसों का संहार करने के लिए 
अपने साथ भेजने को उन्होंने कहा । अपने सुकुमार वालक को 
अेले राक्षसों से लड़ने के लिए भेजते हुए राजा का जी बड़ा 
घत्राया, पर कहीं नाराज़ होकर मुनि शाप न दे बैठ, इस भय से 
इच्छा न होते हुए भी अपने जी को कड़ा करके उन्होंने रामचन्द्र 
को ऋषि के साथ भेज दिया । राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी 


बन्धु-प्रेम के कारण उनके साथ हो लियें। रास्ते में रामचन्द्र ने ' 


मारीच राक्षस की वीर माता ताड़का को युद्ध में मार डाला और 
फिर ऋषि के आश्रम में जा करं मारीच, सुबाहु तथा दूसरेराक्षसों 
के साथ वहादुरी से लड़कर उन सबको भी यमपुर पहुँचाया और 
मुनि का यज्ञ भी निविन्न समाप्त हो गया। 

द्रमियान सीता के खयम्बर का समाचार इस तपोवन में 
भी पहुँच गया था, क्योंकि उस समय राजाओ की स्वयम्व॒र- 


सभाओं मे प्रसिद्ध ऋषि, मुनि और त्राह्मण भी आमंत्रित किये, 


जाते थे । अत. जब राम और लक्ष्मण मुनि से विदा छेने गये, ' 
मुनि ने उनसे यह वात कह्दी ओर अपने साथ उन्हें जनकपुर ले, 
' जाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, कि “यह खयम्बर बड़ा 
देखने-योग्य होगा । देखना तो चाहिए कि कोन वीर क्षत्रिय है जो 


हि 
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” मनोहर ओर बहुमूल्य गहने-कपड़ों से ,सजकर पुष्प माला 
लिये हुए सखियों के साथ सीता जी भी अपने निश्चित समय पर 
आ पहुँचीं। ; 

शिवजी का असिद्ध 'पिनाक नामक: विशाल, धनुष सभा के 
मध्य में रक़्खा गया । बहुतों के तो उसके आकार को देखकर ही 
होश उड़ गये । कुछ लोग अपनी ताक़त आजमाने को गये; पर 
धनुष की डोर :( प्रत्यक्चा ) चढ़ाना तो दूर, घनुष को उठा भी न 
सके । यह दशा देख राजा जनक बड़े निरांश हुए ओर ,सोचने 
लगे कि “हे भगवान्‌ ! यह क्‍या हो गया ९ क्‍या भू-मण्डल पर 
क्षत्रिय वोर नहीं रहे ? क्योकि में तो अपनी शतिल्ला तोड़ कर 
ऐसे पुरुष को हगिज़ अपनी कन्या न दूंगा कि जो इस घलनुष को 
न तोड़ सके ।” .रामचन्द्र ने जब जनक को इस प्रकार दु खी 
होते देखा, तो मुनि से आज्ञा लेकर वे धनुष के पास 'गये और 
सब के देखते-देखते धनुष को उठा कर उसमें «प्रत्यच्चा चढ़ाई | 
प्रत्यश्वा का चढ़ाना था कि कड़ाके के साथ धनुष के दो डुकड़े हा 
गये । यह देख सव लोग आशख्र्य मे रह गये । राजा जनक और 
उनके कुंदुम्बियों के आनन्द का पार न रहा | पुरोहित की आज्ञा 
से सीता ने रामचन्द्र के गले में वरमाला पहना दी । जिस युवक 
पर पहले दर्शनों में ही उनका अनुराग हो गया था उसी वीर के 
गले में उसकी बीरता के प्रताप से बरमालों पहनाने का अवसर 
आया; इससे सीता के आनन्द का पोर न रहा | आज उनकी 
पार्वतीजी को पूजा सफल हुई | वरमाला के साथ ह्वी सीता ने 
अपना हृदय भी रासचन्द्र के समपंण कर दिया । 
..._तहुपरान्त राजा जनक ने इस शुभ समाचार को अयोध्या 


.] 
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भेजा और लग्न-पत्र लिख कर कुट्टुंबी, रिश्तेदार और वर्रातियो के 
साथ राजा दशरथ को चुलवाया । अगहन सुदी पंचमी ( मारगशीर्ष 
शुक्ल ५ ) का विवाह निश्चित हुआ । इस दिन गहने-कपड़ों के साथ 
राजा जनक ने रामचन्द्र को अपनी प्यारी कन्‍यां -सीता का दान 
किया । चारों तरफ चेद्‌ की ऋचाएँ मुनाई देने लगीं, वाजे बजने 
लगे, मगलगीत गाये गये और वर, कन्या तथा उनके माता-पिता 
पर उपख्ित लोगों ने फूलो की वषो की |: 

इसके वाद राजा ने अपनी ओर अपने भाई की मिला कर 
अन्य तीन कन्‍्याओ के विवाह भी राजा दशरथ के अन्य तीनों 
राजकुमारों के साथ ही करने की इच्छा जाहिर की । राजा:दश- 
रथ ने भी इसे मजूर कर लिया | तब यथा ब्रिधि जनक की छोटी 
लड़की उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, ओर उनके भाई की 
पुत्री मास्डवी का भरत व श्रुरिकीति का शन्ुन्न के साथ हो गया। 
राजा जनक ने अपार धन और हीरे-जवाहरातो के जड़ाऊ गहनो 
के साथ पुत्रियों को बिदा क्रिया। जनक की पत्नी ने, विदा के समय, 
रोने हुए कन्याओं को उपदेश दिया, कि “वेटियो ।तुम सुप्रसिद्ध 
राजा निमि की वशज हो ओर परम ग्रतापी सूर्यबंश के राजा के 
यहाँ बहू बन कर जा रही हो । अत. इन दोनों कुलों की मान- 
मादा हमेशा कायम रखना ओर अपने रहन-सहन, आचार- 
व्यवद्ार, सुशीलता एवं सुख॒भाव से सब को प्रसन्न रखना | इहलोक 
का इंश्वर, परलोक का परमेश्वर, खर्ग का दाता और अपना सर्वस्व 
पति को ही मानना ।आज से दशरथ तुम्हारे पिता हैं और उनकी 
रानिया तुम्हारी साता । उनके प्रति परमश्रद्धा और भक्ति रखना | 
उनको सेवा करने से तुम्हारे इहलोक और परलोक दोनों सिद्ध 
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होंगे । पड़ोसियों के साथ हिल-मिल कर रहनां | दास-दासियों से 
कड़वी बात-कटु वाक्य मत्त कहना । में आशीष देती हूँ कि तुम्हारा 
सौभाग्य अखण्ड हो । तुम पतित्रताओं में शिरोमणि और पति 
की सच्ची सहधर्भिणी वनो !' 
विवाह के वाद सीता और उनकी बहनें अयोध्या आई। 
चहाँ झुरू के उनके कई साल तरह-तरह के सुख-वैभव और' पति- 
प्रेम के अयूबव आनन्द सें बीते |. ' 
राजां दशरथ इस सम्रग्न बुड्े दो गये थे । अत. उनकी इच्छा 
हुई कि बडे पुत्र राम का युवराज्याभिषेक करके में राजकाय से 
'निवृत्त हो जाऊँ। तदनुसार अभिषेक का दिन भी निमश्चित हो गया। 
तमाम शहर में आनन्दोत्सव झुरू हो गये | परन्तु इसी समय एक 
ऐसी घटना हुई कि जिससे लोगों के हृदय में आनन्द के बजाय 
शोक छा गया।... ॥ं हि 
पहले एक बार शम्बर नामक राक्षस के साथ युद्ध करते हुए 
राजा दशरथ बहुत घायल हो गये थे । उस समय उनकी सब्र से 
छोटी रानी कैकेयी ने खत्र सेवा-झुश्रषा करके उन्हें ठीक किया था। 
तत्र इसके बदले में राजा ने उन्हें दो वरदान देने की इच्छा प्रकट 
की थी । कैक्ेयी ने उसी वक्त तो उन्हें माँगा नहीं; पर यह कहा 
कि कास पडने पर माँग छूँगी। अस्तु, कैकेयी के मायके से मन्धरा 
नामक क्रर-खसाव की एक कुष्जा या छुचड़ी दासी उप्तक्रे साथ 
आई थो। राम के अभिषेक से पहली रात को उस मन्थरा की 
सलाह से कैठ़ेयी ने दशरथ से ये दो वरदान सागे कि मेरे पुत्र 
सरत को राज्याभिपेक किया जाय और राम को चोदद व की 
. चनवास दिया जाय ।” उस समय राजा लोग ऐसे सत्यवादी दीतें 
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श्रे कि प्राण जाते पर भी अपनी प्रतिजा का भग नहीं करते थे । 
राजा दशरथ को यह स्मरण था कि कैकेयी को: वरदान देने का 
व्रचन उन्होंने हो दिया था; अत. उनसे यह बात अस्वीकार नकी 
जा सकी । दूसरी ओर उन्हें यह भी खयाल हुआ कि प्राणो से 
भी प्यारे पुत्र राम को राज्य-श्रष्ट करके जंगन्न में केसे भेजा जाय ९ 
दशस्थ ने कैक्रेयी को बहुतेरा समझाया, वहुतेरी आरजू मिन्नत की, 
धमकाया भी ख़ब, पर घह टस से भस न हुई । -तत्र राजा दृश- 
रथ को इतना अधिक दुख हुआ कि अवब॑-मूच्छित हो कर वह 
जमीन पर गिर पड़े। का 

दूमरे दिन सबेरे राम को यह सब मारछूम हुआ | तुरन्त ही 
वह पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए राज्य का लोभ छोड़ कर 
बन में जाने को तैयार हो गये । साता कौशर्या ने इस बात को 
छुन कर जैसा हृदय-विदारक चिल्ाप किया उसका वर्णन करना 
कठिन है । पर जैसे-सैसे रामचन्द्र ने उन्‍हें ढाहस वन्धा कर शान्त 
किया ओर आशीवोद ले कर उनसे विदा हुए। वहाँ से निकल कर 
वह सीताजी के पास गये | सरल-हृदया सीता को अभी तक बस- 
वास की श्राज्ञा-प्ंवंधी कुछ थी खबर नहीं थी | -वह तो पति को 
युवराज-पद्‌ का अभिषेक होने ओर अपने युवराज्षी बनने के सुख- 
मय स्वप्न ही देख रही थीं। इसने में प्रति को अन्त पुर में आते 
देख कर वह एकदम आसन से उठ खडी हुई । पति को चिन्तित 
देख कर एकउस उनके होश उड गये। वह पूछने लगी-“ स्वामी ! 
आज ह॒प के दिन आप ऐसे कैसे दिखते हैं ? आज तो आप के 
राज्याभिषेक का दिन है; फिर भो चिन्तित कैसे हैं ? आर्य पुत्र ! 
आप के सिर पर अर्भा तक राजछत्न कैसे नहीं दिखता ? आप के 
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कमलसरीखे नेत्रो बाड़े मुख पर हंस जैसे सफेद चँचर क्‍यों नहीं 
डॉल रहे हैं ९ हे पुरुष-श्रेष्ठ | आप के राज्याभिषेक के महोत्सवे 
पर वन्दी तथा सागध जन आप को मंगलस्तुति क्‍यों नहीं करते ? 
दीवान और दरवारी लोग आज आप के पीछे-पीछे' क्यों नहीं 
चलते १ चार घोड़ों का वह सुनहला पुष्प-रथ आज आप के आगे 
क्यों नहीं दिखता ९ अरे ! आज हुआ क्या ? आप के चेहरे पः 
हप॑ के बदले शोक क्‍यों दिखता है ? प्राणनाथ ! कहो तो, आउ 
आप के चेहरे का रंग क्‍यों उड रहा है ९? ः 

स्नेहमयी पत्नी के इन निर्दोष अश्नों की भड़ी को सुनकर 
रामचन्द्र गदगद हो गये । धीरे-धीरे किन्तु शान्ति के साथ उन्होंन 
शुरू से लेकर सब बात सीता जी से कही । अन्त में वह बोले-- 
““राजपुत्री । आज से मुमे चौद॒ह वर्ष का बनवास भुगतना है 
और भाई भरत युवराज हुए हैं | अत. बन में जाने से पहले तुम 
से अन्तिम “विदा लेने यहां आया हूँ। प्यारी ! मेरे बन में:जाने के 
चाद पीछे से भरत के सामने तुम कभी मेरी तारीफ़ मत करनी; 
क्योकि जो लोग धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, वे दूसरों की 
प्रशंसा नहीं सुन सकते । अतः तुम्हें भरत के सुनते हुए मेरे गुरों 
-का कभी चर्णन न करना चाहिए | अब तो तुम्हारे लिए भरत के 
अनुकूल वनकर उसे राजी रखकर रहने का मौका आया है। 
पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन जाता हूँ। मेरे पीछे 
यहां रहकर तुम त्रत तथा उपवास में लगी रहना । रोज़ सवेरे 
दो घड़ी पहले विस्तर से उठकर, स्नानादि से निवृत्त हो, विधिपू्वक 
'देवपूजा करना और बुद्ध महाराज दशरथ तथा माता कोशल्या 
की सेवा । मेरी दूसरी माताओं ने भी स्नेह के सथा मेरा लाइन- 
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पालन किया है। अत. तुम उनकी भी सेवा करता । प्रार्ों से 
प्यारे भाई सरत और शबत्रुन्न को.तुम अपने भाई ओर पुत्र के 
समान सममना । उनके साथ किसी' भी प्रकार का हपष मत 
रखना | भरत अब राजा बनते हैं;, अतः ऐसा कोई काम न 
करना, जो उन्हें अच्छा न लगे-अप्रिय हो ।. यह अच्छी तरह 
याद रखना कि राजा, लोग,अतिशय' 'सौजन्य ओर सेवा से ही 
प्रसन्न होते हैं । इसके विरुद्ध आचरण करने से वे नाराज होते 
हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि पुत्र भी अगर उनके विरुद्ध चले तो 
इसे भी त्याग देते हैं, ओर बिलकुल गेर आदमी भी अगर उनके 
अनुकूल आचरण करे तो उसके साथ अच्छाः सम्बन्ध रखते हैं-। 
इस प्रकार मेरी दविदायता को भ्यान में रखकर तुम सुख के साथ 
रहना ओर इस समय जैसे किसी को घुरा लगने चाला काम तुम 
नहीं करतीं वैसे ही आगे भी अपना व्यवहार रखना ।” - 
प्रियवादी जनकनन्दिनी ने जब पति की ऐसी बातें सुनी, तो 
प्रशय-क्रोप के साथ कहा--“हे नरश्रेष्ठ |. क्‍या आप मुमे तुच्छ 
समझे कर ऐसी बातें कर रहे हैं १ आप की वातें सुनकर मुझे 
हँसी आती है | विवाह के समय आप के साथ छाया की तरह 
रहने के लिए बन्ध जाने पर भी आप के बिन। अकेली घर पर 
रहूँ, यह तो लोगों में अपनी हँसी कराने के समान है । स्वासिन्‌ ! 
श्र चलाना जानने वाले बहादुर राजपुत्र के मुँह से न निकलने 
योग्य और अपनी वदनामी करानेवाली जो बातें आपने कहीं, 
मैं उन्हें सुनने के योग्य नहीं। हे आयेपुत्र' इस संसार में 
पिता, माता, भाई, पुत्रवयू यहू सव अपने अपने कर्मों के 
अनुसार फल सुगतते हैं; पर स्री की बात इससे उल्टी है । 


रे 
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ख्रो को तो अपने पति की: तक़दीर का फल भुगतना' पडता है 
पति के सुख से उसका मुख ओर उसके दु.ख॒ में दुःख है । इस 
लिए में तो आप के साथ ह्वी चलूँगी। स्नो के लिए तो पिता, पुत्र 
माता, सखियाँ या अपनां शरीर इनमें से कोंई भी परलोक 
गति-रूप नहीं, उसके लिए तो केवल अपना पर्ति ही गति रू 
'. है। है राघव ! जो आप आज ही वन' में जाएँगे, तो में भी आए 
'क्रे आगे चल कर रास्ते के काँटे साफ करूँगी । हे शुरवीर । श्रा' 
मेरे लिए उठने वाले इईँष्या या क्रोध के सब विचारों को छोड़ कर 
मु्के अपने साथ बन में ले चलिए । मुम में ऐसा कोई भी पाप 
नहीं कि जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ छोड कर जाएँ । श्री 
को तो आलीशान महल में रहने, विमान में,बैठ कर स्वगंलोक मे 
विहार करने, अथवा आठो सिद्धियों का आनन्द मिलने से भी 
बढ़ कर आनन्ददायक यह है कि वह पति के चरणों की छाया में 
रहे । प्राणनाथ ! मुझे तो मेरे मानचाप ने पहले से ही यह सिखा 
दिया है कि पति की सेवा कैसे की जाय, अत. अब आप के उप- 
देश की ज़रूरत नदी । हे आर्य पुञ्ञ ! जंगली जानवरों से बसे 
हुए अरण्यों ( जंगलों ) में मैं-आपके साथ ही चढूँगी और वहाँ 
मायके में रहने के समान ही सुख मानूँगी । पातित्नत्य के सामने 
तोनों लोक़ों के खुख को भी मे तुच्छ समसती हूँ ।” 
४४ इस प्रकार खब युक्तिया के साथ सीता ने राम के साथ जाव 
की प्रार्थना की । पर रामचन्द्रजी उन्हें साथ ले चन्नने को तैयार 
हुए ओर उन्हें अपने संकल्प से हटाने के लिए वनवास में होने 
वाले तरह-तरह के कष्ठों को विस्तृत रूप से सममाने लगें जैसे , 
बन में तो आदम्ियों को फाड़ खाने वाले जानवर ओर रास 
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बसते हैं, वहाँ भयक्कुर पहाड हैं, रास्ता बड़ा डरावना है, पग-पग 
पर वहाँ अड़चनें पड़ेंगी, इत्यादि अनेक वार्ते उन्होंने कहीं। पर 
सीता ज़रा भी न डिगीं। उनकी आँखों से आँसुओं की कड़ी लग 
गई ओर धीमे किन्तु प्रेमपूरो स्वर से उन्होंने कहा-- प्राशुन्नाथ ! 
बनवास में होने वाले जिन अनेक कष्टों का आपने वर्णन किया 
आपके साथ के कारण वे सब मुझे तो सुख ह्वी सालूस होंगे । 
हाँ, अगर आपका विय्योग हुआ, तो में अपने प्राण त्याग दूँगी । 
हे राघव आपके साथ वनवास करने भे इन्द्र की भी क्‍या मजाल 
जो मुमे डरा सके, फिर ओऔरों का तो कहना ही क्‍या । आप्ने 
मुझे भरत के अधीन होकर रहने के लिए कहा है, पर पतिब्रता 
स्त्री किसी पर-पुरुष के अधीन रहू कर अपने जीवन को नहीं बिता 
सकती--चाहे, वह कितना ही नज़दीकी रिश्तेदार क्यो न हो । 
फिर मुझे तो अपने वनवासी शुर॒वीर पति की सेवा करने की ही 
बडी इच्छा है। और जो मैं आपसे बिछुड़ी रही तो लोग मुम- 
पर तरह-तरह के शक करेंगे। प्यारे स्वामी ! मे तो परलोक में भी 
आपका साथ चाहतो हूँ। फिर इहलोक में तो साथ हो ही, इसमे 
इसमें नयी वात क्‍या ? इसलिए प्रियतम ! मुकपर रहम करके 
आप मुझे अपने साथ ही ले चलिये । अगर आप मुमे साथ न 
ले जायेंगे तो में आत्महत्या करके अपने शरीर को त्याग दँगी ।” 

सीताजी ने इस प्रकार ख़ब प्राथना की । हमारीं दुश्नेल लेखनी 
में इतना सामथ्य कहाँ जो उस मनोभाव के सहर्माश का भी वर्णत 
कर सके | अतः अपने प्रिय पाठक-पाठिकाओं को भक्त कवि 
तुलसीदास जी के शब्दों में सीताजी की इस समय की पवित्र 
मनोदशा का कुछ परिचय कराते हैं | वह कहती हैं :-- 
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प्राननाथ करुनायतल, सुन्दर सुखद छजान, । 

तुम विन्नु रंघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥। 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुद्धद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुरु खुजन सुद्दाई | सुत सुन्दर सुशील 'छुखढाई ॥ 
जहेँ लगि नाथ नेह अर नाते । पिय विन तियहिं तरनिहुँते वाते ॥ 
तनु पर्5 धाम घरनि पुर राजू | पति-विहीन सव शोक-समाज ॥ 
भोग रोग समर भूषण भारू | जम जाता सरिस ससारू ॥ 
प्राननाथ तुम विन जग साहा । मो कहेँ सुखद कतहँ कछु नाहीं ॥ 
जिय विनु देह नदी बिल बारी । पैसिआ नाथ पुरुष बिल्ठु नारी ॥ 
न्ञाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | शरद विमल विधु बदनु निहारे | 

खग मृंग परिजन नगरु वजु, बलकल विमल दुकूल । 

नाथ साथ सुर सदन सम, परनशाले खुख-मूल ॥ 
बन-ठुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विपाद. परिताप घनेरे ॥ 
अभ्ु-वियोग लवलेश ससाना। तप मिलि होहिं न कृपानिवानों ॥ 
मोहिं मगु चलन न होइदिं हारी ! छिलु छितु चरन सरोज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पियन्सेवा करिहों । मारग-जण्ति सकल शत हरिहों ॥ 
पायें पखारि वैठि तरु-छादी | करिहों वायु मुदित मन माही ॥| 
अ्रभ कन संद्वित श्याम-तनु देखे । कहूँ दुख सम प्रानपति पेखे ॥| 
सम महि ठुण तरु पल डाँसी | पाय पल्नोटिह्िं सत्र निशि दासी ॥ 
बार बार मृदु मूरति जोदी | लागिदि ताति वयारि न मोदी / 
को प्रभु-सँग मोहि चिंतवन निहारा। सिंह-बधुर्दि जिमि शशक सित्राण। 
झैं सुकुमारि नाथ वन जोग। तुग्हहिं उचित तप मोकहँ भोग ॥ 
जसस जिय जानि खुजान-शिरोमनि। लेइय संग मोहि छांडिय जनि ॥ 
इतनी आरजू-मिन्नत करने पर भी जब कोई असर न हुआ, 
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तत्र सीताजी ने कदहा--हे राम ! ऊपर से पुरुष के वेष वाला 
किन्तु अन्दर से स्त्री के समान कायर जँवाई क्‍या राजा जनक ने 
ही ढूँदा था अगर उन्हें पहले से ही आपके ऐसे डरपोक 
समाद का पता होता तो आपके साथ मेरा विवाह कभी नकरते। 
आज आप दुश्मन की तरह कायरतापूर्ण बातें क्‍यों करते है ? 
पुरुष होकर, बीर होकर, अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते ! 
विपत्ति के भय से सदा की साथिन सत्री को छोड़ जाशओगे ९ पुरुष- 
श्रेष्ठ हो कर अपनी स्त्री की रक्षा का मार दूसरों पर सोप जाओगे ९ 
है वीर ! मै ऐसा कभी न होने दूँगी । में तो प्राचीन काल में जैसे 
सत्यवान के साथ सावित्री गईं थी बैसे ही तुम्हारे साथ द्वी जाऊँगी।” 

शोकसंतप्त ओर खेदयुक्त सीताजी इस प्रकार तरह-तरह के 
करुणापृण विल्लाप करके, खामी से लिपट कर, जोर-जोर से रोने 
लगी । तब राम ने भी उतको आलिगन करके आख्चासन देना 
शुरू किया, और कहा--“दिवी ! तुम्हें दु.खी करके में स्वर्ग 
भी नहीं चाहता । शुभे । मुझे किसी का डर नहीं, अरण्य में 
तुम्हारी रक्षा करने का सामथ्य मुझमें है, पर तुम्हारा पका 
विचार जाने बिना तुम्हें अरएयवासिनी करने, यानी वन में साथ 
ले जाने का मेरा विचार न था। अब तुम्हारा विचार माल्स हो 
गया, तो में खुशी से तुम्हें अपने साथ बन छे जाऊँगा ।” बन 
जाने के लिए पत्ति की सम्मति मिनते ही सीताजी में नवजीवन 
आ थया । और पति की इच्छा के अनुसार अपने चहुमूल्य गहने- 
कपड़ी तथा दूसरी फ्रीमती चीज़ों को वामिक पुरुषों को दान करके 
तुर्त ही वह चन चलने के लिए तैयार हो गई । 

इसके वाद दोनो कोशल्या से विद्या होने के लिए गये । इस 
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दारुण दृश्य से कोशल्या की छाती फटी जाती थी, पर यह दे 
कर कि दोनों जने धर्म पर आरूढ़ हैं, उन्होंने: आज्ञा दे दी अं 
बारम्वार सिर सूंघ कर आशीवाद तथा उपदेश दिया । सास १ 
उपदेश सुन्न छेने पर सीताजी ने कहा--“माँ-। मैंने शास््र-पुरार 
में, पतिदेव तथा आपके मुँह से ओर मायके में माता-पिता: 
वारस्बार पातिब्रत-धर्म का महत्व सुना है। में इसे भली माँ। 
समम गई हैँ ओर में ;+-इसपर असल भी किया है। अतः जैर 
चन्द्रमा की चान्दनी चन्द्रमा के पास से नहीं हटती वैसे ही ' 
भी कभी पतिसेवा रूपी धर्म से डिगने वाली नहीं । जेसे विन 
तार की बीणा नहीं वज सकती, ओर बिना पहिये का रथ नहं 
चल सकता, वैसे ही विना पति के श्री सुख नहीं भोग सकती- 
चाहे उसके सैकड़ों पुत्र क्यों न हों ।, क्योंकि पिता, माता, भाः 
तथा पुत्रादि तो स्री को नियमित सुख ही दे सकते हैं, पर पति 
तो मोक्ष-रूपी सर्वोत्तम सुख देता है । इतने पर भी भला कोन 
ऐसी दुष्ट ख्री है जो पति की सेवा न करे ? माताजी ! इस बात 
का आप विश्वास रखिये कि में अपना आचरण सदैव सती-साध्वी 
महिलाओं के योग्य ही रक्खूँगी।” अस्तु । 

माता-पिता की आज्ञा पाकर दोनों ( पति-पत्नी ) ने राजसी 
पोशाक तथा गंहने उतार कर तपसियों के समान बल्कल वर 
घारण कर लिये । इस वेश-परिवत्तव को देख कर वज-ह॒द॒य भा 
पिघल कर पानी हो गये ओर आवाल, वृद्ध, अयोध्या के सव खली 
पुरुषों के नेत्रों मे ऑरुओ की नदियों बहने लगी । 

भाई और भावज के बन जाने की खबर जब लक्ष्मण ने सुनी, 


लि ८ काने रन ्प 
- वो उसी वक्त उन्होंने उनके साथ जाने का संकल्प कर लिया ओर 
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सैयार भी हो गये । तदुपरान्त तीनों सबसे विदा हो; अयोध्या- 
वासियों फो शोक-सागर में डाल कर, रवाना हो गये । मद्दागज 
उशरथ पुत्र-बियोग का दु ख सहन न कर सके ओर कुछ ही दिलों 
से इसी शोक में उनका शरीरानन्‍्त हो गया । 


इधर पत्नी ओर भाई के साथ पहले तो कुछ दिनो तक राम- 
चन्द्र जी चित्रकूट पव॑त में रहे । यहीं पर भरत जी ने उनसे 
मिल कर पिता दशरथ की मझत्यु का समाचार सुनाया । इसके वाद 
अयोध्या लौट कर राज्य अहण करने के लिए उन्होंने राम से 
धडा आग्रह किया | पर, पिता का सत्य निभाते के लिए, चौदह 
वर्ष तक बनवास झुगतने के पहले लोटने से राम ने साफ इन्कार 
किया । त्तत्र श्रातवत्सल भरत विचश होकर राम की खड़ाऊँ ले 
आये ओर उन्हें सिंहासन पर रख कर, रामकी अनुपस्थिति में 
उनके नास पर, शासन-कार्य करने लगे । 


भरत के अयोध्या! चले जाने पर रामचन्द्र चित्रकूट पर्वत को 
छोड़ कर गोदावरी नदी के किनारे दश्डकारण्ण में चले गये | 
यहाँ पचवटी नामक एक बढ़े सुन्दर बन-प्रदेश में अपनी कुटिया 
बना कर राम, लक्ष्मण ओर सीता रहने लगे । 


बालक जैसा सरल खभाव होता है, सीता भी चैसी ही 
सरल-हृदया थीं। गोदावरी नदी के फिनारे पंचवर्टी में प्रकृति 
पूरे बहार में थी। माँ को गोद में बालक जैसे निर- 
कुशता से खेलता है, वेसे दी सीता जी भी इस बन में 
मन खोल कर खूब आनन्द में गहने लगीं, मानो प्रकृति 
के साथ एकतान हो गई हों। पंचवटी मे जगल के निर्मल 
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पुष्प की नाई उनका सौन्दर्य खिल उठा--बन उनके सौन्दर्य से 
दूमक उठा | बन में वह खुलेदिल और सुफ्तकण्ठ से खतस्त्र 
पत्तियों के साथ गीत गातीं, आनन्द और उत्साह के आवेश में 
चंचलता के साथ हिरनों के चंचल बच्चों के साथ खेलतीं-कदतीः 
ओर कभी-क्ी खिले हुए कमल के बन में पद्चिनी रानी की 
भाँति खिल उठतीं । पहाड़ों मे, नदी के किनारों पर और फूलों 
के वन में बिना किसी संकोच के रास के साथ धूमा करतीं। 
मिर्मल मरनों के आगे बैठ कर बातें करतों। सगी बहनों के 
समान अपनी प्यारी सखी-सहेलियों और ऋषि-कन्याश्रों के 
साथ नद्दातीं और फूल चुनतीं । इस सारे सुख के सामने राजा के 
धर का सुख किस गिनती मे १ राम के साथ ऐसे सुख में अगर 
सारा जीवन वित्ाया जा सके, तो फिर अयोध्या के राज्य की क्या 
ज़रूरत ? भला राज-महल कहीं बन की कुंजलवाओं जैसा सुन्दर 
है ? राज-गृह के रत्न कहीं वन के पुष्पो जैसे सुन्दर हैं ? राज- 
गृह के पढ़े-लिखे उस्ताद गायक-गायिक्राओं के सुर और तानवाले 
गाने भला पत्तियों के ग'ने जैसे मधुर हैं ! राजयृह के बगीचे क्या 
इस बन के बाग जैसे हैं ? राजमहल की विलासो सखियोँ क्या 
इन ऋटषि-कन्याओं के समान हैं ? राजगृह में कहीं ऐसे प्हाड़ 
होते हैं ? ऐसी नदियाँ होती हैं ? कमलों के ऐसे बन होते हें ! 
ऐसे वृत्त ओर पत्ते होते हैं ? राजग्रह में भला सीता राम के 
साथ इतने खुले दिल से रात-दिन घूम सकतीं ? ऐसी आनन्द 
गोछो कर सकतीं ? हाँ तो, सीता के जीवन की सारी इच्छा उनके 
मन से आज पूर्ण हो गईं । बन के सौन्दर्य के साथ उनका प्राण 
झकरस हो गया । वन-कुछुम सीता वन में पूरी शोभा के साथ 
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खिल उठी । अब राज-महज के सुख को सुख कहने को उनका 
मन न होता 

पर अफ़सोस ! सीता के भाग्य में अधिक दिनों तक यह सुख 
न रहा | अकस्मात्‌ जोर की आँधी आने पर वह वन-कुसुम बनसे 
बिछुड़ कर घोर गर्जना करता हुआ तृफानी महासागर में आ पड़ा । 

लंका के अधिपति (राजा) रावण की बहन शूपंणखा विधवा 
होने के बाद दस्डकारणय में रहने लगी थी | रावण की आज्ञा से 
उसकी मौसी का पुत्र ( मौसेरा भाई ) खर नामक एक घातकी 
राक्षस और उसका सेनापति दूषण चौदह हज़ार राक्षसो की सेना 
रखकर शूपणखा की रक्षा करते और उसके कहने के अनुसार चलते थे | 

एक दिन'“बूमती-बूमतो शूपणखा पचवटी में जा पहुँची । 
राम का अतिशय सुन्दर रूप देख कर वह उनपर आसक्त हो 
गई । तव परम सुन्दरी का रूप धर के वह राम के पास पहुँची 
ओर उनसे प्रेम की भिक्षा माँगी । राम ने उसकी बात पर ध्यान 
न दिया, तो वह सममी कि मेरे सस्ते में सीताजी ही कण्टक हैं 
अतः उन्हें दी खत्म फर देना चाहिये । शूर्पणखा के इस दुष्ट 
विचार के फारण, दण्ड-स्वरूप, राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने 
उसके कान ओर नाऊ कांट डाले । 

बहन के इस अपमान का बदला लेने के लिए चोंदृह हज़ार 
राक्षसों के साथ खर ओर दूपण ने राम पर चढ़ाई की । पर 
/लड़ाई में राम ने उन सभ्य को खत्म कर दिया। तब शूर्पणखा 
रावण के पास लंका पहुँची और पुकार मचाई । 

राम और लक्ष्मण की बात कह चुकने पर सीता की वात 
कहते हुए शूपेणखा ने रावण से कद्दा--“सीता जैसी सुन्दरी इस 


भारत के स्त्री रल घ्प 


संसार में कोई नही । 'तुम्दारे इतनी रानियां हैं, पर उनमें से 
कोई सीता तो कया उसकी दासी होने के क़ाबिल भी नहीं । तुम्हारे 
दी लिये में सीता के पास गई थी; पर इसीपर लक्ष्मण ने मेरे 
नाक-काने काट डाले | खर, दूषण और दूसरे जितने राक्षस वहाँ 
थे, उन सब को राम ने' मार डाला है। दण्डकारण्य में अब 
तुम्हारा राज्य नहीं । देखो, तुम्हारी एकाएक बहन और उसका 
ऐसा अपमान हुआ | अत अगर बदला लेने की ताकत हो, तो 
अभी के अभी चलो | सीता को लाकर उसके साथ तुम अपना 
विवाह करो । ऐसा होने पंर ही राम-लक्ष्मए। की सच्ची नाक 
कटेगी ओर उन्‍हें उपयुक्त सज़ा मिलेगी | ओर तुम्हें भी अद्वितीय 
सुन्द्री नारी-रन्न मिलने का लाभ होगा ।” है 
रावण नें जब शूपंणखा की बातें सुनी, तो मारीच नाम के 
एक मायावी राक्षस के साथ पुष्पक विसान में बैठ कर वह दणड- 
कारण्य पहुँचा। वहाँ, रावण की सलाह से, मारीच सोने के दरिण 
का रूप बना कर राम की कुटी के आगे घूमने लगा । सीता ने 
ऐसा सुन्दर हरिण देखा, तो उसे पकड़ने को उनका जी ललचाया। 
अन्हींने राम से कहा--“यह हरिण मुझे पकड़ दो। में इसे 
पा.>ँगी । अगर जीता न पकड़ा जा सके, तो मारकर ही ले 
आना, इसकी सुन्दर खाल तो अपने यहाँ रहेगी ।” 
तब सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण पर छोड़ कर तीर-ऊमान 
ले रास हरिण को पकड़ने गये । पर हरिण भाग गया । 
हरिण बन में बहुत दूर निकल गया । राम भी उसके पीछे 
पीछे दौड़े । आखिर जब उसके जीवित पकड़े जाने को आशा न 
- .रही तो राम ने उस पर तीर चलाया । तीर का लगना था कि 
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राम के ही खर के संमान खर बना कर भाई लक्ष्मण | तुम कहाँ 
हो ? मेरे प्राण जाते हैं, आकर मुझेलचाओ ! यह चीख मार 
'कर उसने प्राण त्याग दिया | ' 

इधर कुठी में सीता ने आत्तनाद सुना, तो वह अघीर हो 
डढीं। उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता को जाने के लिए कह्दा। 

लक्ष्मण इस बात को जानते थे कि रामचन्द्र महावीर हैं, 
उन्तपर कोई विपत्ति आना सम्भव नहीं ! ज़रूर किसी न किसी 
सायावी राक्षस ने किसी बुरे विचार से इस तरह चीख मारी है। 
ओर इसलिये कुटी से सीता को अकेली छोड़ कर वह जंगल मे 
नहीं जाना चाहते थे । 

परन्तु राम को विपत्ति की आशंका से सीता इतनी अधीर 
हो गई थीं कि उन्हें अच्छे-बुरे का कुछ खयाल ही न रहा । उन्होंने 
लक्ष्मण को अनेक कड़वी बातें कहीं, ऐसी-ऐसी कड़वी कि जो 
सीता के मुँह से दृर्गिज़् न निकलनी चाहिए थी | पर किया क्‍या 
जाय-कद्दावत है. कि 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि,' अथोत्‌, जब 
मुसीबत आती है तो चुद्धि भी उल्टी हो जाती है । सीता का भी 
यही द्वाल हुआ। नहीं तो उन जैसी शान्त प्रकृति वाली, सुशील, 
कोमल हृदय बाली ओर लक्ष्मण पर सदैव ख्लेह रखने वाली 
रसणी के मुँह से ऐसी कड़वी बातें भला क्यो निकलती ? अस्तु, 
सीता की कड़वी बातों से तंग आकर अन्त में लक्ष्मण राम की 
खोज में चल दिये । 

इधर पीछे रावण भिखारी संन्यासी के वेश में मौजूद था । 
अपना मनचाहा मौक़ा देख कर वह. कुटी के सामने आया। 
संन्यासी को देख सीता ने उसका बडा आदर-सत्कार किया और 
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सम गये कि यही सीता हैं। तब वह इस वृक्ष के ऊपर डाजी 
प्रौर पत्तों के बीच छिप गये। फिर जब दासियां तीन-तेरह हुई तो 
ुमान नीचे उतरे । उन्होंने सीता को प्रणाम करके अपना परि- 
बय दिया और राम का सन्देश सुनाया । बहुत दिनों बाद राम के 
प्रमाचार पाकर ओर इस विचार से कि रास के पास अपनी खबर 
भैजी जा सकेगी, सीता को बड़ा आश्रासन हुआ | अपने आँसुओं 
को पोछु कर आशीवोंद के चिन्ह-स्वरूप एक मुद्रा (अँगूठी ) 
उन्होंने हनुमान को दी और कहा--“'भाई ! इस म॒द्रा को ले 
जाकर रोम को देना । इससे उन्हें यह यक्नीन हो जायगा कि तुम 
प्रकेसे मिल गये हो । मेरी तरक से ,उनसे कहना कि ज्यादा 
दिनों तक मै इस हालत में जीती न रद सक्रूंगी, इसलिये जेसे हो 
उन्हें जल्दी ही आकर मेरा उद्धार करना चाहिये । 

हनुमान ने कहा--"मां ! इतने दिन इन्तज़ार करने की भो 
क्या जरूरत ? यह्दा व्यर्थ ही क्‍यों कष्ट उठाती हो १ मेरी पीठ 
पर बेठ जाओ | मैं एक ही छलांग में समुद्र को उलाँध कर अभी 
का अभी तुम्हें राम के पास पहुँचा देता हूँ ।” पर सती ने कहा-- 
“बेटा । मै जानती हूँ कि तुममे इतनी ताकत है कि तुम किसी 
के बिना जाने ही मे यहाँ से ले जा सकते हो, परन्तु रावण न 
मझे हर कर राम का बड़ा अपमान किया है । राम ऊँचे कुल में 
जन्मे हुए हैं। अत' युद्ध में रावण को हरा कर सुझे मुक्त करत 
से ही उनकी इज्जत रहेगी और अपमान का बदला चुकेगा। राक्षस 
द्वारा ल्री के हर लिये जाने का उनका कलंक ओर किसी प्रकार 
दूर नहीं हो सकता ! इसलिये लका से चोर की नाई चुपचाप 
चज़ी जाकर में राम का मुँह नोचा न करूँगी | रहा मेरा सती 
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धर्म, सो जब तक्र मेरे शरीर में प्राण मोजूद हैं तब तक किसी की 
हिम्मत नहीं कि उसका नाश कर सके ।” 

तब सीता फो प्रशाम करके हनुमान वहां से विदा हुए । 
जाते समय उनके जी में आया कि राक्षसों को एक वार अपना 
पराक्रम तो बतज्ञाऊँ कि जिससे ये लोग भी कुछ समझ लें । 
यह सोच कर बह रावण के प्रमोदवन सें घुस गये ओर उसे नष्ट 
करने लगे । यह देख रावण की आज्ञा से अनेक राक्षसों ने आकर 
उनपर हमला क्रिया। पर राम के जय-जयकार की सिंह-गर्जना करते 
हुए हनुमान ने रावण की सेना से लड़कर अनेक राक्षसों को मार 
डाला। रावण ने ओर राक्षसों को भेजा | तव रावण के सामने पहुँच 
कर उप्तके रूबरू कुछ खरी-खोटी सुनाने के विचार से हनुमान ने 
अपने को राक्षसों से गिरफ्तार करा निया । फिर वह रावण के 
सामने ले जाये गये | वहां उन्होंने अपनेझो राम का दूत बत- 
लाया ओर सीता-हरण के लिये रावण को बहुत डपट कर कहा 
कि “जो तू अपना भला चाहता हो, तो सीता को लौटा दे और 
राम के पाँवों मे पडकर क्षमा माँग, नहीं तो तेरी खेर नहीं ।” 

इसपर रावण बड़ा विगड़ा और गुम्से में अपने नोकरों को 
हुक्म दिया कि हनुमान की पूँछ से कपडा बांध कर उसे जला दो । 
पर सीता के वरदान से हनुमान का कुछ न विगड़ा । उनकी पूँछ 
तो जल्ी, पर छल्नागें सार कर घरों पर उछलते-कूदते हुए उसकी 
आग से लका नगरों को उन्होंने जला डाला; और राम के पास 
सकुशन चापिस जा पहुँचे । 

तथ वन्दरों की सहायता से समुद्र पर पुल वान्ध कर राम 
लका में जा पहुँच । भारत के दक्षिण प्रान्त में जिस खान पर 
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सेतु (पुल) बान्ध कर राम 'लका गये थे, वह अभी तक सेतुबन्ध 
रामेश्वर के नाम से एक मह्यातीर्थ गिना जाता है । ; 

रावण का छोटा भाई विभीषण बड़ा धार्मिक था। उसने 
अपने भाई के अधघर्म ओर अनाचार से दुखी हो कर अनेक बार 
रावण को यह समम्माया था कि वह सीता को.“लौदा दे और 
राम से सन्धि कर ले । पर रावण ने इस पर उल्टे उसे लात मार 
कर निकाल दिया । तब व्यथित हो कर विभीषण राम के पक्ष में 
आ मिला | लंका में बहुत दिनों तक रावण के साथ राम का 
युद्ध हुआ । रावण का भाई कुम्भकर्ण और पुत्र वीरवाहु, अति- 
काय, मेघनाद आदि उसके सव महा बलवान और पराक्रमी 
राक्षस एक-एक करके इस युद्ध में मारे गये । और अस्त में खुद 
रावण भी राम के द्वाथों मारा गया । 

रावण के मारे जाने पर सीता को यह खुशखबरी छुनाने के 
लिए हनुमान अशोकवाटिका में पहुँचे । इस हफष॑-समाचार को 
सुन कर सीता की आँखों में खुशी के आँसू भर आये । हे के 
उच्छवास से उनका हृदय ऐसा भर गया कि कुछ बोला न जा 
सका--बल्कि रुद्ध हो गई । हनुमान को इस पर बडा अचरज 
हुआ । उन्होंने कहा--माँ ! यह क्‍या ? रोती क्‍यों हो ? मु 
से बोलती क्‍यों नहीं ९” तत्र थोड़ी देर में आत्मा को शाग्त करक 
सीता ने कह्--“बेटा | अनेक दुःख उठाने के बाद आज राम 
की विजय की खबर सुनकर में एकदम घीरज खो बैठी हूँ। मेरी 
सप्तम में नहीं आता कि आज तुमने मम जो खुशखथेरी सुनाई 
है, उसके लिए मैं छुम्हें क्या पुरस्कार दूँ । मुझे वो तीनों लोका 
में ऐसा कोई भी नहीं दीखता कि जिससे मे तुम्हारी इस सेवा का 
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बदला चुका सकूँ। में तो इस पृथ्वी के राज्य को भी तुम्हारे लिए 
पूरा इनाम नहीं समझती । 


हनुमान ने कह्ा--“माँ | आज तुम सुखी हुईं । मेरे मन से 
तो यही मेरा पूरा इनाम है । मुझे तो तुम्हारी यह स्नेह और 
ममतापूर्ण बात खरे के राज्य से भी अधिक बहुमूल्य है ।” 

इसके बाद सीता को प्रणाम करके उन्होंने फिर से कहा-- 
“माँ । इन राक्तसी दासियों से इतने दिन तुम्हें बड़ा दुख दिया 
है; अतः अगर आप श आज्ञा ढे, तो इन सब को में अभी 
मार डालें ।” 


सीता ने कहा--'वेटा ! दासियां अपने खासी के अधीन 
होती हैं । खामी जैसा कहे, बैसा ही उन्हें करना चाहिए। इन्होंने 
रावण के कहने से ही मुझे ठु ख दिया है। तब इन्हे सज़ा 
क्यों दी जाय ? मनुष्य तो अपने-अपने कर्मो के फन से ही दुःख 
पाते हैं । मेंने भी अपने कर्मों के फल से ही यह दुःख पाया है । 
इसमें इनका क्या कसूर ? जब तक रावण था, तबतक उसके 
कहने के मुताबिक यह मुझे टुःख ठेती थीं। आह ! आज देखा 
यही दासियां डर के मारे कैसी दीन-हीन वन गई हैं! अत. मे 
इनसे कोई बैर ( दुश्मनी ) नहीं ! तुम भी इन्हे क्षमा कर दो । 
ससार में सभी से अपराध होते हैं, अत. आपस सें एक्र दूसरे 
के अपराधों को क्षमा कर देना ही धर्म है |” 

सीता की ऐसी बातें सुनकर हनुमान का सन्‍्तोष हो गया 
ओर उन्होने राक्षसियों को क्षमा कर दिया । 


इसके बाद राम की आज्ञा से विभीषण सीता को लेने आये। 
£-] 


भारत के ख्ी-रत् प्र 


शी 


सीताजी नद्दा-धो कर ओर गहने-कपड़ों से सज कर राम के दर्शनों 
को चल दी | राम के पास जा कर सीताने राम को अणाम (किया 
और लज्जा के साथ नीचा मुँह करके उनके सामने खडी हो गई । 
परन्तु राम ने आदर के साथ उनमे कोई बात न की । इसके 
विपरीत गम्भीर बनकर कठोर खर से बोले-- सीता ! रावण 
तुम्हें हर कर छे गधा था, उस अपमान का बदला लेते के लिए 
मैंने उसका सँह।र करके तुम्हें मुक्त कर दिया । इस प्रकार एक 
इज्जातदार आदमी का जो फ्र्ज था, उसे मैंने पूरा किया; पर. 
रावण ने दस महीने तक तुम्हें जबदंस्ती जो अपने घर में रक्खा 
है, उससे यह सम्भव नहीं माल्म पड़ता कि तुम विशुद्ध ह्दी रही 
हो । ऐसी दशा में. तुम्हें रखकर मैं अपने महान वंश को कलकित 
नहीं कर सकता । अत जहाँ तुम्द्दारी इच्छा हो वहां तुम जाओ, 
ओर जैसे जी में आए वैस रहो ।” 

वज्ञ टूट पड़ता तो उसे सीता सह लेतीं । संसार में दूसरी 
जितनी मुसीचतें, निन्‍्दा, श्रुणा आदि द्वोती हैं, वे सत्र एक साथ 
सीता पर आ पड़तीं, तो उन्‍हें. भी सीता सह लेती । पर राम की 
इस बात ने तो सीता के अन्त'करण +ो जलते हुए तीर की तरह 
वेघध डाला । रोते-रोते वह्‌ कहने लगी-है आयेपुत्र ! साधा- 
रण लोग साधारण झ्लियो को जैसी वात कहते हैं आप सरीख 
महापुरुष वैसी धरृणित वात कहकर मुर्े क्यों व्यथितत करते हैं. ! 
मैं रावण के घर में थी, कया इसीसे दूसरी ढुट्ट औरतों की 
तरह मैं रावण के वश हो गई ? में अचला खी हूँ, कूर रावण * 
चलपूर्वक मुमे स्पश किया है, उसे रोकने की ओर उसका सामना 


७० करने की मुझ में सामर्थ्य न थी, इससे क्या थह मेरा अपराध 
3 
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माना जा सकता है ? पर शरीर मेरे अधीन नहीं | यह ठीक है 
कि उसने इस शरीर को स्पश किया है, पर मेरे हृदय को कि 
जिसपर हर द्वालत में मेरा अधिकार है, क्‍या वह दुराचारी छू 
सका है ? मेरा यह हृदय हमेशा आप ही पर अनुरक्त रहा हैं। 
इसने सठा आप ही की भक्ति की है । संसार में किसी की ताकत 
नहीं जो पल मात्र को भी इस हृदय में आपके सिवाय और किसी 
का विचार पेदा कर सके । इस दासी न बहुत दिनों तक साथ 
रहकर आपकी सेवा की है। सेरा हृदय कैसा है और क्रैसा मेरा 
चरित्र है, इस बात को क्या आप नहीं जान सकते १ जिस दोप 
की शंका करके आपने मेरा परित्याग किया है, वह दोप मुझ में 
हो सकता है, यह विचार आपके मन में केसे आ सकता है ? 
रावण के पाशविक बल से मेरे शरीर का ऐसा कोई भी स्प्शहुआ 
होता, जो कलंकन-्योग्य हो तो क्या सीता आपके सामने डिन्दा 
आ कर खडी रहती ९ 

पर राम ने इन वातों का कोई जवाब न दिया । तब सीता ने 
लक्ष्मण से कद्दा--“लक्ष्मण ! कलकिनी मानी जा कर में अब 
अपने प्राण नहीं रखना चाहती । इतने लोगों के सामने क्लंकिनी 
मान कर जब खामी ने मुझे त्याग दिया, तो अब मुमे जते रहने 
की क्‍या ज़रूरत ? अत तुम जल्दी से जा कर मेरे लिए चिता 
तैयार कर दो । आग में इस शरीर को विसर्जन करके आज में 
इस सारे दु.ख और कलंक का अन्त कर दूँगी ।” 

लक्ष्मण ने सीता की बात सुन कर क्रोध के साथ राम की 
ओर देखा । पर राम ने कुछ भी न कहा । तब लक्ष्मण ने चिता 
तैयार की । जत्र चिता सिलग गई, तब्र अप्रि को प्रणाम करके 


भारत के स्त्री-रल छ४ 


सीता ने कहा * “जो राम से मेरा चित्त किसी भी दिन च़लाय- 
मान न हुआ हो, तो है सच्र को देखने ओर शुद्ध करने वाले 
हुताशन ! तू मेरी रक्षा करना । राम के मुझे कलकिनी कहकर 
मेरा त्याग करने पर भी यदि वास्तव में मेरा चरित्र शुद्ध हो, तो 
है पाप-पुण्य के साक्षी भगवान अप्निदेव | मेरी रक्षा करना। 
यदि शरीर, मन और वचन से मेंने कभी भी राम के कहें को न 
किया हो, उनका उल्लंघन किया हो, तो है त्रेल्ोक्य को शुद्ध 
करने वांले विभावस्‌ ! मेरी रक्षा करो |” इस प्रक र कहकर 
सीता जलती हुई चिता में बेठ गई । 


चार्रो तरफ हाहाकार मच गया। रामचन्द्र भी अपनी 
निठुरता के अजुताप ( पछतावे ) से दग्ध हो कर विलाप करने 
लगे। पर सीता सतो थीं, उन्तका पवित्र शरीर आग मे नहीं 
जला | साज्षान मूत्तिमान्‌ अग्रिदेव चिता की आग से उन्हें वाहूर 
निकाल लाये ओर राम के सिपुद करके उन्होंने कहा--“राप्त ! 
अपनी सीता को अहरण करों। पाप का इससे छेश मात्र स्पर्श नह 
हुआ है। मिथ्या कलक का भय करके पतित्रता, धर्मशील और 
साथ्वी पत्नी का परित्याग मत करो ।” 





& इलोक इस प्रकार है-- 
मनसि वचसि काये जागरे स्वप्नसंगे | 
यदि मम पत्ति भावों राववबादन्यपुंसि ॥ 
तदिह वह समार्ग पावन पात्रकेट । 
सुकृत दुरित भाजां चव॑ हि कमेंकसाक्षी ॥ 
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आखिर लज्ञित होकर राम ने सीता कां सन्मान के साथ 
स्वीकार कर लिया । तदुपरान्त विभीषण को लंका का राजा 
अमिपिक्त करके राम, सीवा और लक्ष्मण, एक साथ रावण के 
धुष्पक विसान में बैठ कर भिन्न-भिन्न प्रान्तो को देखते हुए आस्मान 
के रास्ते बनवास से लौट आये । ओर चोद बर्ष पूरे हो जाने से 
श्रयोध्या में वापिस जा कर, भरत के दिये हुए राज्य को प्रहण कर 
बड़े सुख के साथ राज्य का उपभोग और प्रजा का पालन करने लगे। 

सीता पाँच महीने की गर्भवती थीं। ऐसे समय अथोत्‌ 
गर्भावस्था में माता अगर सन्तुष्ट और प्रफुछित रहे तो उसकी 
सनन्‍्तान तन्दुरुस्त, अफुल्तित और उदार-चित्त होती है, यह 
हमारे वेश में बहुत दिनों से मानते आये हैं । इसीलिए हमारे 
यहाँ गर्सिणी की इच्छा पूर्ण करके उसके मन को सन्तुष्ट रखने का 
श्रयक्न हमेशा से होता आया है | अस्तु, बनवास के समय तपोबन 
में जिस निमेल सुख और शान्ति का उपभोग किया था, ऋषियों 
की कन्याओं के साथ जो शान्तिपूर्ण पविन्न जीवन विताया था, 
आतकाल की इन सच आनन्दसय वातो को राजरानी हो जाने पर 
भी सीता भूल नहीं सकी थीं। अत गभावस्था में उन्हें कुछ दिन 
तपोबन में रहकर ऋषि-कन्याओं के साथ तपोवन के निर्मेल शान्ति- 
सथ आनन्द का उपभोग करने को इच्छा उत्पन्न हुई । राम ते 
उन्दोंने अपनी यद्द इच्छा कही । स्लेहसय खासी रामचन्द्र ने भी 
अपनी ग्सिणी पत्नी की वात का समर्थन किया; पर सच पूछो 
तो यदह्दी मनोस्थ सीता के सुखमय जोचन के लिए काल-रूप दी 
पड़ा । क्योंकि इसी समय अकस्मात्‌ रास को यह सुनाई पढ़ा कि 
बहुत दिनों तक रावण के घर में रहने के कारण अयोध्या की 


भारद के र्री-रत ४६ 
प्रजा सीता पर कलंक लगाती है और इसीलिए सीता को स्वीकार 
करने के कारण वे लोग उनसे ( राम से ) भी असन्‍्तुष्ट हैं | लोग 

यह कहते थे कि राम ओर सीता के उदाहरण के कारण हम भी 
धर्म और टेक के लिए अपने धर की श्ल्रियों को उपयुक्त सज़ा 
नहीं दे सकते । | ् । 


, रामचन्द्र एक आदश राजा थे। राजा का यह सब से पहला 
कत्तेव्य है कि वह अपनी प्रजा को सन्‍्तुष्ट रकखे ओर उसका रजन 
करे । इस कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राणों से प्यारी 
चीजों तक कां त्याग कर देना पड़ता है । इस कर्तव्य का पालन 
करने के लिए ही रामचन्द्र भी सीता का त्याग करने के लिए 
तैयार हो गये । सीता उन्नकी 'एक मात्र पत्नी और उन्हें ग्राणों में 
भी प्यारी थी । उस समय के राजा लोग अनेक रानियाँ रखते थे, 
फिर भी राम ने सीता के सिवाय और किसी स्त्री से विवाह न 
किया था । इसलिए सीता के वियोग से उनका जीवन सुखद्वीन 
होगा, ओर घर श्मशान सरीखा द्वो जायगा, यह सत्र वह जानते 

; परन्तु चूँकि वह राजा थे, इसलिए राजधम के अनुसार प्रजा 
को राज़ी करने का वे अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करने के लिए 
भी तैयार हो गये । 


सीता तपोवन देखना चाहती ही थीं। अत लक्ष्मण को यह 

काम सौंपा -गया कि इस निमित्त वह उन्हे ले जावें, और महर्पि 
वाल्मीकि के तपोवन में जाकर उन्को छोड आचें | लक्ष्मण ने राम 
को बहुतेरा समझाया, ख़ब मित्नत क्री, यहाँ तक कि रोये भी 
खूब; पर दृड़-अतिन्न रामचन्द्र पर कुछ असर न हुआ-बह दस से 


मस न हुए । आखिर विवश हो कर श्राठ॒परायण लक्ष्मण इस 
अत्यन्त निष्ठुर कार्य को करने के लिए तैयार हुए । 

सीता को अभी तक किसी वात का पत्ता न था। अतः वह 
प्रसन्न चित्त से लक्ष्मण के साथ रथ में बेठ कर तपोंबन को चल 
दीं। पर जब्र गंगा-किनारे महर्षि वाल्मीकि के तपोवन में पहुँच 
गये, तो लक्ष्मण ने ढुख और शर्म के मारे नोचा मुँह करके रोते 
हुए सीता को राम की यह मम-बेधी आज्षा सुनाई । इसका सुनना 
थां कि सीताजी वेहोश हो कर ज़मीन पर गिर पड़ी । | 

जब तक चह बेहोश रहीं तब तक तो वह दु.ख से मक्त रही। 
क्योकि ज्लानेन्द्रियों का काम बन्द हूं जाने से उन्‍हें दुख का भी 
अनुभव नहीं हुआ । पर जब लक्ष्मण जी ने उनके मुंह पर पानी 
के छींटे डाल कर और पखा मलके उन्हे सचेत किया, तब तो 
उनऊे हृदय को दु खाग्नि जोरों से सुलग उठी । इस प्रकार होश 
आना, उनके लिए, बेहोशी से ज्यादा दुःखदायी हो पड़ा । ओह ! 
जानकीजी की सुशीलता क्‍या थी कि जिसका वर्णन ही नहीं हो 
सकता । यद्यपि पति ने निरपराध होने पर भी उन्हें घर से निकाल 
दिया था, फिर भी उन्होने अपने मुँह से क्रोध के आवेश में एक 
भी दुर्वेचन न निकलने दिया । उन्होंने तो बार-बार अपने आप- 
को ही धिक्कारा, वारम्बार अपनी ही बुराई की ओर वारन्वार 
अपने जन्मदु.खी जीवन का ही तिरस्कार किया ।' 

लक्ष्मण ने महासती सीता को बहुतेरा आश्वासन ढेकर सम- 
माय, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का रास्ता बता कर वहाँ 
रहने की सलाह दी । तदुपरान्त भावज के चरणों में पड़ कर 
घड़ी दीनता और नम्रता के साथ उन्होंने कहा--"है देवी! मैं 
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परवश ( पराधीन ) हूँ । पराधीनता की वजह से द्वी आज मुझे 
ऐसा ऋर काये करना पड़ा है । अपने स्वामी की आज्ञा से ही 
आज मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कठोर व्यवद्वार किया है। इसके 
लिए मैं बड़ी नम्नता के साथ तुम से क्षमा माँगतां हूँ । भाभी 
मुझे क्षमा करो ।? ह 4 
सीताजी ने मट लक्ष्मण को उठा कहा--'हि सौम्य ! तुम 
बड़े सुशील हो । तुमसे मैं बड़ी प्रसन्न हूँ।तुम चिरजीबी होओ। 
इसमें तुम्द्दारा कोई दोष नहीं | तुम तो अपने बढ़े भाई के उतने 
ही अधीन हो जैसा इन्द्र विष्णु के अधीन और यह में भजी-भाँति 
जानती हूँ कि स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवक का ' 
कर्चव्य है। तुम अब जाओ । मेरी सव सासो से मेरा प्रणाम 
कहना और कहना कि तुम्हारे पुत्र से मुझे जो गर्भ रद्दा है उससे 
अत्पन्न होने वाले वालक का आप सव कल्याण चाइना | और 
राजा ( राम ) से मेरी तरफ से कहना कि मैं तुम्दयारे सामने द्दी 
आग में कूद कर अपनी विश्वुद्धता सिद्ध कर चुकी थी, इतने पर 
भी नगरवासियों की बिल्कुल निराधार बात सुन कर तुमने जो 
मेरा परित्याग किया, वह तुमने अपने कुल को सुशोमित करने के 
लिए किया है या शास्त्रों की आज्ञा का अनुसरण करके ? रघु के 
उज्ज्वल कुल में पैदा होकर और सारे शाम्रों का मर्म समझ कर 
भी तुमने मेरे साथ जो यह बिल्कुल अल्लचित व्यवहार किया है, 
क्या यह तुम्हें शोभा देता है? आह्व ! पर मैं तुम्हें दोष क्‍यों दूँ! 
सुम तो सदैव दूसरों के शुमचिन्तक-भला चाहने बाले हो | कभी 
किसी को दुःख नहीं देते | इसलिए में यह्‌ कैसे कह सकती 
: हूँ कि तुमने अपने द्वी मन से मेरा परित्याग किया है ? निश्चय ह्दी 


हि 


कीफे ही आउ-  कार 


५०६ ४ सीता . 


यह परित्याग मेरे पूर्व जन्म के क्मोंही का फल है। इसमें तुम्हारा 
क्या कप्तूर ? मुझे तो ऐसा जान पडता है कि यह सब करम 
तुम्हारी राजलक्ष्मी के ही हैं । बह तुम्हें प्राप्त होने वाली थी, तच 
तुम मुझे अपने साथ ले कर वन में चले गये। इससे जब में आदर 
के साथ तुम्हारे घर में रहने लगी तब ईष्यों की मारी इससे मेरा 
बह सुख न देखा जा सका । अत. इस चिढ़ी हुई राजलक्ष्मी की 
प्रेरणा का ही यह सव फल है । हवा ! मेरे वे दिन कहाँ गये जब 
राक्षसों से पीडित अनेक ऋषि-पत्नियों को में आश्रय देती थी ? 
पर अ्न्र तो मुझे खुद को ही दूसरों की शरण जाना पड़ेगा । 
तुम्दारे होते हुए मुकस यह कैसे हो सकेगा ? तुम्हारे वियोग में 
मेरे यह पापी प्राण व्यर्थ हैं। तुम्हारे त्रिना इस जीवन को मैं 
निकम्मा सममती हूँ । मेरे मन से तो यह किसी अथ का नहीं । 
जो तुम्हारा तेज इस समय मेरी कोख में न होता तो में इस तुन्छ 
जीवन को पलसात्र मे नष्ट कर देती, यह विश्वास रखो; परन्तु 
मेरी कोख में तुम्हारा जो गर्भ है, वह मेरे ऐसा करने में वाधक 
हो रहा है। क्योकि जो में आत्महत्या करूँ, तो गर्भ से जो बालक 
है चह भी नष्ट हो जायगा, इसलिए में ऐसा करना नहीं चाहती । 
मे तो गर्स की रक्षा करने को ही अपना परम धर्म सममती हूँ। 
इस विचार ने ही भुमे मरने से रोक रक््खा है। पर कोई बात 
नहीं । बालक के पैदा हो जाने पर, एक टक सूर्य की तरफ देख 
ऋर में एसी घोर तपस्ण फरूँगी कि जिससे अगले जन्म में भी 
सुग्दीं मेरे पति होओ, 'और फिर कभी तुम्दारा वियोग न हो । 
'सुमसे मेरी एक ही प्रार्थना है। मनु भगवान्‌ ने जो वर्शौश्नम- 
धम बताया है. उसका पालन करना ही राजाओं का धम-कर्तेब्य 
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है । तुम इस धर्म को अवश्य जानते हो; इसलिये यद्यपि तुमने 
मुझे घर से निकाल 'दिया है, फिर भी मैं तुम्द्दारी दया की पात्र 
हूँ । यह दशा प्राप्त होने के बाद तुम पत्नी के रूप में नहीं तो एक 
साधारण वनवासिनी तपसखिनी गिन कर ही मुकपर दया रखना । 
क्योंकि प्रजा की रक्ता करना और उसकी देख-भाल रखना तो 
राजा का कर्तव्य ही है। अत. पत्नी के रूप में नहीं तो प्रजा के 
रूप में ही मुमपर अप्तना स्वामित्व कायम रखना | “मेरे साथ का 
सम्बन्ध बिल्कुल ही भंग न कर देना [7 
लक्ष्मण ने कह्दा--दिवी ' मैं तुम्दारी आज्ञा का पाल 
अवश्य करूँगा । तुम्हारा सन्देशा ज्यों का त्यों माताओं और बडे 
भाई से जा कर मैं ज़रूर कहूँगा। हू 
इसके बाद लक्ष्मण चले गये, ' आँख से ओमल हो गये। 
तब बेचारी सीता का क्‍या हाल ? “सीता ढु-ख के भारी बोम से 
खूब जोर से धाड मारुमार कर रोने लगीं ।” निराधार अब 
का आखासन आँखुओं के सिवाय और है भी किसमें ! उनके 
शोकजनक अवस्था को देख कर उनपर दया दरसाने वाला कोः 
मनुष्य तो वहाँ था ही नहीं; पर “मोरों ने नाचना छोड दिया 
फूलो ने बढ़ना छोड़ दिया, ओर हरिणों ने दूव खाना भी छोः 
दिया । इस प्रकार सत्र प्राणी सीता के सम-दुखिया ही गये ञ्ौः 
बन में बड़ा रूदम मच गया।  क 
इतने में वाल्मीकि मुनि वहां व्आ पहुँचे । इन आदि करें के 
हृदय इतना कोमल था कि एक वार एक पारधी ( पत्तियों व 
शिकारी ) एक ,क्रौंच -को मार रहा था । उसे देख कर उनके मे 
। में दया उत्पन्न हुई ओर “मा निपाद प्रतिष्ठा खव्मग॒म शाइवती समा 


न्य 


” सीता 


्र 


इस श्लोक के रूप में पक्षी को मारते हुए पारधी को रोकते की 
अमृतमयी वाणी सहज ही उनके मुख से निकल पढ़ी थी । ऐसे 
कोमल हृदय वाछे मनि को, राजकुमारी और राजमहिपी सीता 
को इस प्रकार निराधार दशा में देख कर अत्यन्त, वेदना हो, तो 
इसमें अ्रचरज ह्वी क्या ? अत सीता के रोने की आवाज़ सुनकर 
वह सीता के पास गये और जब सीता ने प्रणाम किया, तो गर्भ- 
वती देख कर उसे उन्होंने आशीवाद दिया कि “तिरे सुपुत्र पेदा हो ।” 
तदुपरान्त सान्त्वना दे कर सहयि सीता को अपने आश्रम से 

ले गये ओर आश्रम में रहनेवाले मुनियों की पत्नियों ठथा कन्याओ्रं 
से उनकी पहचान करा दी । तपस्ियों की पत्नियो ने सीता का 
बड़ा सन्‍्सान किया । फिर एक पर्णकुटी सें सीवाजी रहने लगी। 
उनका तमाम समय आश्रम से अनेक पअकार के, कास करने, 
पत्रित्र तमसा नदों में नहावे ओर अतिथियों का आदर-सत्कार 
करने में व्यतीत होता थो । दरख्त की छाल के उन्होंने कपड़े पहन 
लिये, एक्र झगचर्म पर सोने लगी और कन्द्‌-मून खा कर पति के 
वंश को क़ायम रखने हो के लिए वह अपने शरीर को जिन्दा 
रखने लगीं | छुछ दिनों में वाल्मीकिजी के आश्रम में ही सीता ने 
कुश ओर लब नाम के दो पुत्र-रत्नों की असब क्रिया । इन दो 
सुन्दर वालकों के अतुल सोन्दर्य से तपोवन चमक उठा । इस 

' अ्कार सीताजी ने तपोब्नन के अपने निवास के समय मे छुटी में 
तपस्विनी के वेश में रहते हुए राजा रामचन्द्र के दो पुत्रों का 
लालन-पालन करने में अपना मन लगाया | | 
पंचवबटी से वनवास करनेवाली सीता को हमने देखा है, पर 
सीता ओर पाज की सीता की झरा तुलना तो कीजिए ! है तो 


छ़ 
| 
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यह भी तपोवन, यहाँ भी हरिणों के बच्चे खेल्नते हैं, पद्म 
पद्म ( कमल ) यहां भी खिले हैं, मधुर मलयानिल से वृक्षों 
लताएँ नाच-ताच कर फूल बखेर रही हैं, ऋषिकन्याएँ यहाँ 
हँसती और गाती हुई नंद्दाती हैं, फूल वोड़ेती हैं मालाएँ गृध 
हैं, मतलब यद्द कि सत्र कुछ मौजूद हैं; पर सीता के पास र 
नहीं, इससे सीता वैसी को वेसी नहीं ; अब सीता न तो खेल 
हैं, न गातीं, न हँसती, न कमल-बन में घूमती, न ऋषि-कन्या' 
के साथ आनन्द के साथ गाती बजातीं, और न फूल तोड 4 
माला ही गूथती हैं । ओह ! बालिका की तरह सरल हृदय 
राम के साथ नित्य उत्साह और आनन्द क्रीड़ा करनेवाली या 
पंचवर्टी में तो ऐसी हँसवी-क़्दती रहती थीं, जेसे क्लि वसन्तोद्य 
में नवप्रभात के समय सगन्धित पुष्पों से लदी हुईं माधवोल 
मलयानिज्ञ की लहरों ( वायु की ह्िलोरों ) से नाचती रहती है 
पर आज वही लता प्रचण्ड ताप से सूख कर जमीन १ 

पड़ी हुई है। क्‍योंक्रि सीता आज वनवासी राम की आन 
मयी साथिन नहीं; किन्तु जीवन-हूप खामी के विरद ' 
पीड़ित, आशाहीन, ओर दु.ख में आत्मसमर्पण करनेवाली (४ 
लिनी हैं | आज यह दु.खो ललना सीता, तपोवन की एक एका 
कुटी में, दिलोजान से सम्पूर्ण प्रेम के साथ अपने दो पुत्रों 
पालन करने में निमग्त हैं । शोक के कारण मलिन सीता के सुर्द 
मु ख-कमल पर आज तपस्विनी के घमेवल और साता के माढसे 
की शान्त गम्भीरता छा रद्दी है। सीता के आनन्दोच्छवांसम 
नेत्रों में आज केवल स्नेह और विपाद का अश्रमय हास्य है ! ६ 
अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान प्रजारंजन के कठोर प्रत 4 


श्र सीता 


ज्ञती राम ! कल्पना के नेत्रों द्वारा अपनी सीता की इस मूर्ति को , 
क्या कभी तुमने देखा है ? और यदि देखा है, तो ,क्या तुम यह 

नहीं जानते कि कैसे महान वेववल से पत्थर का कलेजो करके यह्‌ 
मूर्ति अपना जीवन बिता रहीं है ९ ८. ४5८ 


अस्तु | शने. शनेः कुश और लव बड़े हुए । वाल्मीकिजी ने 

उन्हें अनेक शाक्लों को शिक्षा दी। राम और सीता के अपूर्य 

जीवन का वर्णन करने के लिए उन्होंने रामायण का महा-काव्य 

रचा, ओर कुश-ज़व को उसे पढ़ाने लगे। यह बालक-बन्खु, 

तपोबन में मुनियों के सामने, वीणा बजा कर बड़े सुललित खर 
, से उस रामायण को गाया करते थे । 


!. उधर रामचन्द्र ने अश्वमेध यज्ञ को तैयारी की । पर पत्नी के 
/ बिना धार्मिक क्ृत्य पूरा नहीं होता, इसलिए पुरोहित ने रामचन्द्र 
/ जी से पुन. विवाह करने के लिए कहा । परन्तु सीता को ही सच्चे 
4 दिल से चाहनेवाले राम ने फिर से विवाह करने के विचार को 
#सन में स्थान भी न दिया | तब सोने की सीता बनाई गई, और 
#उसे साथ ले कर ही रामचन्द्र ने यज्ञ प्रारम्भ किया। अन्य ऋषियों 
((की नाई वाल्मीकिजी को भी इस यज्ञ का निमंत्रण गया था और 
#वह भी अपनी शिष्य-मण्डली के साथ आये थे । लब और कुश 
भी उनके शिष्यो के रूप में ही आये थे, सब एकत्रित राजाओं 
और मुनियों के सम्मुख, वाल्मीकिजी के कहने पर, कुश व लब 
लि रामायण को याया, तब रामचन्द्रजो समझ गये कि थे दोनों 

लक मेरे ही पुत्र हें 
पुत्रों को देखकर ओर वाल्सीकि के तपोबन में रहनेवाली 


भारत के स्री-रत्न पट 


सीता की सब हालत सुनकर रामचन्द्र दुख से बडे द्रवित हुए, 
अन्त में वांल्मीकि के आग्रह पर वह सीता को फिर से अगीकांर 
करने को राज़ीः हो गये; पर उन्होंने कद्दा कि 'प्रजा में फिर से इस 
पर दु.ख या असन्तोप पैदा न हो,इस लिए सीता' को भरी समा 
में सब के सामने अपनी निर्दोषिता सिद्ध करनी पड़ेगी | 
तब सीता अयोध्या आकर भिन्न-भिन्न देशों के राजाओ ऋषि- 
मुनियों और अयोध्या की श्रजा के सामने खड़ी हुई' ओर वाल्मीकि 
ने राम की कद्दी शपथ तथा निर्दोषिता सिद्ध करने की बात कही | 
सीता निर्मल चित्त, शुद्ध हृदय थी, मगर इस बात से उन्हें 
बड़ा बुरा लगा | असाधारण थैये के साथ उन्होंने आज तक सत्र 
कष्टों को सहा था और इस समय फिर से राम के चरणों में शरण 
मिलने की बढ़ी भारी आशा से वह अयोध्या आई थीं, पर यहां 
एकाएक यह सुनकर कि भरी सभा में शपथ खा कर सबूत पेश 
करंना पड़ेगा, उनका कलेजा फट पड़ा | कोमलह्ृदया सती सीता 
यह दारुण अपमान न सह सकी । अत उन्‍होंने किसी की और 
भी झुँह उठा कर न देखा । 'प्रथ्बी की कन्या ( सीता ) ने आज 
इस बड़े ठु ख के समय भू माता की तरफ देखकर उसी की गोद 
में अपने ढु खमय जीवन की अन्तिस शान्ति और अन्तिम आंभ्रव : 
प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की । धीमे-घीमे करुंण रूर से उन्होंने 
कहा कि “झपने तमाम जीवन में राम के सिवाय ओर किसी 
को कभी भी मेंने अपने हृदय में स्थान नहीं दिया । इसी घम 
लिए हे भूमाता ! तू अपने गर्भ से मुझे स्थान दे । मैंने मत, वच* 
ओर काचा से जिन्दगी भर एकमात्र राम की ही पूजा की है, # 
सत्य के बल पर है भगवती चरुन्धरा । इस दुखी कन्या के 


छ श्री र्स ५ ता ृ 


अपनी गोद में ले ले | माँ ! में शपथ प्वेक कहती हूँ कि मेरा 
जीवन अंकल कित है--उसमें रखमात्र कलंक नहीं, अपने सखामी 
रामचन्द्र के सिवाय, और किसी पुरुष का ध्यान मैने रूप मे भी 
कभी नहीं किया। मेरी शपर्थ की सचाई के सबूत में हे धरती' 
माता ! इसी समय तू“ दो ढुकड़े हो जा--फटे जा, और मुझे 
अपने गर्भ में स्थान दे ।” ' 
सीता का यह कहता था कि सव के देखते-उेखते तुरन्त घरती 
फटी और चमकते हुए सिंहासन पर बेठी हुई साज्षात्‌ प्रथ्वीदेवी 
, अपनी कन्या सीता को गोद में ब्रिठा कर पत्न-सात्र मे अन्त- 
ध्यान ही गई । ' 
प्राठिका बहनो | सीता की पवित्र कथा यहीं समाप्त हो जादी 
है। यह कथा दु ख, पवित्रता और त्याग की कथा है । महर्षि 
वाल्मीकि इस सत्ती-चित्र को सदा के लिए जीवनयुक्त ( सजीब ) 
कर गये हैं। फिर तो उनका अलनुकरण करके तुलसीदास, गिरधर 
आदि प्राकृत कवियों ने हम सबको इस सती देवी की पवित्र सूत्ति 
का साक्षात्कार करा दिया है | उनकी कृपा से सीता के सदीत्व ने 
भारत की स्त्रियों में अपू्व सतीत्व की भावना को संचार करके 
हमारे यग्ूहस्थाश्रस को पवित्र बंनाये रक्खा है। अत. नये सुधारों 
के अवाह् में, नूवन विलासमय जीवन को देख कर, तुम्हें सीता 
के इस स्थायी ओर अमर चित्र के प्रति श्रद्धाहीन न हो जांना 
चाहिए । माता सीता | आओ। हज़ारों वर्षों से हिन्दुओं के 
घरों में तुमने जिस पुण्यशक्ति का संचांर किया है, उसे फिर से 
। उद्दीध् ( तेज़ ) करो । भगवान्‌ करें घर-घर तुम्हारे मगलू-कऋलश 
। स्थापित हो । भारतवासियों की लज्ना तुम्दारे ही हाथ है ! 


भारत के स्थरत्त ध्र्द 


: और सघुर है और तपस्वियो का शरीर रात-दिन कष्ट सहने के 
कारण ककेश और कठोर हो जाता है ? पर, नहीं । वाल्मीकि 
का काव्य पढ़ने पर माह्म होता है कि यह महाक्वि कटुता- 
कड़वेपन के प्रेमी नहीं थे। अत. हम तो इसे उमिला के भाग्य का 


ही दोष सममते हैं । 


वाल्मीकिजी एक ही वार विवाद्द के वधू-वेश में, जनकपुरी 

में, उमिला के द्शन करा फर चुप हो गये हैं | अयोध्या आने के 

वाद, ससुराल में वह कैसे रद्दी-लही, इसकी उन्होंने कोई खबर 

तक नहीं ली है । यही नहीं, किन्तु लक्ष्मण के चन जाने के समय 

उसके दु.खाश्रु पोंछना--उस समय का वर्णन करना भी उन्हे 
ठीक नहीं मालठ्म हुआ । 


,  रामचन्द्र के राज्याभिषेक की जब तैयारी हो रही थी, जब 
सारा अन्त'पुर ही नहीं वरन्‌ सारा नगर नन्दन-च्न बन रहा था। 
उस समय उर्मिला कितनी खुशियाँ मना रही थी १ इसके पति के 
'परमाराध्य रामचन्द्र को राजसिंहासन पर विराजमान देखने का 
अवसर यदि ससे प्राप्त हुआ होता तो उरमिला को वितता आनन्द 
ड्ोता ? इसपर से सहज ही उसकी खुशी का अन्दाज लगाया जा 
सकता है । पर भाग्यवश्‌ संयोग एकदम बदल गये । राम को 
राज्य-सिंहासन पर बैठने के बजाय वनवास करना पढ़ा। अआ्रातृभक्त 
लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को उ्यत हुए । तब जो 
उमिला राम के रांज्यांरोहण की खशी में मस्त हो रही थी, एक 
घण्टे बाद, राम और सीता के साथ अपने पति को चौद॒ह वष 
. के लिए चन जाते हुए देखकर वही उमिला राजमहल के एक 


बीच 
न उामका 


शकान्त कमरे में ज़मीन पर ऐसी छुद्कक पडी जैसे जड़ से उख्रठ 
जाने पर किसी वृत्त की शाखाएँ घड़ाम से गिर पड़ती हैं 

लक्ष्मण अपने स्वाभाविक छ्लेह के कारण अपने बड़े भाई के 
साथ बन में गये, और राजपाट छोड़कर उन्होंने अपना शरीर रामचन्द्र 
की सेवां में लगा दिया । यह बात चड़ी महत्त्वपूर्ण है । पर उमिला 
ने जा आत्मोत्सर्ग किया, वह इससे भी कहीं अधिक था। क्योंकि 
आय-महिलाओं के जिए अपने प्राणों से भी अधिक एक वस्तु 
होती है, ओर वह है 'प्राणाधार पत्ति'। क़्रिंतु उदाश्चरित 
उसिला ने राम और सीता की सेवा करने के लिए ग्राणों से 
प्यारे उस पति को भी उत्सगे कर दिया था। अपने सुख और 
भोग-विलास का त्याग कर दिया. ओर वह भी किस उम्र सें ९ 
ओर किस समय ? व्याह किये कुछ द्वी समय हुआ था, 
तभी उमिला न यह महान्‌ त्याग किया। अपने सांसारिक 
जीवन के सब से बड़े सुख की आशा उसने छोड़ दी। ओर 
चह भी एक-दो महीने के लिए ही नहीं, किन्तु चौदह वषे तक 
पति के खुख से वंचित रहना मंज़्र क्रिया | पाठिका बहनो ! ज़रा 
सोचो तो सद्दी, कि जवानी के आरम्भ में विवाह के बाद तुरन्त 
दी उमिला ने पति का जो सुख भोगा होता; उस सुख की वरा- 
बरी क्‍या चौदह वर्ष का पति-वियोग सह लेने के बाद का 
सुख कर सकता है ? फिर भी, विवाहिता होने के बाद ही 
रामचन्द्र और सीता के लिए, उर्मिला ते अपने सारे सुख पर 
पानी फेर दिया । 

पति-भेम ओर पति-भक्ति की जो शिक्षा सीता को मिली थी, , 
वहीं उमप्रिला को भी, क्योंकि दोनों एक द्वी घर की बेटियां थीं । 


भारत के स्री-रत्न ६० 


उर्मिला की पति-सम्वन्धी भावना भी वैसी दी दृढ़ और ऊँची 
थी, जैसी कि सीता की थी । पातिब्रत-धर्म को यह भी भलीमाँति 
सममभती थी | सीता की भाँति यह भी उतनी दी खुशी के साथ 
पते के साथ बन में जा सकती थी | परन्तु इसने जान-बूम कर 
ही ऐसी जिद नहीं की । क्योंकि यह जानती थी कि अगर में 
साथ गई तो पति ( लक्ष्मण ) का बहुत सा वक्त मुके संतुष्ट रखने 
ओर मेरे आराम की फ्िक्र करने में जायगा; जिससे रामचन्द्र ओर 
सीता की सेवा में कुछ-न-कुछ गड़बड़ जरूर पड़ेगी । इस हालत 
में लक्ष्मण अपने इन परमाराध्य भाई-भावज की जैसी चांधिए 
वैसी सेवा न कर सकेंगे । ओर अपने सुख को वजह से पति के 
घर्-पालन में छेशसात्र भी च्रुटि हो, यह उर्मिला चाहता नहीं थी। 
फ़िर उमिला इस बात को भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर 
सब जने एक साथ वन में चले गये तो पीछे से सास कौशल्या 
ओर उमित्रा की सच्चे दिल से सेवा करने वाला कोई न रहेंगा । 
इन सब बातो को सोच कर ही, सीता की तरह वह वन में नहीं 
गई । इस वात पर यदि हम ज़रा गम्भीरता से विचार करें, तो 
माल्म होगा कि उर्मिला के चरित्र में यह वात अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

परन्तु उमिजा के बारे में तुलसीदासजी ने भी आदि कवि 
वाल्मीकि का ही अनुकरण किया है। उन्होंने भी वनवास को 
जाते समय लक्ष्मण और डर्मिला का मिलाप-मिलन नहीं कराया है। 

हा, भवभूति ने इस रांवनन्‍्ध मे कुछ कृपा जहूर ही की है । 
राम, लक्ष्मण और सीता वन से लौटने के बाद, भवभूति को, 
पु बार उम्मिला की याद जरूर आ गई है | 

वह इस प्रकार कि चित्रपट पर उमिला को देख कर एक 


बा 
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रू जहरया 


बार सीता ने लक्ष्मण से पूछा--- द्यमप्ययरा का ? अथोत्‌ लक्ष्मण । 
यह दूसरी कौन दे ? 

इस प्रकार भावज का देवर से पूछना निरा कूतृहल नहीं 
त्रल्कि इसमें एक प्रकार की सरसता भी समाविष्ट है । 


पर लक्ष्मण सीता का कठाक्ष समझ गये । वह सकुचा कर 
सन ही सन कहने लगे कि सीता जो उमिल्ञा के बारे मे पूछ- 
रही हैं ।! उन्होंने कोई जवाब न दे कर उमिला की तस्वीर को 
हाथ से दँक दिया। हाथ रखते द्वी वह तस्वीर ढेंक गई; और शोक 
के साथ लिखना पड़ता है कि उसी दिन से उमिला का उज्ज्वल चरित्र 
भी चित्र-कवियो के द्वारा इसी प्रकार ढँका चला आता है । चाहे 
जो हो, पर विद्वानों का तो यद्दी खयाल है कि उर्मिला का चरित्र 
भी, उसके कुचत की अनेक विदुषियों की भाँति, अत्यन्त उत्कृष्ट 
ओर उपदेशप्रद था । 
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५६. अहल्या 


उप्रहल्या एक बड़ी सुन्दर स्री थी। इसे त्रह्मा की कन्या 
बताते हैं | स्वयंवर-प्रथा के अनुसार गौतम ऋषि के साथ 

इसका विवाह हुआ था, जो इसके सौन्दर्य पर बड़े मुग्ध हो गये थे । 
शुरूझुरू में दोनो पति-पत्नी बडे आनन्द के साथ सुख-भोग करते 
रहे | गौतम ऋषि के ससागस से यह भी बडी विदुपी और 
तपस्वित्ती वन गई थी । पर बाद में एक घटना बड़ी विचित्र हो 
गई | अहल्या की अतिशय सुन्दरता ने ही उसका सर्वनाश किया। 


भारत के रत्री-रत् ६2 


ओर भाई लक्ष्मणजी के साथ वहां आये, तब विश्वामित्रजी ने उन्हें 

इस आश्रम का पुराना इतिहास बताया और रामचन्द्रजी से उस 
पर अपने चरणु-कमल रखने के लिए कहा । ओर रामचन्द्रजी 
के चरणारविन्द का स्पश होने के साथ ही अहल्या का उद्धार 

हो गया | उन्हें अपना अप्रतिम सोन्दयय फिर से प्राप्त हो गया | 

इस समय उन्हें देख कर ऐसा मालछ्स पड़ता था, मानों संसार को 
मोहित करने के लिए विधाता ने कोई मायावी मूर्ति गढ़ी हो। 

उनका लावण्य चन्द्रमा के समान था । शाप से मुक्त हो कर राम- 

चन्द्रजी के दर्शन होते ही उन्हें अपनी पूर्वावस्था का ज्ञान हुआ 

ओर उसके लिए बडा पश्चात्ताप करके बडी श्रद्धा और भक्ति के 
साथ उन्होंने राम-लक्ष्मण के चरणों की वन्दना की । इस प्रकार 

अहल्या का जीवन इस बात का अच्छा उदाहरण है कि जाने- 

अनजाने होनेवाले अपने दुष्कमे के लिए सच्चे दिल से पश्चात्ताप 

करने और भविष्य में वैसा कम न करने का संक्ररप करने से भगवान 

चाहे जैसे पतितों-पापियों का भी उद्धार कर देते हैं । अस्तु, अहल्या 

ने अपना शेष-पिछला जीवन चड़ी पवित्रता और सदाचार के 

साथ विताया, जिसके कारण आजतक भारतवर्ष की खास-खास 

सतियों में उनका नाम लिया जाता है । 


५७. शुबरी 


शूवरी या जटिला भील जाति: की परन्तु अच्छे विचारों वाली 
न शत  'ज 
सदूगुणी और सोइचत की पाई हुई स्त्री थी। यह दण्ड- 
कारण्य में रहने वाले मातद्भअ-ऋषि और उनके शिष्यों की सेवा- 
| टहल किया करती थी । .शुरु मातज्न-ऋषि जब परम घाम को 
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६५ शबरी 


सिधारने लगे, तो शवरी ने उनसे कहा--“'मैं भी अपने शरीर 
का त्याग करके आप के साथ परम धाम को चढूँगी ।” पर मुनि 
ने कहा-- नहीं, तू इस छुटी में रह । कुछ दिनों बाद राजा दश- 
रथ के पुत्र रामचन्द्रजी तेरे यहाँ आवेंगे, उनके दशन करने के 
बाद तू अपन शरीर का त्याग करना ।” शबरी के सन से उनकी 
वात जम गई । तब से वह हर रोज़ रामचन्द्रजी के आने का 
इन्तज़ार करती । सबेरे उठ कुटी को माइ़-बुद्दार कर और लीप- 
लाप के वह बाहर निकलती ओर बन से दो टोकरी फल ला कर 
रामचन्द्रजी का खागत करने के लिए आँगन में बेठी रहती और 
शाम तक तो रामचन्द्रजी की बाट जोहती, इसके बाद रात होने 
पर निराश हो कर उन्हीं फलों को खा कर सो रहती । बहुत दिलों 
तक बहू इसी प्रकार करती रही । अन्त में पिता की बात रखने 
के लिए रामचन्द्रजी ने वनवास किया, तव एक दिन भाई लक्ष्मण 
के साथ शबरी के आश्रम में भी जा पहुँचे । । 

>< >< »> । खसबरी के आमभ्रस पशु धारा॥ 
सबरी देखि राम ग्रह आये । मुनि के वचन समुमि जिय भाये ॥ 
सरसिज-लोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट सिर उर बन साला ॥ 
श्याम गोर सुन्दर दोड भाई | लबरी परी चरन लपटाई ॥ 
प्रेम भगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद-सरोज सिरु लावा ॥ 
सादर जले लेइ चरन पखारे । पुनि सुन्दर आसन बेठारे ॥ 

कन्द्‌ सूल फल सुरस अति, दिये राम कहूँ आनि । 
प्रेम सद्दित प्रभु खायेउ, बारंबार_- बखानि ॥ 

'पानि जोरि आगे भई ठाढ़ी । अमुहिं विलोकि प्रीति उर वाढ़ी ॥ 
केहि विधि अस्तुति कर हँतुम्दारी। अधम जाति मैं जड़ भति भारी ॥ 
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तब रामचन्द्रजी ने कह्ा--'में तो जात-पाँत अथवा विद्या 
बुद्धि का विचार नहीं करता | में तो एक मात्र भक्ति पर ही ध्यान 
रखता हूँ । 
जाति पाँति छुल धर्म वड़ाई। धनवल परिजन गुन चतुराई || 
भगति द्वीन नर सोहदई केसा । बिनु जल वारिद देखिय जैसा ॥ 

“है भामिनी | तू मेरी बात सुन। जो आदमी जात-पाँत, 
कुत ओर धर्म में बड़ा हो; धन, सेना, कुट्ुम्बियों, गुण ओए चतु- 
राई से भरा-पूरा हो; पर उसमे भक्ति न हो, तो वह किस काम 
का ? वह तो वैसा ही है, जैसा त्रिन पानी के खाली बादलों का 
घटाठोप, कि जिससे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता |? इसके बाद 
रामचन्द्रजी शवरी को नी तरद की भक्तियाँ सममाने लगे। इन्होंने 
कद्वा--' पहली भक्ति तो यह कि सन्‍्तों की संगति की जाय; 
दूसरी भक्ति यह कि भगवान्‌ की कथाएँ प्रेम के साथ सुनी जाये; 
तीसरो भक्ति यह कि अभिमान को छोड़ कर गुरु के चरण-कमलों 
की सेवा को जाय, चोथी यह कि छुल-कपट छाड़ कर पभु का 
गुणगान किया जाय, पाँचर्वी यह कि वेदों मे वर्णित रीति से 
ईंश्वर-भजन किया जाय; छठी यह्‌ कि इन्द्रिय-निमह, सतीत्व, 
बहुत कामो से वैराग्य और सदा सज्ञनों के धार्विक कार्यों मे 
तत्पर रहा जाय; सातवीं यह कि सव पर समान दृष्टि रखकर 
जगत्‌ को प्रभ्नु से व्याप्त देखना और सन्तों को प्रभु से भी बड़ा 
मानना; आठवीं यह कि जो छुछ मिले उसीमें सनन्‍्तोप करना 
ओर सखप्न मे भी दूसरों के दोपो पर ध्यान न ठेना; और नवी यह 
कि सरल-स्वभाव से रहना, छल-कपट छोड़ कर सब के साथ शुद्ध 
अन्त करण से व्यवहार करना, दृदय में इश्वर पर विश्वास रखना 
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६3 इबरी 


ओर किसी बात का न तो हर्ष किया जाय, न किसी बात पर 
दीनता प्रकट की जाय । नौ तरह की भक्तियाँ यही हैं । इन नो 
तरह की भक्तियों में से जिसमें एक तरह की भी भक्ति हो, वह 
चाहे स्री हो या पुरुष, चर हो या अचर, ऊँची जात का हो या 
नीची जात का. पर मुझे तो वह अत्यन्त प्रिय है । फिर तुममें 
तो यह सब तरह की दृढ़ भक्ति मोजूद है। अतएब बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनियों के िए भी जिस परम गति का प्राप्त होना दुलेभ है, 
वह परमगति आज तेरे लिए सुलभ हो गई है ।” 

इस प्रकार उपदेश हे कर रासचन्द्रजी ने शबरी के कुशल- 
समाचार पूछे कि-- हे तपस्विनी ! तुम्हें कोई दु-ख तो नहीं है ९ 
तपस्या में कोई विन्न-चबाधा तो नहीं पडती १ आन्‍्तरिक सुख तो 
प्राप्त है न? गुरुजनों की जो सेवा की, वह तो सफल हो गई न १ ? 

शबरी ने जवात्र +िया---“महाराज ! आज आपके दशनो से 
मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। आपकी पूजा करने से आज मुझे 
स्वर्ग मिलेगा। महा तेजस्वी ओर धमन्न मुनियों की सेवा में सदा 
तत्पर रहती थी । उन्होंने यहाँ से जाते समय, मुझे आपके यहाँ 
पधारने की आशा दिलाई थी। आज आपके दर्शन करके में 
कृताथे हो गई ।” तदुपरान्त रामचन्द्रजी ने आश्रम देखने की 
इच्छा प्रकट की । शबरी उन्दे घुमा-फिरा कर यह कहती हुई 
आश्रम को दिखाने लगी, कि “यह पम्पा सरोवर है, यह बन है, 
इस जगह ' धमोत्मा तप्स्वी मत्रों का उच्चारण करके जलती हुई 
आग में अपने शरीर की आहुतियाँ दे गये हैं । यह देखो, यह 
प्रत्यकूस्थली नामऊ वेदी है । सह॒र्पि लोग इस पर फूल चढ़ाते थे । 
अभी भी यह बेदी कैसी शोभा दे रही है | महर्षि लोग नहा कर 


भारत के स्री-रत्त ईद 


इस दरख्त पर बल्‍्कलवख्म सुखाते थे ! इन कमल तथा दूसरे फूलों 
से मुनि लोग देवताओं की पूजा करते थे । देखो, अभी तक भी 
यह फूल कुम्हलाये नहीं हैं । मगवन्‌ । मैंने आपको सारा वन बता 
दिया, उसकी सहिमा भी आपको कह सुनाई, अब आप आज्ञा 
दे, तो में अपने शरीर का त्याग कर दूँ। क्योंकि अब मुझे इस 
तपोवन के स्वामी अपने शुर के पास जाने की प्रबल इच्छा हो 
रही है । ११ 

शबरी की वातें सुनकर रामचन्द्रजी बडे प्रसन्न हुए ओर उसकी 
इच्छा फे अनुसार उसे स्व में जाने की उन्होने आज्ञा दे दी । 
आज्ञा का मिलना था कि शबरी तुरन्त ह्वी अग्निकुण्ड मे कूद पड़ी । 
कुछ देर बाद उसके शरीर से विद्युत-समान ( बिजली जैसा ) 
प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक प्रकार की अदूभुत सुगन्व 
आने लगी | तुलसीदासजी कहते हैं.--- 

तजी योगपावक देह हरिपद-लीन भइ जहँ नहिं फिरे । 

इस प्रकार यह शूद्र जातीय कन्या अपनी तपम्या, साधु-सेवा 
ओर इश्वर-भक्ति में अचल विश्वास होने के कारण योगामप्रि में 
अपना शरीर त्याग करके परम मोक्षधाम को प्राप्त हुई । 





५८. सुलभा 
यद नैष्ठिक त्रह्मचारिणी राजा जनक के समय में जीवित थी । 
राजा-जनक बड़े भारी विद्वान और तत्व-जिन्नासु थे। 
राजकाज में लगे रहने पर भी वह पूरे बैरोंगी थे। उनकी राज- 
सभा में देश-देश्शान्तर के परिडत एकत्र होकर घमशा्व-सम्बन्धी 


है 


' ६& ४. सुल्भा 


चचाी किया करते थे | सुलभा भो परम-विदुपी ओर शाझ्नचर्चा 
की शौक्रीन थी । योग की अनेक क्रियाओं ओर साधनों मे तो 
यह पूरी तौर पर पारज्गञत द्वी थी। उपयुक्त पतिन मिलने के 
कारण अपने जीवन-पर्यन्त यह कुँआरी दी रही थी, ओर क्योंकि 
उस समय ख्रियों को विवाह से पहले भी संन्यास ले लेने का 
अधिकार था, इससे यह्‌ सनन्‍्यासिनी भी हो गई थी । जब इसने 


'सुना कि राजा जनक मोक्ष-धर्म में बडे प्रवोण हैं, तो इसके मन 


में उनके ज्ञान को कसोटी पर कसने--उनकी परीक्षा करने की 
इच्छा हुई , तब योगविद्या से यह संन्यासिनी से एक अति सुन्दर 
युबती बन गई; और कुछ दिलों में विदेह नगरी में जा पहुँची । 
वहाँ,पर भीख माँगने के वहाने राजा जनक के पास पहुँची । राजा 
ने जब उसे देग्वा, तो उसके सुकुमार शरीर को देख कर राजा को 
बड़ा अचरज हुआ । वह सोचने लगे कि भला यह सुकुमारी कौन 
है, किसकी है, ओर कहाँ से आई है ? पश्चात्‌ आदर-सत्कार 
करके उसे बैठने को उत्तम आसन दिया और उसके पाँव धो कर 
उसकी पूजा की, तथा उत्तम-उत्तम भोजन करांके उसे ठृप्त किया। 
भोजन से निवृत्त हो जाने पर सुलभा ने राजा से मोक्षं-वर्म के 
सम्बन्ध मे कई प्रश्न किये । पर इतन से ही उसका सन्‍्तोष न 
हुआ । उसके सग से यह सशय हो रदा था कि राजा जनक भी 
मुक्त हैं या नहीं ? तब्र उसने अपने योगबल से राजा के मस्तिष्क 
में प्रवेश किया | तव तो राजा जनक कहने लगे--“हे पूज्य देवी! 
तू क्‍या खेल खेल रही है ? तू किसकी लड़की है, किसको श्री है, 
कह से आई है और कहां जायगी ? बिना पूछे किसी को दूसरे 
की जाति, विद्या, आयु आदि का पता नहीं लगता, इसीसे में 


ली 
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तुमसे यह सत्र पूछ रहा हूँ | में तुके अपना परिचय सी दिये देता 
हूँ | सुन, मे राजमद से मुक्त हूँ । तेरे साथ में वैराग्य-सम्बन्धी 
चचो करना चाहता हूँ। ऐसा और कोई नहीं जो तुक से इस विषय 
सें प्रश्न कर सके । परम-बुद्धिवान महात्मा पचशिख का मैं शिष्ष्य 
हूँ । मेरी सारी शंकाओं को उन्होंने निवारण कर दिया है। थोग 
ओर सांख्य-शाल्न में में पारक्षत हैँ, और मोक्ष के कम, उपासना 
तथा ज्ञान इन तीनों साधनों को जानता हूँ । महात्मा पचशिख ने 
चातुर्मास ( चोसासा ) मेरे द्वी यहां विताया था। उन्होंने मुमे 
योग-विद्या की शिक्षा ता दी, पर राज्य छोड़ने की आज्ञा न दी | 
उन्होने तो मुझ से मोक्ष के लिए निष्काम कर्म करने के लिए ही 
'कहा है । योग से ज्ञान श्राप्त होता है, ओर ज्ञान की सहायता से 
ही सारे सुख-दु खों से मुक्ति मिलती है । मुझे यही ज्ञान मिला 
है । इस सांसारिक जीवन से मुझे कुछ लेना-देना नहीं | जिस 
अकार भोगी हुई ज़मीन पर वोया हुआ बीज उग जाता है, चह्दी 
हाल मनुष्य के कर्मों की उत्पत्ति का है। गुरूजी ने ज्ञान दे कर मेरे 
चासना-रूपी वीज का नाश कर दिया है, जिससे अब उसमें अंकुर 
ही नहों फूटते । सुख ओर दु.ख को मेरा सन एक सममता है । 
यदि कोई मेरे एक हाथ पर चन्दन लगावे और दूसरे हाथ क 

बाँस से छीलने लगे, तो मेरे लिए तो यह दोगों कमे बराबर ही 
हैं। मेरे लिए तो मिट्टी, पत्थर और खणे, सब एक सा हैं| में 
सच तरह के संगो को छोड़ कर राज्य कर रहा हूँ, अतः में त्रिदरडी 
संन्यासियों से भी वडा हूँ । शासत्र में ज्ञान, उपासना ओर कर्म 
यह तीन स्थिति बताई गई हैं। महात्मा पचशिख ने मुझे यह सिच्ा 


दी हैँ कि कम से भला होता हो तो उसकी चिन्ता न रखनी 
ध 


हर सुल्‍ूमा * 


चाहिए, और कर्मों का प्रयोजन चाहे न रहा दो तो भी उनका 
त्याग न किया जाय। ऐसी बृत्ति रखनेवाले व्यक्ति यत्र, नियम, 
काम, छैष, परिगह, मान, दम्भ, स्नेह, इन सब विषयों मे समान 
बुद्धि रखते हैं। गेरुए पहनने, ,सिर मुण्डाने, दश्ड-घारण 
करने, कमण्डल लेने आदि इन सब को में बाहरी चिह्ठ सम- 
मता हूँ । मेरे विचार से तो यह कोई मोक्ष के हेतु नहीं । क्‍योंकि 
मुक्ति के लिए किसी वस्तु के त्याग अथवा खीकार को ही में 
आवश्यक नहीं मानता, में तो ज्ञान को दी आवश्यक सममतता 
हूँ । इसीलिए धमे, अर्थ, काम और राज्य-वैभव आदि बन्धनों 
में जकडा हुआ होने पर भी, में मुक्त हँ-मुझे कोई बन्धन नहीं । 
स्नेहरूपी बन्धन से बन्धे हुए राज्य की प्रभुता के पाश को मैंने 
पत्थर पर घिस कर तेज़ किये हुए अपने त्याग रूपी खड़ग से 
काट डाला है। यद्यपि में इस प्रकार जीवन-समुक्त हूँ, फिर भी 
तुमे योग के प्रभाव-बांली देख कर तेरे प्रति मेरे मन में आदर 
का भाव पैदा हुआ है | हे भिल्लुकी ! मुझे अचरज यही माल्म 
होता है कि तेरी सुन्दरता और अवस्था अभी योग के काबिल 
नहीं, फिर भी तुममें संन्यासियों के योग्य यम, नियम ओर 
आत्म-सयम भी स्पष्ट दीख पड़ते हैं. | अत. मुझे शक द्वोता है कि 
तेंन कही ढोंग तो नहीं रचा है ? तू ऐसी क्यों है, और तेरा 
आन्तरिक उद्देश्य क्‍या है, यह में नहीं समक सकता, पर तुमे 
मेरी सलाद जरूर है कि अब तू अपने इस सन्यस्तधरम को मत 
छोड़ना । मारछूम तो ऐसा होता है कि इस गुप्त वेश में तेंने जो 
कुछ किया, वह सब यहद्ट जानने की इच्छा से दी कि जनक मुक्त 
है या नहीं । खेर, अब तू अपने आप ही अपने आने का कारण, 
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अपनी जाति, अपना अध्ययन आदि जो जानने की बातें हैं उन्हे 
बतला [” 

राजा के इन आज्षेपों पर सुलभा को. ज़रा भी बुरा न लगा 
ओर राजा ने जो कुछ पूछा था वह सत्र उसने विस्तारपूर्वक 
बता दिया । | 

पहले तो उसने राजा को यह सममाया कि बाणी,कि 
प्रकार की होनों चाहिए, उसमें किस प्रकार के शब्दों का व्यवहा 
करना चाहिए और वाणी के अन्दर दूसरे क्‍या क्‍या गुण सम! 
विष्ट हैं। उसने त्रताया कि वाणी को दूपित करनेवाले नी दो 
होते हैं और नी ही बुद्धि को दूपित करने वाले होते हैं । इ्‌ 
अठारह दोषों से रहित और इनके विपरीत अठारद प्रका 
के गुणों से युक्त जो बाणी हो, उसे वाक्य कहते हैं । वाक्य क 
ओर खुलासा करते हुए उसने बताया कि जिस वाक्य का अश् 
साफ तोर पर समम से न आवे, उसे “डपेतार्थ वाक्य” कहते हैं 
जिस वाक्य के कई अथ न होते हों, उसे अभिन्नार्थ वाक्य! 
कहते हैं । जिस वाक्य में प्रशंधा करने वाले विशेषण हों, उसे 
न्यायबृत्त वाक््य' कहते हैं । सक्तेष में लिखा हो, उसे संक्षिप्त 
वाक्य! कहते हैं। जिसमे श्लेष, साम्य, कान्ति, ओज, शआजंव, 
( स्पष्ट वादिता ) उदारता, रीति और गति, यह आठ गुणा हों, 
* उसे 'कोमल' या 'श्लक्षण” कहते हैं; और इसके विपरीत, इन 
आठ गुणो से रहित, वाक्य को अश्लक्षण” या अकोमल' कहते 
हैं। जिससे सन्देह पेदा न हो, उसे 'असन्दिग्ध' कहते हैं । घुद्नि 
के दोपो मे उसने काम, क्रोध, भय, लोभ, नम्नता, गर्व, लज्ा, 
दया और मान को गिनाया और कहा कि बुद्धि के इन नो दोपा 


छु३्‌ हैं सुरुमा 
के सहित में कभी नहीं वोलती । राजन्‌ ! सच्चा वक्ता तो उसी 
को जानना चाहिये जो किसी बात को इस प्रकार कह सके कि 
जिसमे अपने ओर दूसरे के अर्थ में फ़के न पड़े, ओरों को नहीं। 
जैसे लाख और काए ( लकड़ी ) अथवा रज ओर जल की बन्‍्दें 
स्वभावतः ही एक दूसरे से मिली रहती हें, बह्दी हाल प्राणियों के 
शरीरों का भी है; इसलिए शरीर से भिन्न आत्मा से शब्द, सपशे 
रूप, रस ओर गन्ध, यह पाँच इन्द्रियाँ मिली हुई हैं । अतः यही 
बात ठोक है कि इस विषय में पूछने के क्राबिल कुछ भी नहीं 
। तुमने, मुझ से पूछा है. कि 'तू कोन है ९” पर यह्‌ अश्न ही 
व्यर्थ है, क्थोंकि लाख और काए के संयोग की भाँति जड़ और 
चेतन के संयोग से में बनी हूँ, इसमें यदि तुम जड़े का प्रश्न 
करते हो, तो जो जड़ तुममें है वही मुझमे भी है; ओर समुदाय 
का करते हो, तो समुदाय भी जो तुममें है वद्दी मुझ में है । 
अतः तुम्हारे प्रश्न व्यर्थ ही हैं । रही इन्द्रियां, सो इन्द्रियों को 
कोई नहीं पूछता | तू कौन है १ आँख अपने को नहीं देख 
सकती, कान अपने को सुन नहीं सकता, इसी प्रकार इन्द्रियाँ भी 
एक-दूसरे को नहीं जान सकती | दूसरी वस्तुओं को देखने के 
लिए आँखों को जैसे सूरज के उजाले की ज़रूरत पड़ती है वैसे 
ही इन्द्रियों को भी अन्य पदार्थों का प्रकाश करने के लिए बाहर 
के दूसरे गुणों की ज़रूरत पड़ती है। पाँच ज्ञानेन्द्रियो और 
पाँच' कर्मन्द्रियाँ के उपरान्त ग्यारहवां मन' है, जिसके द्वारा 
मनुष्य भला-बुरा सोच सकता हैं ।' वारहवाँ गुण बुद्धि! है 
जिससे जानमे-योग्य बातें साहूम पड़ती हैं और शंकाओ- 
का निवारण होता है | तेरहवां गुण 'सत्व” है, जिसके - द्वारा यह 
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माल्स पड़ता है कि प्राणी कहां तक सत्व शुणों वाला है, चौद- 


“हवा गुण अलक्षार है, जिसके द्वारा प्राणी यह मानता है कि मैं 


कत्ता हूँ ।” यह सेरा नहीं, ऐसा भान करानेवाला पन्द्रहवां है । 
सोलहवां अविद्या' । भ्रकृति' और व्यक्ति' यह दो गुण 
हैं जो सत्रहें और अठारइवें हैं । सुख-छुख, बुढ़ापा और रुत्यु, 
लाभ-हानि, प्रिय-अग्रिय ऐसे जोड़ों का थोग उन्नीसवां गुण है । 
तदुपरान्त 'काल' नाम का वीसवां गुण है जिससे आणीमात्र की 
उत्पत्ति और संहार होते हैं | इस प्रकार बीस और सात (सत्ताईस) 
गुण कहे गये हैं; जिनमें विधि, वीर्य और वल को भी ,मिलाने से, 
कुल तीस गुण द्वो जाते हैं। जहां यह तीसो गुण हों, वही 'शरीर' 
नाम को ग्राप्त करता है। हें राजेन्द्र ' जो अव्यक्त प्रकृति इन 
कलाओ से व्यक्त हुई है, वहीं में हैँ | तुम और दूसरे सव शरीर- 
धारी भी वद्दी हो | इसलिए ऐसे प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं कि 
'तू कौन है ९” स्री के गर्भ में बूंद का स्थापित होना और उससे 
शुरू हो कर वीये और रुधिर से उत्पन्न होनेवाली जो-जो श्रवस्थाएं 


हैं उन्हें 'कलल' कहते हैं । इस कलल से बुद्बुदे पैदा होते. हैं । 


बुदबुढों से अएण्डा वनता है और अण्डे से मिन्न-मिन्न अंग से 
नाखन और रोंगटे पैदा होते हैं । नवां महीना समाप्त होने पर 
बचा पैदा होता है, तब्र अपने नाम सरीखा रूप उसे प्राप्त होता 
है, और उसकी लाल अंगुलियों को देखकर उसे कुमार कहते हैं। 
समय के साथ यह कुमारावस्था चली जाती है, और फिर वापिस 
नहीं आती । इसके वाद वह युवावस्था ओर फिर बृद्धावस्था पाता 
है | क्रम-क्रम से इस प्रकार उसके पहले रूप का नाश होता जाता 


5. है और फिर से वह प्राप्त नहीं होता है । बाद में, शरीर की जो 


98५ 


4 चसलभा 


सोलह कलाएं बताई गई हैं, धीरे-धीरे उनमे परिवत्तेव होता है 
पर अत्यन्त सूक्ष्म द्वोने के कारण यह भेद किसी को मात्म नहीं 
पड़ता । जैसे बढ़िया घोड़ा दौड़ते समय हर एक पल में अपना 
स्थान बदलता रहता है बेसे ही यह शरीर भी हर पल में बदलता 
रहता है । सव लोगो की निरन्तर यहीं गति है, तब ऐसे प्रश्न क्डां 
सभव, कि कौन आया ओर कहां से आया 0 ठुम मुमसे जो 
घूछते हो कि तू किसकी है ओर कहां से आई है, वह प्रश्न ही 
विज्कुल फिज़ज़ हैं । जिस प्रकार तुम अपने बारे में आत्मा को 
देखते दो, बसे ही दूसरों के बारे में भी आत्मा को क्यो नहीं 
देखते ? हे मैथिल ! जो इस मंगड़े से मुक्त हो कि यह मेरा है. 
यह मेर्रा नहीं, उसे ऐसी वातें पूछने से क्‍या अयोजन, कि “तू 
कौन है ? किसकी है ९ और कहां से आई है १! 

इस प्रकार सुलभा ने तत्वज्ञान की अनेक बातें समझा कर 
राजा जनक के अनेक भ्रामक विचारों को दूर कर दिया ओर 
बताया कि मोक्ष का रास्ता बड़ा मुश्किल है । उसने यह सिद्ध कर 
दिया कि राज्यवंभव को भुगतते हुए, राज्य के बन्धरनों से बन्धे 
रह कर और संसार की सारी जिम्मेदारियों को अपने सिर पर 
लाद कर मोक्ष का अधिकारी बनना बड़ा कठिन है।' और 
कहा कि गृहस्थाश्रम में मुक्ति का होना दुलेभ है, इसके लिए तो 
त्याग-सन्यास ही श्रेष्ठ है । अपने परिचय में उसने कहा-'जाति 
से मैंन तो ब्राह्मण हूँ, न वैश्य, न शुद्र; परन्तु राजन ! तुम्हारी ही 
सजातीय अथोत्‌ क्षत्रिय जाति की हूँ और में, भ्रष्टा नहीं, किन्तु, 
मेरी उत्पत्ति शुद्ध है। प्रधान! नाम से प्रसिद्ध जो राजर्षि है 
जिनका नाम तुमने सुत्रा होगा, उसके कुल सें मेरा जन्म हुआ 


ज्> 


भारत के स्त्री रत्न घट 


है । मेरे पूवेजों ने वड-बड़े यज्ञ किये थे | मुझे अपने अनुरूप वर 
न मिलने से में छुवारी हैँ ओर इसलिए मोक्ष धरम मेंअवृत्त हो 
साधुआ का ब्रत वारण करके प्रथ्वी पर अकेली ही घूमती फिरती 
। झुझपे नत्तो छल कपट है, न में दूसरो का धन हरण करती 
हूं, न से घ्म-अष्ठ हूँ; में तो अपने धरम पर दृढ़ रहनेवाली हूँ। 
है राजन. ! से अपनी प्रतिन्ना पर स्थिर हूँ | विना सोचे-सममे में 
कुछ नहीं वोलती, तुम्हारे पास भी में बिना किसी उद्देश्य के नहीं 
आइ हूँ। मेने तुस्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परन्तु अब सालूम 
हुआ कि तुम्हारे मोक्ष-सम्वन्धी विचार अ्रमपृर्ण-भूल से भरे हुए- 
हैं; इसलिए तुम्हारे विचार जानने ओर अपने प्रिचार तुमपर 
प्रकट करके, तुम्हें योग्य मार्ग पर करने के लिए ही में यहां आई 
थी | अपने पक्ष का समथन तथा दूसरे का खण्डन करने के लिए 
पक्तपात से काम लेकर नहीं किन्तु तुम्दारे भले के लिए में कहती 
कि में तो जीवन्मुक्त हूँ। इसलिए मुमे तो तुम्हारे उपदेश की कया 
उ'झूबरत ? पर जा पुरुष अपनी जीत के लिए पहलवान की भाँति 
वादविवाद-रूपी कसरत नहीं करता और जो ब्रह्म के बारे में चुप 
हैं, बही मुक्त है, किन्तु ठुम तो अपने पक्त को सच्चा सिद्ध करने 
के लिए वादविवाद करते हो, इसलिए तुम मुक्त नहीं और इस 
लिए उन्हे मेरी बातो का-आदर करना चाहिए | इस प्रकार राजा 
जनक को उपदेश करके एक रात वहां रही और फिर राजा से 
सन्‍्मान प्राप्त करके विद्या हु । 
रार्जा जनक जेसे परमजानी से शासत्र के गू ढ़ तत्वा का चचा मे 
टकर छेला, कोड छोटी ब्यत ने थी । पर गहाभारत के शान्तिष्व 
में आया छुआ जनक ओर सुरूमा का यह सारा वात्तालाप (सवाद) 
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पढने के दी काबिल दे | 'इससे पाठऊ-पाठिकाओ को इंस आ्राचीन 
आये सहिला की गन्मीर विद्वता का अचुमान सहज ही हो जायगा। 


ह। 





५६. शार्गी । 

ग्र[चीन भारत की जो'विदुषी ओर ज्ञानवती नारियाँ अपनी 

' प्रतिभा और उच्द ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं उनमें गार्गी 
का नाम बहुत ऊँचा है । 

इनका असली नाम तो वायरवी' था; पर गगे मुनि के वंश 
में पेदा हुई थीं, इससे गार्मी के नाम से हीः मशहूर हो गई । जब 
वेद का प्रचार हो गया, तो ऋषि लोग यज्ञ तथा ऐले ही दूसरे 
बढ़े-बड़े प्रसंगो पर मिन्न-मिन्न॑ स्थानों में इकट्टे हो कर त्ह्यज्ञान की 
चच्चा करने लगे थे । जिन पुस्तकों में इन सब चचाओं का वर्णन 
है, उन्हें डपनिषद्‌ कहा जाता है ! ““उपनिषद ( धमम-व्रणन ) का 
मतलब ही यह है कि अज्ञान का नाश करके भगवान के निकट 
पहुँचाने वाली विद्या, कि जिसमें! वेद 'का सच्चा रहस्य छिपा हो 
सिथिल देश के राजा जनक बड़े बद्याज्ञानी ओर विद्या-प्रेमी थे॥। 
उनके दरत्रार में ज्ञानियों को अनेक सभाएँ हुआ करती थीं ओर 
उसमें ब्रह्मझ्ञान की खब चचो चलती थी। इस चर्चा में केवल 
पुरुष ही शामिल हों सो नहीं, बल्कि स्त्रियोँ भी इस उपस्ित 
होकर वबाद-विवाद कर सकती थीं | अत. इन सत्र सभाओं से 
गार्गी जरूर पहुँचती ओर ऋषियो के साथ - अद्मयतत्व सम्बन्धी 
वादू-विवाद किया करवी थीं |; यहाँ तक कि इस वाद-विवाद से 
गार्गी का ज्ञान कई ऋषियों से भी बढ़कर साबित, हुआ था । - 


भारत के स््री-रत् उड़ 


एक समय राजा जनक ने एक यज्ञ की रचना की | भिन्न- 
भिन्न देशों के ब्राह्मण, परिडत ओर ऋषि उस यज्ञ में' आये । 
गार्गी सी उपस्थित हुईं। तब इस बात का निर्णय करने के लिए 
कि उपस्थित ब्राह्मणों में से ब्रह्मज्ञान में सर्वश्रेष्ठ कौन है, राजा 
जनक ने एक हज़ार गायें ला कर उनके एक-एक मींग से दस- 
दस खर्ण मुद्राएँ चॉध कर भरी सभा, मे कहा---त्राह्मणो'! आप 
में से जो सर्वश्रेष्ठ अ्नज्ञानी हों, वही इन खर्ण-म्रुद्राओं सहित एक 
हज़ार गायों की ले जाय ।” 
याक्षवल्क॑य ऋषि भी इस सभा में विराजमान थे'। यह बड़े 
भारी ज्ञानी थे । वेद-विद्या में तो यह खास प्रवीण थे पर संसार 
की धाया सब की तरह उनमें भी मोजूद थो | अतः खणमुद्राओं 
सहित हज़ार गायें देख कर उनका सन ललचाया और ब्राह्मण तो 
स्तब्ध हो कर बैठ रहे ओर इस सोच में पड़ गये कि भरी सभा में 
अपने को सर्वश्रेठ्ठ अह्मजानी केसे बतावें, इतने में याज्ञवल्क्य ऋषि 
ने अपने शिष्य से कहा-- इन गायो को तू अपने घर ले चल। 
इसपर दूसरो को बड़ा घुरा लगा। उन्हें ऐसा मालूम पडा क्रि 
यह काम करके याज्ञवल्क्य ने यह सावित किया है कि हम सब 
थ्रह्म को अच्छी तरह नहीं जानते) आखिर राजा जनक के होता 
(हवन' करने वाला ) अश्वल ऋषि वॉल ही उठे- हि याज्षवल्कय ! 
तुमने यह केसे मान लिया कि इतने सारे लोगों में तुम्ही सब से 
श्रेष्ठ अद्यनिए हो ९” उद्धतता और अभिमान का त्याग ब्रह्मज्ञानी 
का खास लक्षण है, यह सोच कर, याज्ञवल्क्य ने नम्रता के साथ 
जवाब दिया--“मैं ब्ह्मनिर्ठ महानुभावों के चरणों की वन्दना 
,. करन वाला हूँ ।, पर इन गायो को कोई लेता ही नहीं, ओर मुम्े 
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गाय पालने का शौक्र है, इप्तलिए में ही उन्हें ले रहा हूँ ।” इस 
पर अश्वल मुनि ने उनके त्रह्मज्ञान की परीक्षा करने के लिए कुछ 
प्रश्न पूछे और कद्दा कि हमारे प्रश्नों का सन्‍्तोष-जनक जवाब दे 
देने पर ही आप खणोुप्रुद्राओं सह्दित गायों को ले जा सकेंगे। तब 
याज्ञवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न किये गये, ओर वह सब के सन्‍्तोष- 
पूर्ण जवात्र देते चले गये । जब सब ऋषि उनसे पश्न कर-कर के 
थक गये, तो गार्गी उठी और वबोली-- ब्रह्मदेवताओ ! अब आप 
ठहरें। में भी याज्षवल्क््य से दो-चार प्रश्न पूछ छूँ। अगर 
उनके जैसे चाहिए वैसे जवाब यह दे सकेंगे, तो मैं समभूँगी कि 
इनके समान दूसरा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं ।” 

ब्राह्मण लोग शान्त हो गये। तब गार्गी ने पूछा-- हे याज्ञ- 
वल्क्‍्य ! जो पार्थिव वस्तुएँ हैं वे सब, जल में ओत-प्रोत हैं; 
यदि ऐसा न होता, तो पानी के बुदबुदे की तरह विलीन हो जातीं। 
अत. जिस प्रकार यह पंचभूत प्रथ्वी जल में ओत-प्रोत है, उसी 
प्रकार जल किस में ओत-प्रोत है ९” 

याज्नवल्क्य ने जवाब दिया--“जल वायु में ओत-प्रोत है ।? 

गार्गी---“बायु किसमें ओत-प्रोत है ९” 

थाक्षवल्क्य---वायु आकाश में ओत-ग्रोत है गार्गी !” 

गार्गी--/अन्तरिक्ष किसमें ओत-प्रोत है ९” 

याज्ञवल्क््य--  अन्तरिक्ष गन्धबेलोक में ।”। 

गार्गी--प्रसिद्ध गन्धवलोक किसमें ओत-प्रोत है ९?” 
'. याज्ञवल्क्‍्थ--“आदित्य लोकों में ।” 

गार्गी--“आदित्यलोक किसमें ओत-प्रोत हैं ?”” 

याज्षवलक्य--“चन्द्रलोक में ।” 


भारत के ख्री-रक्ष त्द० 


गार्गी--“बन्द्रलोक किसमें १? «| दे न 

याक्षवलक्‍्य-- “नक्षत्नलोक में ।” ध्के पओ 

गार्गी--“नक्षत्रलोक किसमें ९” 

यान्नवल्क्य--“दिवलोक में !? , 

गार्गी-- “और देवलोक किसमें ९” 

याज्ञवस्क्य-- प्रजापतिलोक में |” 

गार्गी--बिराट्‌ पुरुष के शरीर फे आरम्मिक पंचीकृत पंच 
महाभूत्तरूप प्रसिद्ध प्रजापति लोक किसमें ओत-प्रोत है ९” 

याक्षवल्क्य--वह्‌ अह्यंड के प्रारंभिक पंचभूत रूप ब्रह्मरूप- 
लोक में ओत-प्रोत है । “ 

गार्गी--“गार्गी ! वह ब्रक्मलोक किसमें ओत-प्रोत है? 
कार्य-कारण की प्रणाली के अनुसार तो मुझे ऐसा प्रश्न करने का 
भी हक़ है | त्रह्मतोक तक पहुँच कर ही आप रुक क्‍यों गये ? 
अह्यलोक चाहे जितने छोटे परमाणुशओं से क्‍यों न बना हो; पर 
इसमें सन्देह नहीं ? कि इसका कोई सूक्ष्म और अपरिछिन्न 
कारण अवश्य है| अतः कृपा करके मुझे उस कारण का द्वी नाम 
आर स्वरूप बतलाइए ।” 

गार्गी का यह प्रश्न सुनकर महपि याक्षवल्क्य कहने लगे--- 
“देवी | अब अधिक प्रश्न सत उठाओ। तुम जिस पदार्थ को 
जानता चाहती हो वह कार्य-कारण की झंखलांसे मुक्त और प्रथक्‌ 
है | कार्य और कारण को पद्धति का आधार तकशाश्ल पर है, और 
तुम जो जानना चाहती हो उसका निर्णय इस पद्धति से होना 
असंभव सा है | ब्रह्म पदार्थ यानी जिस पदार्थ में जगत्‌ का उपा- 


'. द्ञान ओत-श्रोत भाव से मोजूद है, वह अनुमान-सीमा से परे है । 
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इस परम-पदार्थ का निर्णय तो केवल श्रुति के बचनों से ही हो 
सकता है। किसी प्रमाण या दलीलों से नहीं ? अतः अब 
कार्य-कारण की ।रूंखला को बीच, में, लाकर इस विपय में ओर 
कुछ मत पूछी । । 
याक्षवल्क्य का कहना बिलकुल ठीफ था। सांख्य-दशन के 
रचयिता महात्मा कपिल मुनिने भी इसी लिए कहा है, कि 
“इंश्रासिद्दे ” , अथात, दलीलों से परमेश्वर को साबित नहीं 
किया सकता । जयत्‌ के कारण-रूप ईश्वर का अस्तित्व तो आत्म- 
पविश्वास पर ही दृढ़ता से कायम है। में हूँ” इस बात के खिलाफ 
कुछ नहीं कहा जा सकता । साथ ही इसमें कोई सन्देह्ट न होने 
'पर भी तकशास्त्र के प्रमाणों द्वारा इसे सोबित करना बड़ा मुश्किल 
है। ब्रश्न के बारे में भी यद्दी बात है | परन्तु प्राचीन॒काल मे भारत- 
चर्ष में वादविधाद ऐसे गहन विषयों पर ही हुआ करता था | 
गौतमबुद्ध के ज़माने तक तो धार्मिक जीवन के मूल-तर्त्वों को छोड़ 
कर तत्वज्ञान के शुष्क प्रश्नों संबन्धी चादविवाद ही बढ गया था। 
इसी से एक बार भगवान दुद्ध ने अपने शिष्य माठुक्यपुत्र से कद्दा 
था, कि “भाई ! जगत नित्य है या अनित्य ? इसका कोई कर्चा 
है या नहीं ? यदि है, तो वह कैसा है ?! इत्यादि ग्रश्नों पर,धार्सिक 
जीवन निर्भर नहीं है |” 
गागी और याज्ञवस्क्र्य के इस संवाद ( बातचीत ) से तर्का- 
लीन आय-स्त्रियों के ज्ञान की गहनता प्रकट होती है और इससे 
चह स्पष्ट है कि वे वादबिवाद करने की कैसी सुन्दर तथा तक- 
शास्त्र-सम्सत प्रणाली जानती थीं । पअश्तु | याज्ञवल्कय के उत्तर 
से सन्तुष्ट होकर गार्यी चुप हो अपने स्थान पर जाबैठी। . - 
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इसके बाद याज्ञवल्क्य से उद्दालक आदि ऋषियों ने प्रश्न 
किये | याज्ञवल्क्य ने उन सब को सन्तोषजनक उत्तर दिये । यह 
देख पण्डित-मण्डली कुछ लज्त सी हुई । तत्र गार्गी ने फिर से 
सिर उठाया और परिडतों को संबोधन करके कहा--महाशयो! 
महूषि याक्षवल्क्य ने तो आप सब के प्रश्नों का पूरा-पूरा समाधान 
कर दिया । मैंने भी मीमांसा के लिए जो एक तत्व उनके सामने 
रक्‍्खा था, उसका उत्तर भी आप रूब सुन चुके । परन्तु अब में 
फिर से दो प्रश्न करने का साहस करती हूँ । अगर ये उनके भी 
जैसे चाहिए बैसे जवात्र दे सकें, तो फिर 'यह सममः लिया जाय 
कि इस सभा में कोई भी परिडत इनको नहीं हरा सकता | 
बोलिए; अगर आपकी इच्छा हो, तो में आरम्भ करूँ।” यह 
सुनकर सब ऋषियों ने गार्गी को धन्यवाद देकर 'प्रश्न करने के 
लिए उत्साहित किया । याज्ञवल्क््य की ओर मुख करके गार्गी ने 
पूछा-- “हे भगवन्‌ ! इस प्रथ्वी ओर अन्तरिक्षलोक के बीच का 
स्थान तथा ऊच्चे और अधोदेश किसके द्वारा ओत-प्रोत भाव से 
व्याप्त हो रहे हैं? लोग जिन्हे भूत, भविष्य और वत्तमान कहते हैं 
वह काल भी ओतग्रोत भाव से किसमें स्थित है ९” याज्ञवल्क्य ने 
जवाब दिया--“हे गार्गी | तुम खण्डकालक्क और खण्डदेश के 
बारे में पूछ रही हो, सो मेरी समझ में तो यह दोनों ही अखण्ड- 
आकाश+ द्वारा ओत-प्रोत हैं ।”” 
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छखण्डकाल - लिमिटेड दाइम 
मिटेंद्त स्पेस 
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खण्डदेश ८ 
पृभखण्ड आकाश 5 इन्फ़िनिट स्पेस 


घ्३्‌ गार्गी 


गार्गी ने कहा--“मान्यवर ' आपने मेरा जो समाधान 
किया, उससे मुझे सन्‍्तोप हो गया । अत. में आपको प्रणाम करती 
ओर धन्यवाद देती हूँ। अब कृपा करके एक दूसरी बात का 
जवात्र और दीजिए । आपने कट्दा है कि खडदेश और खंडकाल 
यह दोनों एक नित्य आकाश के द्वारा ओतप्रोत भाव से स्थित हैं। 
में आपके इस कथन को स्वीकार करती हूँ । पर प्रश्न यद्द उठता 
है कि यह अखड-आकाश ही किसमें ओत-ओत भाव से स्थित है ९” 
याज्ञवल्क्य ने कहा--“गार्गी | आकाश जिसमें कायम है, पंडित 
लोग एक अविनाशी अक्षर कह कर उसका वर्णन करते हैं । वह 
नतो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न लम्बा है, ओर न छोटा ही । 
वह रग से भिन्न, चिकनाई से भिन्न, अप्रकाश से भिन्न, अश्रसंग 
रस से भिन्न, चक्षु, कान, वाणी, मन, प्रकाश, आण-वायु, सुख प्रमाण, 
छिद्न-आदि से रहित ओर अपरिछिन्न है । वह अक्षर किसी भी 
विषय का भोग नहीं करता; इसी प्रकार उस अक्षर को भी कोई 
अआदसी भोग नहीं करता, इस प्रकार वह सारे विशेषणों से रहित 
एक ही अटद्वितीय है । 

“देवी ! इस प्रसिद्ध अक्षर की आज्ञा मे सूरज ओर चान्द 
दास की तरह नियम पूवेक अपना-अपना काम करते हैं । हे. 
गागी | इस प्रसिद्ध श्रज्षर की आज्ञा में ही स्वर्ग और प्रथ्वी 
धारण हुए ओर क़ायम हैं । दे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षर की 
आज्ञा में पूर्व को बहनेवाली गंगा आदि नदियां' जो सफ़ेद 
दिमालय पहाड़ से बहुती हैं, तथा पश्चिम को बहने वाली नमेदों 
आदि नदियाँ, और दूसरी भिन्न भिन्न दिशाओ में बहनेवाली 
जितनी नवियां हैं वे सव भी उसी की आज्ञा से प्रवृत्त हैं । 
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या अप्रिय वस्तु से उसके हृदय में सहज ही सुख यो दुख के 
भाव नहीं उठते थे । मुख पर छोटी उम्र में ही गम्भीरता छा गई 
थी। वाद्य आसोद-प्रसोद या गप-शप में उसकी ज़रा भी रुचिन 
थी, उसका अधिक'श समय ऊँचे विषयों का चिन्तंन और आलो- 
चना करने में ह्वी बीतता था । पिता के घर अपने हिस्से का घर- 
गृहस्थी का काम-काज यह ज़रूर करती, पर उसमें इसकी आसेक्ति 
न थी । ऐसी विदुषी कन्या याज्वल्क्य जैसे महामुनि को वर कर 
उनकी योग्य सहधर्मिणी हो जाय और उनकी परम-प्रियतमा बन 
जाय, तो इसमें आश्चर्य द्वी क्या ? अस्तु, दोनों का कालतक्तेप बड़े 
सुख में होता था। कात्यायनी और मैत्रेयी एक-दूसरे की सौत थी 
सह्दी, पर उनमें किसी प्रकार का केश या हेप देखने में नहीं आता। 
मैत्रेयी कात्यायती को घर के काम-काज में होशियार मान्र कर 
उससे इसका अनुभव प्राप्त करती, ओर कात्यायनी मैत्रेयी के साथ 
शाख-चर्चा करके हमेशा कुछ न कुछ नयी बात सीखा करती | 
इसी तरह अनेक वर्ष व्यतीत हो गये, पर प्राचीन काल में श्राय 
लोग मृत्यु-पयन्‍्त गृहस्थाश्रम के पचड़ों में ही नहीं पड़े रहते थे; 
अत- जब गृहस्थाश्रम का समय बीत गया, तो णज्ञवल्क्य मुनि ने 
वानप्रस्थी होने का इरादा किया | पशपनी दोनों पत्नियों पर यह 


विचार प्रकट करके मुनि कद्दने लगे--- मैंने पूरे समय तक तुम्हारे 


साथ गृहस्थाश्रम के सुख का उपभोग किया है, पर अब मैं पर- 


बार छोड़ कर परिब्राजक होना चाहता हूँ । अत. मेरी जो कुछ 
सम्पत्ति है उसे अपने सामने ही में तुम दोनों में वरावर-चरावर 
बाँट देना चाहता हैँ कि जिससे पीछे से उसपर तुम दोनों में आपस 
में कोई झगड़ा या सनम्ुुटाव पैदा न हो |? इसपर बिदुपी मैत्रेयी 


ष््छ मैत्रेयी 


ने जो उत्तर दिया वह ऐसा सुन्दर और युक्तियुक्त है कि आजकल 
के सभ्य जगत्‌ के दाशनिक्रों को भी उसके सामने सिर नवाना 
पड़ता है। खामी के प्रश्न के जवात्र में मेत्रेयी ने कहा-- प्रभु ! 
आप ने इस सम्पत्ति के वेंटवारे की वात कद्दी, सो ठीक; पर यह 
तो बतलाइए कि उसे ले कर में करूँ क्‍या ? यह तो बढ़ा मामूली 
धन है, पर अगर सारे पृथ्वी का राज्य भी मुझे मिलें, तो भी 
उससे कया लाभ ? इससे क्‍या मुझे अमर-पद प्राप्त हो सकेगा?” 
उपनिपद समेत्रेयी के इस प्रश्न से अमर हो गई है। याज्ञवस्क्य 
मुनि भी पत्नी के इस प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए ओर बोले----नहीं; 
अमरत्व तो इससे नहीं मिल सकेगा । इससे तो तू नाना प्रकार के 
पदार्थ संचय कर सकेगी ओर तुमे किसी तरह की अखुबिधा या 
तंगी नहीं होंगी । धनवान्‌ लोग धन से जैसा सुख और खतंत्रता 
का जीवन बिता सकते हैं, वैसा तू भी “बिता सकेगी, परन्तु अम- 
रत्व प्राप्त करने का जो तूने कहा, सो वह तो रुपया-पैसा या 
या वैभव से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता ।” खामी का यह उचित 
उत्तर सुनकर मेत्रेयी बढ़ी खिन्न हुई ओर कहने लगी--“नाथ ! 
तब इस धन, सम्पत्ति ओर विपय-भोग को छे कर में क्या करूँ ९ 
जो मुझे अमरत्व नहीं दे सकता, जिसके कारण में अमरत्व प्राप्त 
करने के योग्य न रहूँ, उस सारहीन धन को पछे बाँध कर मैं क्‍या 
करूँ ९ खामिन्‌ ! जिस विषय में आप ने ज्ञानप्राप्त किया है,,जिस 
अ्ह्मज्ञान-रूपी अमूल्य धन को आप ने अपनी सम्पत्ति बनाया है, 
आप तो मुझे उस ब्रह्मविद्या का उपदेश,दे कर ही कृतार्थ कीजिए | 
आप के संग का लाभ तो अब मुझे नहीं मिल सकेगा, न आप के 
पास रह कर ब़द्यज्ञान की शिक्षा श्राप्त करने का मोका ही मिलेगा; 
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क्योंकि जब आप वानप्रस्थाश्रम ही ग्रहण करने चाहते है, तो मे 
उसमें वाधक नहों होना चाहती । पर आप अपनी समस्त सम्पत्ति 
मेरी बड़ी वहन कात्यायनी को ही दे दीजिए; और अमरत्व-प्राप्ति 
के उपाय-रूप जिस ब्रह्मज्ञान के आप अधिपति हैं, वह' ब्रह्मज्ान 
मुझे दे कर मेरे मनुष्य-जन्म को सफल कर दीजिए । 

महपि ने जब देखा कि मेत्रेयी धन-सम्पत्ति की पर्वाह नहीं 
करती, भ्रत्युत्‌ उसका तिरस्कार करती है, रुपये पेसे के लोभ से 
उसका चित्त ज़रा भी विचलित नहीं होता, तो उन्हें अपार हप 
हुआ | बड़ी प्रसन्नता के साथ वह बोले--“मैत्रेयी । वैसे तो तू 
मुमे-हमेशा से ही प्रिय थी, पर आज की तेरी इन बातों से तो 
मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ है। अब तो तू सुझे बहुत ही प्रिय हो गई 
है। आ, मेरे पास बैठ, में तुझे अम्रतत्व की श्राप्ति का अवर्देश 
देता हूँ । ध्यान देकर सुन | ' 

“देख, पति जो ख््री को प्रिय होता है, वह इसलिए नहीं कि 
उससे पति का मतलव सिद्ध होता है; सच तो यह है कि आत्मा 
के ही प्रयोजन के लिए पत्नी को पति प्रिय लगता है । इसी प्रकार 
पुत्र, कन्या, धन, रत्न आदि संसार के सारे पदार्थ भी आत्मा के 
प्रयोजन से ही लोगो को प्रिय लगते हैं । यह सब चीज़ें हमारा 
प्रेम सम्पादन करती हैं. इसीसे हमें प्यारी लगती हैं; अन्यथा 
स्वतंत्र रीति से, उसी चीज के लिए, कोई भी वस्तु किसी को 
प्रिय नहीं होती और न हो द्वी सझती है | क्योंकि मह॒ष्यों के मेम 
का कारण प्रधानतः आसा ही है, और सब्र पदार्थ तो गौण रूप से प्रेम 
की वस्तु हैं । इस तत्व को तू वरावर याद रखता कि जग में 
आन्मा ही सवसे अधिक प्रेम का पदार्थ है. वही स्नेह ओर प्यारे की 
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सीमंगी है। संसार मे भिन्न-भिन्न विषयो के अति जो प्रेम, स्नेह!" 
आसक्ति दिखाई देती है, वह सब इस महौप्रेम के ही अन्तर्गत है 
ओर यह.मदह्मग्रेण ओर कुछ नही, सत्य काही एक अंश है। 
ससार में जितने भी प्रेस हैं, वे सब इस परम प्रेम की प्राप्ति के 
लिए दी है। पिठृ-मक्ति, पत्नी-प्रेम, सन्तान-स्रेह, बन्धु-प्रेम और 
धनादि के प्रति आसक्ति इत्यादि जितनी प्रेम-सामग्रियाँ दीखती हैं, 
उन सब का एक मात्र लक्ष्य इसी महा प्रेम को प्राप्त करना है । 
संसार के सभी प्रेम सर्यादित, विकारी और ह्ष॒द्रे हैं; परन्तु यह 
महाप्रेम अखण्ड, नित्य ओर बिस्दृत है! यह सब छोटे-मोटे प्रेम 
इस महाश्रेस के ही आशिक कण है। अपने छोटे से शरीर से 
आरम्भ करके भेम को उत्तरोत्तर अधिकाधिक उच्च पदार्थ को 
ओर बढ़ाते जाना चाहिए । फिर आत्म-प्रम को पुत्रादिकों के प्रेम 
में, कोडुम्बिक प्रेम को बाहर वालो के प्रेम में, ओर बाहर बालों 
के प्रेम को अन्य जातियों तथा अन्य देशों के प्रेम मे चढ़ाते हुए, 
इसी क्रम से, अन्त में इस भ्रेम को समस्त मानव-समाज-मलुष्य- 
मात्र तक पहुँचा देना चाहिए । इस अकार होने वाला प्रसार अन्त 
में विश्वश्रेम का रूप पकड़ लेगा ओर उसका अन्तिम परिणोम 
होगा ब्रद्मग्रेम | अतएव इन छोटे-मोटे प्रेसो की इस एक, खण्ड 
ओर विशाल ग्रेमससागर से स्वतत्न कोई सत्ता नही; चिरस्थायी-* 
नित्यप्रेम तो अखरण्ड इश्वर-प्रेम द्वी है । दूसरे प्रेमो का जो प्रकाश' 
ओर विकास है, वह भी इसी प्रेम के लिए है। अतः महाप्रेस के 
इस समुद्र अथोत्त्‌ परमात्मा का दशेन करना चाहिए। आचार्यों 
ओर उपनिषदों के चाक्यों द्वारा उसको चारम्बार श्रवण केरनां- 
चांद्विए । तदुपरान्त तक, युक्ति और मनोबल के द्वारा इस महा-: 
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तत्व को हृदय में धारण करना चाहिए | इस प्रकार सदैव ध्यान 
आर योग से ही सुनिश्चिः आत्मा को हृदय में रखना चाहिए । 
इस प्रकार श्रवण, मनन ओर निदिध्यास करते-करते श्रात्मा की 
एकता ओर सत्यता साक-साफ्र माल्म होने लगेगी । 

“ओर जब आत्मतत्व का पूरा ज्ञान हो जायगा, तो संसार 
की किसी भी वस्तु को जानने की इच्छा शेष न रहेगी । क्‍योंकि 
विश्व के सारे पदार्थों का आधार परमात्मा ही है। उसे छोड़ देने 
पर विश्व के किसी पदाथ पर कोई सत्ता नहीं रहती । जो ज्राशण 
ब्राशइण जाति को आत्मा से अन्यत्र ( जुदा ) समभता है. उसे 
ब्राह्मण जाति यह समझ कर अपने से अलग कर देवी है क्रि यह 
मुमको अनात्म रूप से देखता है, जो क्षत्रिय क्षत्रिय जाति को 
आत्मा से अन्यत्र सममता है उसे क्षत्रिय जाति प्रथक्‌ कर ढेती 
है, जो स्वगांदि लोकों को आत्मा से अन्यत्र सममता है उसे 
स्वर्गादि लोक अपने से प्रथक्‌ कर देते हैं, जो देवताओं को आत्मा 
से अन्यत्न सममता है उसे देवता लोग अपने से 'अलग कर देते 
हैं, जो भूतों को आत्मा से अन्यत्र सममता है उसे भूत अपने से 
प्रथक्‌ कर देते हैं । क्‍योंकि जो आत्मा अनुभव तथा श्रवण करने 
के योग्य है. वह यही आत्मा, यही त्राह्मण जाति, ज्ञत्रिय जाति, 
यही लोग, यही देवता, यही भूत और यही सव है | उदाहरण के 
लिए अगर एक वड़ा नक्कारा बजावें, तो मनुष्य उसकी आवाज 
को ग्रहण नहीं कर सकता; परन्तु नकारे की साधारण आवाज के 
ग्रहण से, अथवा उसके वजने से होने व्ाली आवाज़ को परखते 
से वह ठुन्दुभी की खास-खास आचाजों को मरहण कर सकता है 

... शब्द-विशेष ( खास-खास आवाज़ों ) का शब्द असल में सामान्य 
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शब्द ( साधारण आवाज़ ) से भिन्न नहीं, इसी प्रकार स्कुरण-रूप 
तद्मसामान्य से स्फुरित ( निकले हुए ) पदार्थ भी वास्तव में एक- 
दूसरे से भिन्न नहीं | जैसे नमक की डली जल का ही विकार है, 
जल का ही तो रुपान्तर है। इस डली को पानी में डालें, तो 
उसमें पिघल कर घुल जाती )। उप्त समय कोई भी नमक के 
उस टुकड़े को पानी से अलग नहीं निकाल सकता, फिर वह 
कितना ही होशियार क्‍यों न दो । क्योंकि उस समय, उसकी 
प्रथकता नष्ट दो जाती है । दे मेत्रेयी ! इसी प्रकार तू भी अपरि- 
फिछन्न, निविकारी, ओर कार्य तथा कारण से रहित विश्लुद्ध 
ज्ञानांत्मा ही है।' 

इस प्रकार ऐसी अनेक युक्तियों ओर दृष्टान्तों द्वारा याज्न- 
वल्क्य मुनि ने मैत्रेय्री को श्रह्म का साज्षात्कार करके अमरत्त प्राप्त 
करने का दुलेभ मार्ग बता दिया | विम्तार-भय तथा विषय की 
गहनता के कारण यहाँ पर हमने यह उपदेश पूरा नही दिया है | 
भाठक-पाठिकाएं यदि इसे पूरा पढ़ना चाहें, तो बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ में पह सकते हैं) अस्तु | यह उपदेश देकर याज्षवल्कय 
भुनि बन में चले गये, और मैत्रेयी उनके दिये हुए तत्वज्ञान की 
चचा और नियमित साधना मे शान्ति के साथ अपना जीवन 
व्यत्तीत करते लगी । और इस प्रकार जिस अमरत्व की आशा से 
उसने सारे पाथिक सुखो को घूल की त्तरह त्याग दिया था उस 
अमरत-निर्माण के आप्त हो जाने से सेत्रेयी का सतुष्य-जीवस 
सफल हो गया । 

पृथ्वी पर हम जिसे सुख कहते हैं; और जिस सुख को प्राप्त 
करने के लिए संसार में तरह-तरह के सच-म्ूठ तथा म्रपंचों से 
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काम छेते है, उस रुख से हमे वास्तविक स्थायी ठपति आप्त नहीं होती। 
भोग ऐश्वर्य, पद, गौरव, यश इनमें से कुछ भी श्राप्त करनेवाले के 
प्र्णों को पूरी शान्ति और दृप्ति नहीं पहुँचा सकते | यही कारण 
है कि भोगी और अधिक भोगो की इच्छा करता रहता है, धन- 
बान ओर अधिक धन की इच्छा रखता दै, पदाधिकारी ओर ऊँच 
पदों के लिए अ्यत्न करता रहता और यशख्त्री और यश चाहता 
है | संक्षेप' मे, जितना है. उससे सन्तुष्ट न हो कर मलुष्य यही 
चाद्वता रहता है कि अभी कुछ ओर मिले तो सुखी हों । पर जैसे- 
जैसे और मिलता जाता है, वैसे ही वैसे वासना भी बढ़ती जाती 
है । और अपनी सारी मनोकामनाओं के पूर्ण हो जाने पर महुष्य 
देखता है कि उसके प्राणों की क्लुधा शान्त नही हुईं । उसमें पहले 
जो शुन्यता थी, जो कमी थी, वह अभी भी पृर्ण नहीं हुई, वह्‌ 
वी तक सुखी नहीं हुआ; और नदपत ही हुआ | 
यह्‌ छ्ुधा, णह श॒त्यता आत्मा की है । पाथिव सुखों का 
डपभोंग करने से यह शुन्‍्यता पूरी होती है। आत्मा की छुपा 
मिटाने और शन्यता पूरी करने का लो एकमात्र उपाय यही है कि 
लित्य, सच्चिदानन्द, विश्व के आत्मम्बहूप नर्स के साथ अपने 
सर्वध का अनुभव किया जाय, तश्ह्ा के साथ संपूर्ण आत्म- 
मिलन और आत्म समर्पण किया जाय, और निरवच्छिन्न तरह: 
नन्‍द का अम्ृतपान किया जाय । मनुस्य अपने को नहीं पहिं- 
जानता, न वह आपनी अन्तरात्मा की ओर, देखता है । जिससे 
बह अन्तरात्मा को भी नहीं पहिचानता । ओर यही कारण है कि 
वह यह कुछ नहीं जानता, इच बातों रो विलकुल अन्धा वर्ना 
(वा है, कि अन्तरात्मा की सच्ची अभिलापा क्या है; वह अभि- 
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लाषा कैसे पूर्ण हो सकती है, और असिलापा की दृप्ति द्वारा 
आत्मा को चिरस्थायी शान्ति केसे मिल सकती है ? मोह के वश 
हो कर वह मनुप्य सुख के लिए पार्थिव सोग-बिलास ओर इज्जत- 
आबरू का लोभी बन कर इधर-उधर भठकता , रहता है, परन्तु 
ऐसा करने से उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता । 


जिन लोगो को वास्तविक अन्‍्तद्रष्टि' प्राप्त है वे अन्तरात्मा 
को पद्टिचान कर आन्तरिक अमिलाषा माल्स करते हैं और उस 
संसार के असार व अनित्य विषय-भोग का घूल की नाई त्याग 
कर के तत्वज्ञान, परमात्मा ओर आत्मा के सम्मिलन में ही अपने 
जीवन की परम शान्ति और परम दृप्ति अनुभव करते हैं । शान्ति 
का न तो विनाश है, न अन्त, ओर न परिवत्तेन | मोह से मुक्त 
मनुष्य उसके आतलन्द में मस्त हो जाते हैं | इस स्थिति का ही 
नाम अमरत्व है । 
मैत्रेयी ने अपनी साधना के द्वारा वास्तविक अमन्‍्तब्ष्टि को 
प्राप्त कर लिया था | आन्तरिक अमिलापा को जानकर अमरत्व 
के लिए ही उसने संसार की असार व अनित्य धन-सपत्ति को 
त्रिलकुल त्याग दिया था! वह तो जगत में सार-रूप एक ही वस्तु 
थानी नित्यघन त्द्नाज्ञान की प्राप्ति के लिए ही इतनी उत्सुक थी । 
यहां तक कि उसके जीवन की सारी वांच्छनाएं ही इस श्रक्मश्राप्ति 
के लिए थीं । आकुल हृदय से उसने प्राथना की है कि, 
असतोमा सद्गमय । तमझो मा ज्योतिगंसय । खतत्योमां5झतगमय । 
आबिरा वीयएधि । रूयपे दक्षिणस्‌ सुस्स्‌ । तेन सा पाहि नित्यस ॥ 
अथोत्‌ , हे भगवान्‌ ! मुझे असत्य से सत्य की ओर छे जाओ। 
अन्धकार से प्रकाश में ले जाओ। रुूत्यु से (अमरत्व अमत्यभाव) 
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में ले जाओ | हे प्रकाश-स्वरूप ! तुम मुममे प्रकाशित होओं । 
हे रुद्र ! तुम मुझे अपना प्रसन्न मुख दिखाओ ओर उस प्रसन्न 
मुख के द्वारा मेरी रक्षा करो | 

इसके समान श्रेष्ठ या सुन्दर प्राथना और किसी रमणी के 
मुख से नहीं निकली । मेत्रेयी की इस प्रार्थना से आज हजारों 
पुरुषो और स्त्रियों की आत्मा को शान्ति मिलती है । जीवन की 
परम शान्ति, परम तृप्ति के लिए मनुष्य-हृदय में जो-जो आकांक्षाए 
हो सकती हैं, इन थोड़े से दाक्यों मे उन सब को मेत्रेयी ने व्यक्त 
कर दिया है । 

यही नहीं, अपने पिता मित्र सुनि के विद्यालय में इन्होंने 
शिक्षक का कार्य भी किया था । इस प्रकार मेत्रेयी ने अपने अपूर्त 
ज्ञान को अपने तक हो परिमित न रख कर, औरो को भी उससे 

लाभ पहुँचाया । 


६१. सन्दोदरी 
यह मय दानव नामक राज्ञस राजा की कन्या थी ; लकाधि 
पत्ति रावण अपनी वहन शूपणखा के विवाह के बाद 
शिकार खेलने निकला, तब पहले पहल मय दानव ओर उसकी 
झुन्दर कन्या ( मन्दोदरी ) से उसकी भेंट हुई । कन्या मन्दोदरों 
का देख कर रावण उसपर मोहित हो गया । उसने मयदानव से 
पृछा--“तुम कौन हो ? जहां मनुप्य और जानवर तक नहीं 
घूनते, वहां तुम क्यों घूम रहे हो ?” मयदानव ने जवाब दिया-- 
पृवकाल में हेमा नामक एक अप्सरा थी, जिसने प्रम पृवक मुझसे 
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विवाद्द किया थां। मैंने कई साल उसके साथ सुख और भोग-विलास 
में बिताये हैं । इस समय वह देवताओं के काम से स्वर्ग में गई 
हुई है । मेरे तेरद्द वर्ष उसके विरद में जा चुके हैं, और यह चौद- 
हँवां वर्ष है। अंपनी प्यारी के विरह में मुके अपनी महा वैभवशाली 
सुबर्शमयी गजधानी में रहना अच्छा नहों लगता । इसीसे अपनी 
इस प्यारी लड़की को ले कर में इस बन में हृवांखोरी करने आया 
हूँ । हे राजन ! यह लड़की अप्सरा हेमा की कोंख से पैदा हुई है 
ओर मैने इसे उपयुक्त शिक्षा दी है। अब इसकी उम्र विवाह के 
योग्य हो गई है; अत' में किसी अच्छे वर के साथ इसका विवाह 
कर देना चाहता हूँ | अब आप बतलाइये कि आप कोन हैं ९”? 
रावण ने कद्दा--“मैं ब्रह्माजी की तीसरी पीढ़ी मे पैदा हुए विश्रवा- 
मुनि का पुत्र हूँ ।” 

राजा मयदानव ने जब देखा कि बह ऋषिपुत्र है और प्रतापी 
राजा भो, तो उसीके साथ अपनी सुशीला कन्या का विवाह करने 
का उसने निमग्चय कर लिया; ओर तदन्तुसार रावण के हाथ मे 
दे कर कह्ा--' राजन ! हेमा अप्सरा से उत्पन्न मेरी इस,मन्दोदरी 
नामक कन्या को आप अपनी पत्नी के रूप में अहण कीजिए ।” 
... रावण तो यद्द चाहता ही था, अत. तथास्तु' कह कर चढ 

उसने मन्दोद्रों को स्वीकार कर लिया | तदुपरान्त अग्नि के 

सम्मुख त्रिधि पूवेक उनका पारि ग्रहण-सस्कोर भी हुआ । मय- 
दानव ने रावंण को परम अदूसुत अमोघशक्ति भी अदान की, 
'जिससे बाद में रावण ने लक्ष्मण को वेहोश किया था । इसके बाद 
'मन्दोदरी को लेकर रावण लंका पहुँचा और उसे ही अपनी पटरानी _ 
बनाया । रावण के और भी बहुंत सी रानियां थीं, पर 'उसप्रर 
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सब से अधिक प्रभाव मन्दोदरी का ही था । अप्सरा की -कन्या 
होने के कारण उसके अपूव सुन्दरी होने में तो आश्चर्य ही क्या ! 
उसका रंग गोरा था, कान्ति स्वण-समान देदीप्यमान थी; यही नहीं, 
कुलीन घर की स्त्रियों के समान उसमें लज्जा, विनय आदि सद्गुण 
भी थे । इन सदुगुणों की द्वी वजह से उसके चेहरे पर एक खास 
तरह की प्रभा छा रही थी | इसीसे सीता की खोज में हनुमान- 
“जी जब लंका गये तो, रावण के राजमहल में रूप-यौवन सपन्ना 
भन्दोदरी को देखकर कुछ देर के लिए वह इस सोच में पड़ गये 
थे कि 'कहीं यही तो सीता नहीं है ? अस्तु । मन्दोदरी के गर्भ 
से रावण के इन्द्रजित्‌ू नामक एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका 
दूसरा नास मेघनाद भी था । यह बड़ा प्रतापी युवक था | 
मन्दोदरी का चरित्र उत्तम और विचार ऊँचे थे। रावण के 
सीता को हर ले जाने के कृत्य को उसने निनन्‍्दनीय माना था। 
यहां तक कि हनुमान जी जब सीता की खोज में लंका गये, तब 
इसने पति से कहा भी था कि हे नाथ आप भगवान रासचन्द्र 
के साथ दुश्मनी मत कीजिए । आपकी भलाई के लिए ही मैं 
आपको यह सलाह दे रही हूँ । आप मेरी वात पर ध्यान दीजिए। 
सोचने की वात है कि जब उनके दूत ( हनुमान ) के पराक्रम की 
खबर पड़ते वी डर से राक्षसियों के गर्भ गिर पडते हैं, तथ स्वयं 
स्वामी का पराक्रम क्रितना ज्यादा होगा ! इसलिए अगर अपनी 
कुशल चाहते हो, तो उनकी स्त्री को अपने मंत्री के साथ लौटा 
दो, क्योकि आपके वंश-रूपी कमलवन के लिए दु,खदायिनी सीता 
शीच ( शरद )' ऋतु की 'रात के समान आई है। स्ामिन ! 
यह आप यकीस रखिए कि सीता को लौटाये बगैर ब्रह्म और 
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महादेव भी अगर आपका हित करंना-चाहेंगे तो न कर सकेंगे । 
अत. रामचन्द्र के वाण-रूपी सर्प क्रोधयुक्त हों कर राक्षसों के 
समूह रूपी मेण्डकों को निगलें, उससे पहले ही आप अपनी जिद 
को छोड कर सीताजी को वापिस उनके पास लौटा देने का 
अयज्न कीजिए ।” 

पर रावण तो अभिमानी ठहरा, वह इस उचित शिक्षा पर 
क्यों ध्यान देने लगा था । अत. इसपर वह खूब #ँसा और क़हने 
लगा-- “सचमुच ख्लि्या बड़ी डरपोक होती हैं । वह फैसे ! नरम 
'दिल की होती हैं अरे | बन्दरों की फोज़ आवेगी, तो बेचारे 
राक्षसो को तो भोजन हो मिलेगा ! ओह ! जिसके भय से लोक- 
पाल, इन्द्रादि देवता तक काँपते हैं, उसकी पत्नी ऐसी डरपोक, 
यह बात कैसी ह्ास्यास्पद है ।” यह कह कर उसने खूब कहकहे 
लगाये और मन्दोदरी का , प्रेमपूवेंक आलिंगन करके तथा खूब 
प्रेम जताकर वह राजसभा में चला गया। मन्दोदरी ने समझ 
लिया कि पति के दुर्दिन आये हैं । 

इसके वाद देखते-देखते रामचन्द्र जी रामेश्वर में पुल घान्ध 
कर लंका में आ पहुँचे, तद एक वार मसनन्‍्दोदरी ने फिर एकान्त 
में पति का हाथ पकड़ कर समममाया कि “प्राणनाथ ! आप क्रोध 
को त्याग कर मेरी वात सुनिये । । 

नाथ वैर कीजे ताही सो । बुधिबल सकिय जीती जाही सो | 

“है त्ाथ ! दुश्मनी तो ऐसे आदमी के साथ करनी चांहिए 
जिसे वुद्धि-बल से जीता जा सके | पर आपमें और रामचन्द्र 
में तों वैसा ही अन्तर है, जैसा खब्योत ( जुगनू ) और सूर्य के 
अकाश में । जिसने मधुकैटभ आदि महाबलवान राक्षसों को मार 
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डाला और अन्य अनेक शूरवीरों का संहार किया तथा जिंसने 
राजा बलि को बाँधा और सहस्रवाहु कात्तंवीर्य, को मार डाला, 
उसी परमोत्मा ने प्रथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है । 
हे नाथ ! काल, कम ओर जीव जिसके द्वाथ मे हैं, उसके साथ 
विरोध नहीं करना चाहिए | इसलिए, खामिन्‌ ! आपको तो अब 
रामचन्द्रजी के चरण-कमलो में सिर भुका कर सीता को उन्हे 
लौटा देना चाहिए और राज्य मेण्नाद को सम्हला कर ईश्वर- 
भजन करना चाहिए । नाथ ! सामने जा कर खड़े रहने से तो 
वाघ भी नहीं खा जाता, तो रामचन्द्र तो दीनदयाल हैं। श्रतः 
शरण जाने पर वह्द ज़रूर आप पर क्वपा करेंगे। हे दर्शांनन'! 
नीतिशाश्ष मे सत्पुरुष लोग कह्द गये हैं कि राजा को अपने चौथे- 
पन ( बुढ़ापे ) में राज्य छोड़ कर बन में चले जाना ओर वह 
इश्वर-भजन करना चाहिए । जो जगत की उत्पत्ति, पालन और 
संहार करते हैं, शरणागतों पर प्रेम क़रनेवाले वही भगवान राम- 
चन्द्र हैं | अत नाथ ! सारी ममता और अहंकार को छोड़ कर 

आप उन्हीं का भजन कीजिए । आप पर दया करने के लिए हरी 
कौशलाधीश रामचन्द्र यहां आये हैं | प्यारे ! आप मेरी सीखमानेंगे 
तो त्तीनों लोकों में आपका पवित्र यश गाया जायगा ।” 

इतना कहते-कह्दते तो मन्दोदरी के नेत्रों में ऑपू भर आये 
आर उसका शरीर काँपने लगा । उसने रावण के पैर पकड़ लिये 
आर वोली---- 

“ज्ञाथ भजहु रघुबीर पद | अचल होइ अहिवात प* 

अर्थात्‌ “हे नाथ ! 'आप रघुबीर चरणों का भजन करों, 
तो मेरा अद्दिवात ( सौभाग्य ) क्रायम रहे--में अखणड सौभाग्ये- 
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वती बनी रहूँ ।” परन्तु इस बार भी मन्दोदरी को उठा कर 
रावण उसके आगे अपनी ही बड़ाई हाँकने लगा, और इधर-उधर 
की बातें करके, वह राज-सभा में जा बैठा । मन्दोदरी भी सममक 
गई कि स्वामी पर काल-चक्र घूम रहा है, इसीसे उनमे इतना 
अभिमान हो गया है । 
इसके बाद जब रामचन्द्रजी लका के बिल्कुल निकट आ 
पहुँचे और एक बाण चला कर उन्होंने रावण के छत्र, दस 
'मुकुटों और कुएडल को नीचे गिरा दिया, तब भी उसने युद्ध 
का विचार छोड़ कर सीतां को राम चन्द्र के पास लोटा देने 
के लिए कद्दा; पर रावण उसकी बातों की उपेक्ता ही करता 
रद्द | अन्त मे जब्र अंगद सुलह करने आये, तव भी रावण न 
उसकी बात स्वीकार न की । अत जब अंगद ने रावण के अनेक 
योद्धाओं को हरा कर उसके एक पुत्र को भी मार डालां, तब 
मन्दोदरी ने आखिरी बार अपने शोक-संतप्त पति को बड़े ममभेदी 
शब्दों में यह सलाह दी---हे कानन्‍्त ! तुम मन में दी समझ कर 
अपनी इस दुष्ट बुद्धि को छोड़ दो | क्योकि तुम्हारी और राम- 
चन्द्रजी की लड़ाई अच्छी नहीं लगती । रामचन्द्र के छोटे भाई 
ले पंचवटी में एक ज़रा सी लकीर खींची थी, उसके अन्दर तो 
तुमसे पेर रक्खा ही नहीं जा सका, ऐसी तो तुम्हारी धहादुरी 
है । प्यारे । देखते-देखते समुद्र को लाँध कर हनुमान बेघड़क 
लंका में घुस आया, ऐसे तो उनके दूत हैं; उन्हें क्‍या तुम जीत 
सकोगे १ तुम्हारे रक्षकों को मार कर उसने तुम्हारा बगीचा 
'डखाड़ डाला, तुम्हारे देखते हुए अक्षयकुमार को मार डाला और 
सारी लंका में आग लगा दी। उस समय तुम्हारा सारा बल 
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कहाँ चला गया था ९: स्वामी.! अब मूठी बड़ाई मत हांको | 
व्यर्थ का अमिसान सत बताओ । शे थी बघारना छोड़ कर राम- 
चन्द्रजी को राजा वनाओ, ओर उन्हें चराचर का स्वामी मानों । 
रासचन्द्र के बाण का प्रताप, मारीच जानता था, पर तुमने उसका 
भी कहना नहीं साना । राजा जनक की सभा में, सीता, के स्वयं- 
चर के समय असंख्य राजा एकत्र हुए थे, तब विशाल बुद्धि 
वाले तुम भी तो वहां गये थे न ९ रामचन्द्रजी ने धन्ञुष तोड़ कर 
सीता से विवाद किया, तब युद्ध करके तुमने उन्हें. क्‍यों नहीं 
जीत लिया ? बहन शूरपणखा की हालत देखकर तुम्हें, शर्म क्‍यों 
न आई ? उन्होंने तो कई तुमसे भी ज्यादा बलवानों को मार 
डाला है । प्यारे ! तुम बार बार उन्हें मनुष्य कहते हो । व्यर्थ का 
अभिमान, , मद और शेखी रहने दो ! हाय ! द्वाय | हे कान्‍्त ! 
तुम काल के वश होकर रामचन्द्रजी से विरोध कर रहे द्वो; इसीसे 
सुम्द्यारे मन में कोई अच्छे विचार पैदा नहीं होते | सच है, काल 
'डण्डा ले कर किसी को सारने नहीं जाता; पर जब काल आता 
है तो मनुष्य का धरम, बल, बुद्धि और विचार नष्ट द्वो जाते है । 
खामिन्‌ | जिसका काल आता है उसकी बुद्धि में तुम्हारे जैसा 
ही भ्रम पैदा हो जाता है। द्वे नाथ ! मैं एक बार फिर छुमसे 
प्राथना करती हूँ कि--- 

८ >< >< अजहूँ पर तिय देहु । 
ऋपासिन्धु रघुनाथ भजि, नाथ विमल यश लेहु॥ 

पर इस समय भी रावण ने अपना घमणड न छोड़ा और 
सती मन्दोंदरी की वात को हँसी में उड़ा दिया । तव तो रानी 
को पक्का विश्वास हो गया कि वेद की टाका करने वाले महापरेडत 
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रावण पर आज अज्ञान छा रहा है; अतः अब वह किसी का 
कहता से मानेगा । यह सोच निराश हो कर वह तो महल से गई 
आर रावण युद्ध को चल दिया । रावण कीत्तिजोभी था। वह 
इस बोत को जानता था कि रामचन्द्र के सामने मेरा बल किसी 
गिनती में नहीं, परन्तु वह ऐसा दुराग्रही था कि एक वार सोचे 
था बगैर सोचे जो झर बैठा, सो कर बैठा, उससे पीछे फिरने 
वाला नहीं । अत. कायर बन कर जीने, अथवा पराधीन हो कर 
ठोकर खाने की अपेक्ता उसे मर जाना ही ठीक जेंचा | वह सम- 
माता था कि बलवान शज्रु के हाथो मारे जाने में भी वड़ाई है । 
इससे रामचन्द्र के साथ उसने बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया । इस 
युद्ध में उसका भाई कुम्भक्ण और बलवान्‌ पुत्र मेघनाद मारे 
गए, और अन्त मे वह खुद भी यसपुर प्लिधार गया । मन्दोद्री 
ने जैसे ही उसके मरने की ख़बर सुनो, वह रणभूमि में आ 
पहुँची और पति के सिर के पास बैठ कर बविलाप करने लगी । 
चुलसीदासजी लिखते हैं --- 

पति शिर देखत सनन्‍्दोदरी | मुरछित विकल घरनि खसि परी ॥ 
जुबतिबुन्द्‌ रोबति उठे घाई। तेहि उठाइ रावन पहिं आई।॥ 
पतिगतिदेखि ते करहिं पुकारा । छूटे चिकुरन चीर संँभारा ॥ 
उर ताडसा करहिं विधि नाना । रोवति करति प्रताप वखाना ॥ 
तव बल नाथ डोल नित घरनी । तेजहीन पावक शशि 'तरनी।ां 
शेप कमठ सहि सकहिं न भारा। सोड तनु भूमि परेश भरि छार। ॥ 
बरुन छुत्रेर सुरेश समीरा। इन सममप्ुख धर काह न घीरा ॥ 
सुजबल जितेहु काव सम साईं । आऊु परेहु अनाथ की' नाई ॥ 
राम-विमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कुल कोड रोबनि हारा ॥ 
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तव बस विधि प्रपंच सब नाथा | सब दिशिपनि तोहि नावहिं माथा ॥ 
अब तव शिर मुज जंबुक खाहीं । राम विप्रुख एह अनुचित नाहीं ॥| 
काल विवश पति कद्दा न माना । अगजग नाथु सनुज करि जाना ॥| 

इस प्रकार विलाप करती हुई मन्दोदरी बेह्दोश हो कर जमीन 
पर गिर पड़ी। इस समय वह ऐसी माल्म पड़ती थी मानों संध्या- 
कालीन बादलों में बिजली जगमगा रही हो । उसकी सौतों 
( रावण की अन्य पत्नियों ) ने धीरे से. उसे उठाया और यह 
कह कर धीरज बँधाने लगीं कि ससार असार है, मनुष्यों का 
उत्थान और पतन होता द्वी रहता है, इसलिए शोक करना व्य्थ 
है। पर इन बातों से - भी उसका धीरज न बँधा, और आऑसुओं 
की धारा बहती ही रही । 

आख़िर उसका इस तरह का विलाप सुनकर रामचन्द्रजी को 
रहम आ गया । वह मन्दोदरी के पास आ बैठे और उसे ढाढुस 
बैंधाने लगे कि हे पुएयपावन ज्ञान ओर विषेक की खान सती- 
शिरोमणि ! तू इस नाशवान्‌ का शोक क्यों करतो है ? इसमें 
सत्य कया है ? यह सारा ससार माया का चित्र है, और बेसे दी 
असत्य है जैसे खभ्न । पंचभूतों की यह देह नाशवान्‌, विकारी 
ओर अशाश्वत-रूप है, अत. आत्मा का ही विचार कर, जो अवि- 
नाशी, अखण्ड और अनूप है । इसलिए हे माता ! मोह को छोड 
कर मन में धीरज धर के तुम अपने घर जाओ । 

रामचन्द्रजी के उपदेश से मन्दोदरी को कुछ ढाढुस चँघा | 
तव उसने अपने देवर विभीषण के द्वारा रावण की अन्त्येप्ठि 
क्रिया करवाई और ग्रेम व श्रद्धा के साथ खामी की आत्मा के 
, कल्याणाथ तिलाजलि दे कर वह घर लौट आई । 


२०३ ,. ».. सारा 


क ६२. तारा 


यूद पतित्रता और सुशीला नारी, क्रिष्किन्धा नगरी के, 
वानर राजा वाली की सहवर्भिणी थी । महापराक्रमी 

अद्द इसके गर्भ में पैदा हुआ था। ताली अपने छोटे भाई सुग्रीव 
का हक़ मार कर सारे राज्य को दबा बैठा था, इससे दोनों भाइयों 
में चैमनस्य पैदा हो गया था। अन्त में सुग्रीव ने मयोदा-पुरुपोत्तम 
रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजी को अपने पक्ष में कर लिया । और 
रामचन्द्रजी के यह विश्वास दिला देने पर कि बहू वाली को मार 
डालेंगे, सुप्रीव ने जोरों की गजना करके वाली को युद्ध के लिए 
ललकारा । बाली उस समय अन्‍्तःपुर में था। भाई की युद्ध- 
गजना सुनते ही वह आपे से बाहर हो गया। उसका सारा 
आलस्य न जाने कहाँ चज्ञा गया और वह एकदम गुस्से से आग- 
वबूला हो गया । खणे के समान दैदीप्यमान बाली क्रोधावेश में 
ऐसा निस्तेज हो गया जैसा राहु से अस्त होने पर सूर्य हो जाता 
है। इस असह्य शब्दनाद को सुनते ही वह प्रथ्वी पर लात मार 
कर झट बाहर निकल पड़ा । इस समय पति को शअआलिंगन करके 
प्रेम के साथ तारा ने उससे बहुत सी हितकारी बातें कही थीं | 
उसने कहा था--हे वोरवर ! नदी के वेग की भाँति चढ़े हुए 
इस क्रोध को आप उसी तरह अपने हृदय से निकाल डालिए, 
जैते कि रात को पहनी हुई माला को सबेरे सो कर उठने पर 
उतार डाली जाती है। आप कल सुबह युद्ध करना | आपका 
शत्रु बहुत छोटा है, उसके साथ युद्ध न करने से भी आपकी किसी 
प्रकार लघुता न समझी जायगी । आप साहस करके एकदम जो 
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युद्ध के लिए जाते हैं, वह मेरी समम,मे ठीक नही । जिन कारणों 
से में आप को रोकती हूँ, वह भी सुनिए । इसी सुग्रीव ने एक 
बार पहले भी आपको युद्ध के लिए ललकारों था और आपके 
प्रहारो से थक कर उसे भाग जाना पड़ा था। उस समय अनेक 
दुःख उठाकर भी आज फिर आपको युद्ध का आह्वान दिया है, इससे 
मुझे शका होती है । उसके गव ओर घोर गर्जना से माहझम पड़ता 
है कि इतने थोड़े से समय मे उसमें अधिक साहस आ गया है । 
इसलिए मैं तो सममती हूँ. कि सुभ्रोव ज़रूर किसी,की सहायता 
पर चढ़ाई करने आया है। अवश्य ही उसने किसी बड़े आदमी 
की सद्दायता पा कर ही ऐसी भयक्कुर गजना की है | फिर सुग्नीव 
स्वभावत. बुद्धिमान और निपुण है, दूसरे के बल की भली भाँति 
परीक्षा किये बगरेर ही उसे मित्र बना ले, ऐसा वह नहीं है । 
बीरवर ! इस सम्बन्ध में कुमार 'अज्ञद की जुबानी मेंने जो वात 
सुनी है, वह में आपको बताती हूँ । सुनिए, जब कुमार अन्नद 
बन में घूमने गये थे तव उनके जासूसों ने उन्हें यह खबर दी थी 
कि अयोध्याधिपति .इत््वाकु वश के राजा दशरथ के वीर पुत्र राम 
ओर लक्ष्मण बन में आये हुए हैं । यह दो वीर पुरुए सुआीव का 
कल्याण करने के लिए ही आये हैं | युद्ध में सुभीव की खास 
मदद उन्होंने ही की है । वही राम अलय काल की अग्नि की 
नाई झंत्रुओं का विनाश करने को खड़े हुए हैं । वह साधुओं 
के आश्रय है, और विपत्ति मे पड़े हुओं के उद्धारकर्ता | वह 
दु.खियो के मददगार, यशस्वी, ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न ओर पिता 
के आज्ञापालक है। पर्वतराज हिमालय जिस प्रकार समस्त धांतुओं 
का भण्डार-रूप है, उसी प्रकार रामचन्द्र भी सदगुणो के महान 
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भण्डार-रूप हैं । इस महात्मा के साथ विरोध खड़ा करने से आप- 
का कोई मतलब सिद्ध न होगा । हे श्र ! युद्ध-विद्या मे रामचन्द्र 
दुर्जनय और अलुपम है । उनके साथ युद्ध करने मे आपकी खेर 
नहीं । हे वीरवर ! में आपका अमद्ल नहीं चाहती; मैने तो 
आपकी भलाई के लिए ही दो बातें कद्दी है, इनपर ध्यान देकर 
जो फायदेमन्द हो, उसे आप ग्रहण कर लीजिए। अगर आप 
भेरी सलाह मानते हों, तो शीघ्र ही सुश्रीव को युवराज-पद्‌ पर 
अमिषिक्त कर दीजिए है वीरेन्द्र | आप छोटे भाई के साथ 
विरोध न कीजिए । हाँ, सुत्रीव से जो बेर है उसे छोड़कर उससे 
प्रेम करने तथा रामचन्द्र के साथ मेत्री करने से 'आपको 'अवश्य 
लाभ होगा, यह निश्चय है | सुभीच वहाँ हो या यहाँ, पर है आप- 
का भाई ही; सारी प्रथ्वी से उसके जेसा सगा आपके और कोई 
नहीं; अत. बेर-भाव को छोड़ कर इज्जृत के साथ उसका सत्कार 
फरो। वह आपके पास ही रहेगा । लम्बी गर्देन बाला सुप्रीव 
आपका श्रेष्ठ भाई है। आप उसके साथ मेल-जोल रखिए । ऐसा 
किये बगैर मुझे तो-आपकी कोई गति दीखती नहीं | अतः अगर 
आप मुझे अपनी दरतिच्छु सममते हों, ओर जो भुमे अच्छा लगे 
वद्दी करने की आपकी इच्छा हो, वो मेंने आपसे जो प्रा्थना की 
है. उसे पर कोजिए । बोरेन्द्र | मेरी इन हितकर बातों पर आप 
ध्यान दीजिए ओर क्रोध के वश न दोइए । में फिर कहती हैँ कि 
इन्द्र के समान तेजवाले कौशलराज के पुत्रों के साथ विरोध करने 
से आपका कल्याण नहीं होगा ।?. * ' 

सममद्धार आदमी के लिए तारा का यह हितकारी उपदेश 


काफ़ी था; पर विनाशकाल ओने पर मनुष्य की मति ओऑंधी ही 
ञ हे 
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हो जाया करती है। बाली ने सुशीला पत्नी के उपदेश पर ज़रा 
भी ध्यान न दिया, उल्टे उसे घुड़क कर कहने लगा--' हि वरा- 
नने | मेरा भाई, जो आजकल मेरा शत्रु है, अधिमान के साथ 
गजना कर रहा है। में उसे कैसे सह सकता हूँ ? जो लोग शत्रु 
से कभी नही डरे ओर समर से कभी विमुख नहीं होते, उन शूर 
चीरों के लिए ऐसा अपमान मृत्यु से भी, अधिक दु.खदायी होता 
है | अत. युद्ध के अभिलाषी हीनवीर्य सुप्रीब की गवेयुक्त जलकार 
में हर्रिज नहीं सह सकता । प्यारी ! रामचन्द्र जी के सामर्थ्य 
का खयाल करनके मेरे लिए ढु.खी होने की तुम्हें 'फोई ज़रूरत 
नही । क्‍योंकि वह घमेज्ञ ओर क्तज्ञ हैं, ।वहु कभी पाप नहीं 
करेंगे । अत. अन्य स्त्रियों के साँथ तुम भी लौट जाशो, मेरे पीछे 
आने की ज़रूरत नहीं । मेरे प्रति तुम्दारा जो स्नेह और भक्ति का 
भाव था, वह प्रकट हो चुका । जाओ, युद्ध में जा कर मैं सुप्रीव 
से लड़कर उसका घमणड दूर कर दूँगा, पर उसको मारूँगा नहीं। 
रण-तषेत्र में मैं सुम्रीव पर बहुत जुल्म नहीं करूँगा, सिफ्त दरस्त 
ओर पघूँसों से ही प्रहमर करूँगा, जिससे दुःखी.हो कर वह वापिस 
भाग जायगा । हे तारा ! यह दुरात्मा भेरे प्रहार को नहीं सह्द 
सकता । तुम मुमे अच्छे रास्ते पर लाने के लिए मित्र की भाँति 
जो उपदेश देती हो, उसमें जरा भी सन्देह नहीं | अच्छा प्यांरी ! 
धअब छुद्ुम्ब की अन्य स्त्रियों के साथ अन्तःपुर मे चली जाओ; 
मैं सुभीव को हराकर, विजयी होकर वापिस आऊँगा | यह ठुम 
विश्वास रक्खो कि में उसको जान से नहीं मारूँगा ।” 

तब शोकमग्रस्त तारा ने स्वस्त्ययन मंत्र द्वारा पति के विजय की 
कामना की और अन्य स्त्रियों के साथ अन्त पुर में चली गई। 
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बाली अपने छोटे भाई सुप्रीव के साथ युद्ध करने को गया । बहुत 
द्वेर तक दोनों भाइयों में कुश्ती ( महन्युद्ध ) होती रही । अन्त में 
रामचन्द्र जी का वाण लगने से बाली ज़मोन पर पड़ा ओर खत्म 
हो गया | 

जब यह ख़बर अन्त पुर में पहुँची. तोतारा धाड़-मार-मार 
कर रोने लगी । रिश्तेदारों ने उसे चहुत कुछ ढाढ़ल बनवाया, ओर 
सलाह दी कि इस विपत्ति-काल मे शोक को हृदय में ही रख कर 
राजकुमार अंगद का राज्यासिपेक कर दी । परन्तु उसने राजमाता 
के रूप में रहना पसन्द नहीं किया । उसने कहां-- अंगद जैसे 
सौ पुत्रों के सुख की अपेक्ता अपने म्रत पति वीरबर बाली के शरीर 
के साथ रहना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है |” अन्त में बह 
रखुन्षेत्र में पहुँची और अपने पति के शव को गोद में ले कर 
बडा ही हृदय-विदारक विलाप करने लगी। यहां तक कि 
उसके विलाप को देखकर वाली को मारने वाले सुंभसीव का हृदय 
भी पिघल गया ओर अपने किये--भाई को मारने पर पश्चात्ताप 
होने लगा । तारा मद्दात्मा रामचन्द्रजी के पास भी गई ओर अपने 
पति के शत्रु की मदद करने के लिए ताने देती हुईं विलाप करन 
लगी । तब, उसका बिलाप छुनकर, रामचन्द्रजी उस आश्यपसन 
, देते हुए कहने लगे-/हे वीर भायो।! तू इस प्रकार निराश मत हो । 
इस संसार में सत्र काम विधाता की इच्छानुसार होते हैं । सारे 
सुख-दुखों की योजना वह्दी करते हैं । यहां तक कि इन तीनो ' 
लोकों को भी उन्होंने ही बनाया है, और वही इन्हे चलाते भी हैं। 
उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी से कोई काम नहीं होता | इसलिए 
तू यह मिथ्या विलाप करना छोड़ दे, तेरे पुत्र अंगद को युवराज 


| 
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पद-प्राप्त होगा । विधाता की यही इच्छा है, और तू इस इच्छा के 
दी अज्लुसार कर । वीर पुरुषों की स्त्रियां कभी इस तरंदह विलाप 
नहीं करती ।” इस प्रकार कह कर फिर रामचन्द्रजी ने तारा 
का संसार की उत्पत्ति, जन्म-मरण; आत्मा की नित्यता 
इत्यदि के बारे में उपदेश दिया ओर बाली का अग्वि-संस्कार 

करने की आज्ञा दी | तदनुसार अद्भद ने बाली का अप्नि-संस्कार 
किया । इसके बाद सब ने नगर में जा कर धूमघाम से अद्भद को 

युवराज-पदपर अभिषिक्त किया। अंगद भी एक बड़ा पराक्रमी वीर 
था । और उसमें जो सदूगुण थे, उनका चहुत कुछ श्रेय उसकी, 
माता तारा के उपदेशों को ही था। ' ह 
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द्वन्का वर्णन रामायण के अयोध्याकाए्ड मे मिलता है । 

यह कदम ऋषि की पुत्री थी । इनकी माता कां नाम 

देवहुती था । अनसुया के आठ बहनें थीं, ओर सांख्यशास्र के 
रचयिता कपिल मुनि इनके भाई थे । जिस माता न शिक्षा-द्वारा 
कपिल मुनि को तत्वज्ञान मे चमकता हुआ तारा वनाया था, वह 
अपनी कन्‍्याओ को भी उच्च शिक्षा देने मे क्यो कसर रखती ? वह 
स्वयं बड़ी विदुषी कुशल ओर घमोत्मा थी; अत. उसकी सनन्‍्तान 
धर्मेज्ञ और , सुबुद्धि युक्त निकली । नौ वहनों मे अनसूया -बडी 
भोलीभाली ओर धमम मे विशेष रूप से रुचि रखनेवाली थी । अत्रि 
ऋषि के साथ उसका विवाह हुआ था, जो वेद्शास्र में बडे प्रवीण 
थे और सदा जप-तप में “निमग्न रहते थे । अनसुया ऋषि की 
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सेवा को अपना धरम समझती थी । उसकी यह धारणा थी कि 
उसका सब कल्याण इसीमे है । इस सतो को संसार मे बड़ा कष्ट 
उठाना पड़ा, परन्तु दुःख सें इसने साहस और घैय से काम लिया, 
अन्त मे सुख को प्राप्त हुई । ु 
एक समय देश में ऐसा भारी अकाल पडा कि अनाज का 
शक-एक दाना मिल॑ना , कठिन हो गया ) खेती-वारी सव मारी 
गई” बृक्तो के फल, फूल और पत्ते सब सूख गये। मलुष्यत्व . 
जीव-जन्तु सब सूखों मरने लगे । इसी समय में अत्रि 'ऋषि 
अपने स्वभाव को दृढ़ करने तथा आत्मा को पवित्र बनाने के लिए 
एकान्त सेवन करके योगाभ्यास करने लगे थे । उनकी समाधि 
बड़े लम्बे समय रहती थी । जब वह समाधि से उठते, तो जेसे 
भी होता वैसे अनसूया उनकी भूख-प्यास को शान्त करतीं । वर्षों, 
शरद ओर भीष्म सब ऋतुएँ बीत गई; पर वह पतित्रता तरह- 
तरह के दु'खों को सहते हुए भी पत्ति की सेवा सें ही लगी रही ) 
दिन-दिन भर भूखी रह जाती, अन्न का दाना देखने तक को नसीव 
न होता, परन्तु उसे सदैव यद्दी ध्यान रहता कि कही ऐसा न हों 
फि अजन्नि भगवान समाधि से जागें तो उनको किसी ज़रूरी चीज़ 
क-लिए कष्ट उठाना पड़े । तन मन से वह रात्त-दिन इसी सोच- 
विचार सें रहती । ऋषि को क्‍या ख़बर थी कि देश की क्‍या दशा 
है १ देश में जो भयदूुर अकाल पड़'रहा था, उसका मुनि को 
कुछ भी पता न था ॥ लोग भूखों मर रहे थे । पर वह समाधि से 
डठते नहीं कि अनसूया हाथ जोड़े हुए उनके सामने यह पूछती हुई 
_ मौजूद, कि “पतिदेव । क्या चाहिए ९ जल भी है और कन्द्मुल 
भी मौजूद है ।” यह जितेन्द्रियता और यह सत्यप्रेम अब कहां 
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देखने में आता है ९ णहले तो देखने में. आता ही “ नहीं, और है. 
भी त्तो बहुत कम । 
अकाल के कारण दिन-दिन उनकी अड़्चनें बढ़ने लगीं) 
निकटवर्त्ती सब मरने सूख गये । सती अब कई कोसों का चक्कर 
जगा कर पानी लाने लगी | फल-फूल बड़ी कठिनता से मिलते थे 
पर अनसूया का परिश्रम कभी व्यर्थ न ज़ाता । आज वह कम- 
शडलु ले कर कोस भर की दूरीसे पानी लाती, कल उस जगह 
जा कर देखे तो वह मरना सूखा पड़ा है। तुरन्त वह पानी की खोज 
में आगे बढ़ती ओर नये करने का पता लगा कर उससे पानी 
बाती । आश्रम में रहनेवाले दूसरे लोगों से अकाल का यह दुख 
न सद्दा गया और वहां के ऋषि-मुनि सब एकःएक करके त्रि 
मुनि का साथ छोड़ कर चले गये । अनसूया भी चाहती थी कि 
इस आश्रम को छोड़ कर ऐसी किसी जगह जाय कि जहां अन्न 
जल की सुविधा हो, तो अच्छा है; पर अन्रि ऋषि समाधि में थे । 
. उनके तप में विन्न डालना उसने ठीक न समझा | यहां तक कि 
अकाल के बारे में पति स एक शब्द न कहा, उल्टे आप चाहें 
जितनी अड़्चनें उठा कर भी पति के लिए आवश्यक चीज़ें ले * 
दी आती । ४ 
। दैेववश जिस सरोवर से पानी मिलता था, वह भी सूख 
गया । इससे अनसूया को बड़ा दुःख हुआ । वह सोचने .लगी-- 
श्रत्र पानी कहाँ से लाऊँगी ? ऋषि समाधि से उठ कर पानी 
सॉग गे, तो में कहां से दूँगी ? वेचारी आप भी बहुत दिनों तक 
“पासी रही । आखिर अतन्रि मुनि समाधि से जागे और उठते द्वी . 
झुछध्यनी माँगा | पर पानी था कहां, जो लाती ? पर अनसूया' ने 
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इस समय भी ऋषि को इस दुघटना से सूचित करना उचित न 
सममा | अतः कमण्डलु ले कर वह पानी की खोज में निकली | 
पर आश्रम के आस-पास आठ-दस कोस तक पानी का नाम- 
निशान भी न था | अतः छुछ दूर चलकर एकबृत्ष के नीचे बैठ 
कर वह रोने लगी--“प्रभो! मुझपर दया करो। स्वामी ने 
मुझे पानी लाने की आज्ञा दी है ओर में इस आज्ञा का पालन॑ 
करने में असमर्थ हूँ । क्या कम्मेँ ? कहाँ जाऊँ १ किसके आगे 
अपना दु खड़ा रोऊँ ९ देश में अकाल पड़ रहा है, अन्न तो सपने 
में मी नहीं मिलता, आश्रमवासी सत्र ठु,खी हो कर आश्रम से 
चले गये हैं, अब तेरे सिवाय ओर किसका आश्रय है ९” 

अनसूया इस प्रकोर बिलख रही थी, उसी समय एक तप- 
स्विती उधर से निकली । अनसूया का विलाप छुनकर वह उसके 
पास गई और पूछने लगी--“बहिन । तुम्हें क्‍या दुःख है १” 
अनसूया ने शुरू से 'अख्ीर तक अपना हाल कह सुनाया | उसे 
सुनकर तपस्विनी बड़ी प्रसन्न हुई ओर कहा--- घन्य है तेरा पाति- 
ब्रत-भाव ! इस प्रकार पति की सेवा करता, पति के साथ चिता 
में जलने से भी अधिक प्रशंसनीय है । तू छुछ सोच सत कर | 
मेरे साथ चल | में तेरी मदद करूँगी और कहीं न कहीं से तेरे 
लिए जल की व्यवस्था ज़रूर करूँगी ।” । 

हाथ में लकड़ी लेकर तपस्थिनी इधर-उधर जलाशय की खोज 
करने लगी । आश्रम से थोड़ी दूर पर एक सूखा स्थान था । वहाँ 
उसकी लंकड़ी हिलने लगी । तब तपस्विनी हँस कर बोली--“छि 
बहिन | पानी सिल गया ।! अनसूया को बड़ा /आशख्रर्य हुआ, 
क्योंकि पहले तो वहाँ पानी का एक बून्द्‌ भी दिखाई न देता था ) 
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जो हो । तपस्विनी वोली---“यहाँ पर खोद । यहाँ पानी का. एक 
बडा गहरा कुण्ड है, वह निकल आवेगा |” तब तपस्िनी और 
अनसूया ने मिल कर खोदना शुरू किया । उन्होंने दो-चार हाथ 
ही खोंदा था, कि पानी निकल आया । ईश्वर की लीला विचित्र 
है। कहाँ तो एक घड़ी पहले पानी का नाम भी न था, कहाँ अब 
पानी की धारा निकलने से पानी ही पानी हो गया .अनसूया के 
आनन्द का ठिकाना न रहा | वह तपस्विनी के चरणों पर गिर 
पड़ी और कमण्डलु में पानी भर कर पति के पास ले गई । पानी 
इतना खच्छ, निमेल और खादिए था कि अत्रि मुनि की प्यास 
फोरन बुक गई । उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा मीठा पानी 
यहाँ कहाँ से आया ? उन्होंने अनसूया से इतनी देर से आने 
ओर ऐसा स्वादिष्ट पानी लाने का कारण पूछा । अनसूया ने सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया | तब अत्रि-सुनि को और भी आश्चर्य हुआ 
ओर वह तपस्थिनी की खोज मे निकल पढ़े । तपस्विनी पानी की 
धारा के पास बैठी हुईं थी । ऋषि ने उसे प्रणाम कर के अ्रपने 
आश्रम में चलने के लिए कहा । 
तपखिनी ने कहा--“ तुम्हारी स्त्री धन्य है | आज वर्षों से 
अकाल पड़ रहा है, पर वह इतनी सांवधानी से तुम्हारी सेवा- 
टहल कर रही है कि तुम्हें लेशमात्र कष्ट न दोने दिया, यही नहीं, 
तुम्हें यह भी पता न चलने दिया कि देश बिना अन्न के ढु-खी है; 
तालाब, कुए, वावड़ी आदि जलाशय सूखे पढे हैं; जानवर्च को 
खाने के लिए घांस का तिनका तक नहीं मिलता; सारे जीव-जन्तु 
भूखों मर रहे हैं । सचमुच ऐसी सती, धार्मिक ओर पतिपरायण 
स्वी बडे भाग्य से द्वी मिलनी है ।? अपनी धर्मपत्नी की प्रशंसा 
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सुन कर ऋषि बड़े असन्न हुए । और तपस्विनी को आश्रम मे ला 
कर समयानुकूल बड़े आदर-सत्कार से उसका आतिथ्य किया | 


इस मरने से जो नदी निकली, अन्रि-मुनि की पत्नी के स्मर- 
णाथ उसका नाम अत्रि-गंगा पड़ा और बहुत समय तक उस 
आन्त के लोग उसका पानी पोते रहे । विभिन्न लेखों से यह भी 
प्रकट होता है कि प्राचीन समय में ऋषि के नास से वहाँ एक 
शिवालय बनवा कर अत्रीश्वर महादेव की मूत्ति स्थापित की गई 
थीं। ' यह भी कहा जाता है कि अनसूया की पति-भक्ति से पसन्न 
हो कर साज्षात्‌ गंगाजी ने ही तपस्विनी के वेश में उसे द्शन दिये थे । 


अनसूया की कोख से दत्तात्रय, दुवोसा ओर रामचन्द्र नाम 
के तीन पुत्र पैदा हुए थे । यह्द तीनों विद्वान, पुरुषार्थी, धर्मोत्मा, 
जितेन्द्रिय और इंश्वर के भक्त थे। इनमें द॒त्तात्रेय सब से ज्यादा 
बुद्धिमान्‌ , ज्ञानवान , नीतिकुशल, दूरदर्शी और इख्र के उपासक 
थे। विद्याध्ययन के' वाद एक दिन वे माता के पास आ कर 
कहने लगे--माँ ! में गुरु किसे वनाऊँ ?” अनसूया स्वयं' बड़ी 
चुद्धिमती थीं। उन्होंने कहा--“बेटा ! यह्द सारा त्रह्माए्ड ईश्वर की 
रचना से सुशोभित है, इसमें हर जगह उसका ज्ञान परिपूण हो 
रहा है। मंह॒ष्य में बुद्धि हो, तो वह सृष्टि के हर एक पदार्थ से 
उपदेश ग्रहण कर सकता है। ईश्वर के रे हुए यह पअलोकिक 
'पदाथ मनुष्य को स्वाभाविक रीति से ज्ञान का उपदेश करते हैं । 
यदि भलुष्य के हृदय में ज्ञान की पिपासा हो, तो वह इन पार्थिव 
पदार्थों से भरी मली-भाँति शिक्षा ले सकता है । पर यदि मनुष्य 
इतना अज्ञानी दो कि इन वस्तुओं पर-विचार ही न कर सके, तो 


ज 
श च् 
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चाहे जैसे मद्दा-परिडत को शुरु बनाने से भी कोई 'लाभ नहीं 
उठा सकता ।[” 

दत्तात्रय उसी क्षण मातां के चरणों में नमस्कार कर के बाहर 
निकले ओर प्रकृति के भिन्न-भिन्न पदार्थों से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त 
करने लगे । अन्त से अपने समय सें वे तत्ववोध, आत्मज्ञान और 
इंश्वरीय ज्ञान में एक ही-अद्वितीय-गिने जाने लगे । 

इसी समय अनप्त्या चन्द्रवंशी राजाओं की राजघानी प्रति- 
छानपुर में आई | वहाँ नमंदा नाम की एक ऋषि-पत्नी रहती थी, 
जो बड़ी पतित्रता थी। उसके पति का शरीर रोग से गल गया 
था, पर नमंदा को पति-भक्ति से प्रसन्न हो कर अनसूया ने उसके 
पति को अच्छा कर दिया था ! 

महात्मा रामचन्द्रजी जिस समय वनवास की अवस्था भें 
विचरते हुए अत्रि-ऋषि के आश्रम में आणे, तो ऋषि ने उनका 
आदर-सत्कार कर के सब से पहले उन्हें अपनी पत्नी का चरित्र 
सुना कर सीता को उसका उपदेश सुनने की आज्ञा दी | तब 
सीतादेवी ने बड़ी श्रद्धा के साथ अनसूया .के चरण-कमलों को 
वन्दना की । अनसूया ने बडी अच्छी तरह उनका आदर-सत्कार 
किया । उन्हें द्व्य वस्र पहनाये, उनके वालों में सुगन्धित तैल 
लगाया, और फिर मधुर शब्दों में उन्हें नारी-धमं का उपदेश देने 
लगीं। यह उपदेश ऐसा उत्तम है कि अत्येक स्री को उसे करठाप्न 
कर लेना चाहिए। इसीलिए हम महात्मा तुलसी दासजी के शब्दी 
को ही यह! उद्धृत करतें हैँ | वे लिखते हैं:--- 
मातु पिता भ्राता हितकारी | मित सुख-प्रद सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दान भरता बेदेही | अधम सो नारिजो सेव न तेही ॥ 
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धीरज घरम मित्र अरु नारी । आपदकाल परिखियहि चारी ॥ 
वृद्धू रोगवश जड़ घन द्वीना | अन्ध वधिर क्रोधी अति दीना ।! 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना । नारि पाव यम॒पुर दुख नाना ॥ 
एके धरस एक ब्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा ॥ 
जग पतित्रता चारि विधि अहही । वेद पुरान सन्त सब कहीं ॥ 
उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्री किसे सममा जाय, इस 
संबंध में अनसूयाजी ने यह उपदेश दिया:--- 
उत्तम के अस बस मन माही । सपनेहु आन पुरुष जग नाही ।! 
मध्यम परपति देखे केसे । श्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धरम विचारि समुफि कुल रहई । ते निकृष्ट तिय श्रुति अस कहई )) 
बिनु अवसर भय ते रह जोई । जानिहु अधम नारि जग सोई ॥ 
पतिवंचर्क परपति रति करई | रौरव नरक कलप शत परई ॥। 
छन सुख लागि जनम शतकोटी । दुखन सपुम तेहि समको खोटी | 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतित्रत घरम, छांडि छल, गहई ।॥। 
पति प्रतिकूल जनम जहेँ जाई | विधवा होड़ पा३ तरुनाई ॥ 
अनसूया के ऐसे सुन्दर उपदेश से सीताजी बड़ी प्रसन्न हुई 
, और अनसूया का उन्होने बड़ा आभार माना | 
इस प्रकार अनसूया को सारी उम्र पति की सेवा में ही बीती 
थी | पति के ध्यान में मम्न द्वो कर योगियों की भाँति रहा करती 
थीं। पति तथा उनके विद्धान्‌ पुत्र भी इस सती की बडी प्रतिष्ठा 
' और -आदर-सस्कार करते थे। जो कोई “अत्रि-मुनि के ओश्रम में 
जाता, वह देवों अनसूया कौ पूजा 'करता और उनके पवित्र उप- 
देश के एक-एक शब्द को बहुमूल्य रत्न की तरह “अपने हृदयरूपी 
ईमंजूधा में रख छोड़ता था। इस पतिब्नंता सती का प्रभाव सारे 
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संसार पर पड़ा है । ऐसी स्त्रियाँ बहुत कम हैं जो अनसूया ' 
पवित्र चरित्र को न जानती हों। ईश्वर करे वे भी अनसूया 
बताये हुए धर्मं-मार्ग पर चल कर अपने पति तंथा सन्तानों ब 
'पविन्न ओर सुखी बनायें । ' हे 293 


अतीसदघीतं तन नन+---+« + 
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यह विद्ुुपी गन्धवेराज महात्माशैलष की पुत्री और राक्षस 
. राज लंकापति रावण के भाई विभीषण की पत्नी थी 
सती सीताजी को सममा कर तथा डरा-धमका के अपने वश+ 
करने के विचार से दुष्टमति रावण ने जिन ख्लियों-को- उनके पार 
अशोकवबन में रक्खा था, सरमा भी उनमें एक थी ! सीता यर्याः 
शब्जु-पक्त की थीं, फिर भी उनके प्रति यह न्यायपरायण थी। सी 
की निर्दोपिता, सरल स्वभाव, पतिभक्ति आदि देख कर उसके मनः 
स्व॒भावत ही उनके भ्रति प्रेम और भक्ति हो गई थी । और दासिय 
तो सीताजी को कष्ट देतीं, और निन्‍्दा युक्त बातें कद्दू कर उनके 
कोमल हृदय को आघात पहुँचाया करतीं, पर सरमा सदा मीढठे 
शब्दों से उन्हें आश्वासन दे कर उनके दु.ख का भार हल्का करने 
का प्रयत्न किया करती थों। सन 
एक वार रावण ने अपनी माया के द्वारा श्री रामचन्द्रजी का 
कटा हुआ सिर और उनका धनुष सीताजी को बताने के लिए 
भेजे । सीता तो सरलह्ृदयां ठहरीं; उसे देखते द्वी उन्होने सचमुच 
यह समझ लिया कि इस -अधम राक्षस ने पतिदेव को मार डाला | 
तब उन्हें बड़ा ढुख हुआ। वह ऐसा हृदयद्रावक विलाप करने लगीं 
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कि चाहे जैसा पत्थर-दिल हो, वह भी उससे पिधले बिना न रहे । 
पति के कटे हुए सिर के सामने देखती हुईं सीताजी घोर विलाप' 
कर रही थीं, उदी समय उनकी सखी सरमा वहां आ पहुँची । 
सीता को शोकप्रुस्त देखकर वह उनके पास जा बैठी और मधुर 
तथा कोमल शब्दों द्वारा उन्हें आश्वासन देने लगी । उसने कहां--- 
“सीता ! तुम राक्षसों के मायाजाल में फैंस कर व्यर्थ ही शोक 
क्यों कर रही हो ९” सीताजी का भी सरमा पर प्रेम और विश्वास 
था, अत उसके मुँह से यह बात सुनकर उन्हें बड़ा आगम्य हुआ। 
तब सरमा ने उन्हें जमीन से उठाया ओर बडे स्नेह के साथ वोली-- 
“मेरी बात से तुम्हे आश्रय होता है, पर इसमे आश्चर्य की कोई 
वात नही । मे जो कहती हूँ, वह सही है | तुमने रावण के मियां 
मायाजाल से घोग्वा खाया है। नहीं तो, मेरा पक्का विश्वास है 
कि, यहां किसी में इतनी शक्ति नहीं'जो मद्यावीर रामचन्द्र को 
मार सके । उनके जागते हुए उनसे युद्ध करके उन्हे डराने की तो 
बात ही कहां, किन्तु सोते हुए भी कोई उनका वध नहीं कर सकता । 
फिर वृक्षों पर रहने और फल-फूल खा कर जीने बाली उनकी 
बानर-सेना ( बन्दरों की सेना ) भी बड़ी बलवान है.। वह किसी 
से हारनेवाली नहीं । यही नहीं, स्वय रामचन्द्र भी लंबी भुजाओ 
वाले ओर महा श्रतापी हैं, उनके समान घनुघोरी और धमौत्मा 

आदमी ज्रेलोक्य में भी कोई नहीं, वह बडे पराक्रमी हैं और समर्थ 
एसे कि अपनी ही नहीं किन्तु ओरों की भी रक्षा कर सकते हैं ॥ 
नीतिशासत्र मे भी वह' बढ़े निपुण हैं । फिर लक्ष्मण जैसा शक्ति- 
शाली भाई उनकी मदद पर है। ऐसी दशा में तो उनके द्वारा राक्षसो 
का संहार होना ही सम्भव है, राक्षसों द्वारा खुद उनके घायल होने 
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की बात तो कदापि संभव नहीं । यह तो; तुम्हें धोखा देने के लिए 
उनका कृत्रिस सिर तथा घनुष तुम्हें बताया है। सीता ! तुम्हारी 
शोकाग्नि दूर होगी । निश्चय ही अब तुम्दारा कल्याण होनेवाला 
है। अब ईश्वर तुम्दारे अनुकूल हो कर सब भाँति तुम्हारा मगलही 
करेगा । मैं स्वय द्वी जा कर देख आई हूँ कि बन्द्रों की सेना सहित 
रामचन्द्र जी समुद्र-पार आ गये हैं ओर दक्षिण के किसारे पर 
उन्होने अपना पड़ाव डाला है | यही नहीं, में यह भी देख आई 
हूँ कि, बन्दरों की सेना चारो तरफ से राम और , लक्ष्मण की 
रखवाली कर रही है । राक्षसराज रावश ने उनकी खबर. लाने के 
लिए जिन राक्षसों का भेजा था, उन्हें राम की शक्ति का पूरा-पूरा 
पता चल गया है | इसीलिए अब रावण अपने मंत्रियों से सलाह 
मशवरा कर रहा है ।” सरमा सीता से बातें कर रही थी, कि 
इतने में ही युद्ध की तैयारी की सूचना देनेवाला भैरवी नाद बजा | 
उसे सुनकर सरमा ने मघुरता के साथ सीता से कहा--- जातकी ' 
मेघ-गजना की भाँति यह जो प्रचण्ड मैरवी-नाद द्वो रद्दा है, सो 
सुनो। सारेमस्त द्वाथी सज गये हैं, रथ और घोड़े भी तैयार हैं | 
सवार सब इकट्टे हो गये हैं और असंख्य सशख््र वीर युद्ध के लिए 
कूच कर रहे हैं । लंका के रास्ते में आज जहाँ देखो वहाँ सैनिक 
दिखाई पड़ते हैं। यह सैनिक आज समुद्र की नाई गरज रहे हैं। 
जानकी । ज़रा ध्यान दे कर देखो । यह सैनिकगण चमचमाते हुए 
इथियारों के साथ रावण के पीछे-पीछे युद्धक्षेत्र की ओर चढ़े चले 
जा रहे हैं। पर विश्वास रक्खों कि इस युद्ध में तुम्हारे पति की 
ही विजय होगी और दशानन रावण का सँहार कर के रामचन्द्र- 
जी तुमसे मिलने आदेंगे । उस समय तुम अपने खामी की गोंद 
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में सुखपूर्वक-सोओगी और गले मिलकर मन-ही-मन अपूर्व सुखा- 
नुभव कर के आनन्द के आँसू वद्दाओगी । सुन्दरी ! कुछ ही समय 
में तुम इस विपत्ति से बिल्कुल मुक्त हो जाओगी । बहुत दिनों से 

तुम्दारे जो बाल विखर रहे हैं, उन्हें सवार कर तुम्हारे पति प्रणय 
के साथ तुम्हें अपनी अंक पर बैठाएँगे । और पूर्शचन्द्र के समान 
खिला हुआ उन्तका मुख देख कर तुम्हारा सारा शोक जाता रहेंगा। 
हे मैथिली | इस प्रकार दशानन की मझूत्यु के बाद तुम सच प्रकार 
के सुख-मैभवों का भोग करोगी ।” इस प्रकार शोक स व्याकुल 
सीता को सरमा ने उसी प्रकार शान्त कर दिया, जैसे गरमी से 
तपी हुई ज़मीन को बसात का पानी कर देता है । इसके बाद 
सीता ने पूछा कि रावण ने मंत्रियों से जो सलाह की थी, उसका 
क्या नतीजा हुआ ९ तब सीता के कहने पर सरमा वहाँ पर गई 
जहाँ रावण अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ सलाह कर 
रहा था और उनकी सारी बातें सुनकर कुछ ही देर में अशोक- 
वाटिका में लौट आई । उस समय सीता बडी उत्सुकता से उसकी 
वाट जोह् रही थीं । अतः उसे देखते ही सीता बड़े प्रेम से उससे 
मिली और बैठने को आसन दे कर धीमे खर से बोलीं--“सुन्दरी ! 
ऋरमति रावण की योजनाओं के बारे में तू जो कुछ भी खबर लाई 
हो, वह विस्तार के साथ मुझे बता ।” जब काँपते-क्रॉपत सीता ने 
यह कहा, तो सरमा विस्तार के साथ रावण की सब योजनाओं 
का वशेन करने लगी । उसने बतलाया क्रि राक्षसराज की माँ ने 
तस्दें छोड़ आने के लिये प्रेमपूर्वक अपने पुत्र को बहुतेरा सममाया, 
वृद्ध मंत्री ने भी उसे बहुतेरा. उपदेश दिया; पर लोभी सनुष्य जैसे 
मरते दस तक धन को नहीं छोड़ते, वैसे ही दुष्ट राबण भी तुम्हें 
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छोड़ने के लिए राज़ी न हुआ। उसने तो निश्चय किया है कि जब 
जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब तक में सीता को ह॒गिज राम 
के सुपुदं नहीं करूँगा । निश्चय द्वी उसकी मृत्यु निकट पहुँची है 
इसीसे उसकी ऐसी मति हो रही है । अतः इस युद्ध में रावण 
ज़रूर मारा जायगा ओर तुम-पति के साथ सुखंपूवेक अयोध्या 
जाओगी | 


इस प्रकार निजन स्थान मे जब सीता को सलाह या आगखा 
सन देने वाला कोई भी न था, उस समय सरमा ने सच्चे दिल 
से उनकी मदद की ओर उनके शोक संतप्त हृदय को आम्ासन 
दे कर सच्चे सखी-धरम का पालन किया | सुख और वैभव के 
समय तो सव कोई र्लेह करने को तैयार हो जाते हैं; पर विपत्ति 
के समय ऐसे लोग विरले ही होते हैं । अत. विपत्ति के समय 
सीताजी को सलाह और आश्वासन दे कर उनके दुख को वढने- 
वाली सरमा घन्य है ! ह 


के 


हक 
६५: सुलाचनोी , 

यद शेपनाग की पुत्री ओर लंका के राक्षस राजा रावण के 

पुत्र इन्द्रजिनू की पत्नी थी। राक्षस-कुल से | सम्बन्ध 

होने पर भी यह वड़ी सुशील ओर घम-परायण स्त्री थी । वाल्या- 
वस्था से ह्वी इसे अच्छी शिक्षा मिली थी।'अत. इसका सछझुर 
रावण जब कोई बुरा काम करता, तो इसे बड़ा दुख होता था। 
यह व्यालु भी ख़बर थी ओर जहा तक हो सकता गरीबों पर दया 
दिखाया करती थी । जिन लोगो को राक्षस सताते, उन्हें यह अपनी 
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मधुरवाणी से आश्वासन दिया करती थी | पतित्रता और कुद्धम्ब- 
वत्सल भी खब थी । जिस समय सारी लंका मे अविवेक, क्रूरता 
और दुराचार का साम्राज्य था, उस समय भी सुलोचना अपने 
विवेक, दया और सदाचार के लिए पसिद्ध थी | यही नहीं, समय 
समय पर यह अपने वीर पति को भी सदाचार ओर सुव्यवहार 
का उपदेश दिया करती थी । ससुराल के सब लोग इसपर प्रसन्न 
रहते थे । संक्तेप में, यह एक आदश पतित्रता था और इसीलिए 
यह सब को प्रिय थी । 

जिम समय रावण सीता को हर के लंका गया था, उसी 
समय धर्म-परायण स्ली ने अपने पति से कहां था-- प्यारे ! 
तुम्हारे पिताजी ने यह अच्छा नहीं क्रिया । स्री तो, अवस्था के 
अनुसार, मा, बहिन ओर कन्या के समान होती है | पर-स्री पर 
नीयत बिगाड़ना तो सीधे नरक में जाना है। फिर राजाओं को 
तो सदा सुमार्ग पर ही चलना चाहिए जिससे प्रजा भी उनका 
अनुकरण करे ।” 

सुलोचना का कहना विलकुन ठीक था, पर दुष्ट बुद्धि राक्षस 
ने उसके कहने पर ज़रा भी ध्यान न दिया । और जब रावण ने 
सीताजी को नहीं छोड़ा, तो राम सप्रद्र पार करके बन्दरों की 
सेना की लिये हुए लंका जा पहुँचे । घोर युद्ध हुआ । सुलोचना 
का पति इन्द्रजित्‌ बड़ा पराक्रमी था । एक्र बार उसने इन्द्र को 
जीता था, तभी से वह इन्द्रजित्‌ के नाम से मशहूर हुआ था 
परन्तु महावीर रामचन्द्र के मुकाजिले उसकी कुछ न चली, ओर 
अन्त में लक्ष्मण के द्वाथों घायल हो कर मारा गया । कहा जाता 
है कि जब इन्द्रजित्‌ मारा गया तो उसका सिर और धड़ तो रण 


प्द 
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क्षेत्र में ही पड़ा रहा पर उसका दाहिना ह्ोथ उड़े कर सुलोचना के 
महल में जा पडा । उस समय मुन्तोचना 'कह्टां थी और क्या कर 
रही थी, सो तुलसीदासजी के निम्न शब्दों में सुनिए :--. 
सेघनाद आऑगन में परी] वाण-बेधि शोशित संन भरी ॥ 
राजति तहाँ सुनोंचनि कैसी | रतिते रुचिर रूप गुण जैप्ती ॥ 
नागसुधा दशकन्ध  पतोहू । वासवरिपु तिय छवि मय जोहू॥ 
हेम सिंहासन सोहति बाला | सेवत विद्याधरि त्रय काला ॥ 
पूजत विविध दिनय कर ताही । सुख प्रमोद को सकत सराही॥ 
तहूँ पति-भुजा परी इहि भाँती | मनहुँ सकल सुख तरु की काँती॥ 
तत्र निज दालिन्ह देखि तहूँ, शोणि ख्रवत भुजदण्डे । 
भयउठ समर अआमश्रयसय, मनहुँ अखण्डन खण्ड ॥ 
इस समाचार से रण में भंग पड़ गयां। सुलोचना के होश 
उड़ गये । घबरा 'कर वह उठ खडी हुई । 
अम सुभाय धुकधुकी धर की | सूचक अशुभ दद्दिनसुज फरकी॥ 
होत महारण रावण रामदि | वीर धुरीण मोर पिय तामहि॥| 
सकल सुरासुर सकहिं न जूमी | विधि धामता परत नहिं घूमी ॥ 
इतना कह कर वह आप ही चली गई ओर पति की भुजा 
देखते ही वेहोश हो कर जमीन पर गिर पडी । सखियों ने पंखा 
मत कर और पानी छिड़क उसे सचेत किया । सचेत होते द्वी वह 
छाती कूट-कूट कर रोने लगी । स्वामी के हाथ को प्यार के साथ 
छाती से चिपटा लिया और खूब विलाप करने लगी । 
कंचन मणिगण भूपण सोई | सहा विटप सम आन न होई।| 
 देखत मनहिं न आवत तेहद्दी | तासु अ्रभांव सुना पहले ही ॥ 
नींद नारि भोजन परिहरही | बारह वर्ष तासु कर मरदी ॥ 
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करि विचार मत टेक है, में पति देवत नारि। 

भुज लिखि मेटहु दुचित ही, सुनि कर दीन पसारि || 
जखि रुख तामु सखी उठि थाई । सो तेहिं खोज खरी लै आई ॥ 
दीन द्वाथ सशिमय आऑँगनाई | लिखत लपन कीरति रूचिराई !| 
नींद नारि भोजन शत कोटो । तजत तासु महिमा अति छोटी )॥ 
अक्षय अखंड अजलख अविनाशी | अतुल अमित घट-घट के बासी !॥$ 
अगठहिं पालहिं पुनि संहरहीं । त्रिगुण रूप त्रय मूरति धरहीं ।9 
जो कालहु कर काल भयंकर । वर्णत शेष शारदा शक्कर ॥ 
सलोला तनु सुर सेवक हेनू | जासु नाम सबसागर सतू॥ 
सुनि मन पुण्डरीक जाके घर | वचन विवेक विचार बुद्धिबर ॥॥ 

कोटि कल्प वर्णव निगम, अगम जासु शुण गाथ । 

तम शरीर जड़ जीव बिनु, किमि वर्ण्त लिखि हाथ |) 
मम शिर गयो दरश रघुराई । तत्र श्रतोत लगि आजा पढठाई। 

अब तो सुलोचना को विश्वास हो गया कि पति का युद्ध 
ज्ेत्र में वध हो गया। तब उसने सती होने का निश्चय क्रिया और 
सास मन्दोवरी के पास जा कर कह्दा--'माँ। आज मेरा सोनाग्य- 
सूये अस्त हो गया । आज मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया । अब संसार 
मे मेरा कोई नहीं । क्‍योंकि स्ली के जिए तो पति ही सर्वख--सब 
कुछ हे | पति के बिना ख्री का जीवन व्यथ है। अत. अब आप 
सेरे पति का सिर मँगवा दीजिए, तो उन्हें गोद में ले कर में उनके 
साथ जाऊँ।” 

मन्दोदरी ने यह बात जा कर रावण से कहीं। पुत्र की 
अत्यु से रावण को बडा दु'ख हुआ, ओर क्रोच में आ कर उसने 
अपने योद्धाओ को श्रान्ना दी कि जा कर राम और लक्ष्मण को 
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तुरन्त मार डालो और इन्द्रजीत का सिर ले आओ | यह देख 
सन्‍्मेदरी समझ गई कि पति अभी ठिकाने नहीं आए, यह तो 
उठे बाजी विगड रही है । अतः उसने सुलोचना से ही कह “: 
जाहु रामपहँ पति शिर लागी | तजि संकोच आन किन माँगी |! 
आआज.न होग्र, लाज कर भूषण । समयहीन गुण गणिय न दूषण । 
है पुनि खसुर विभीषण तोरा | वालि ततय बालक सम मोरा ॥ 
एक नारि ब्रत रघुवर फेरा | लघण सुयश तुम सुनेउ धनेरा ॥! 
जाम्बव॒त मत्री. सुभीवा । द्विविद मयन्द महा वल सीवा ॥ 
जानहुत्रह्मचर्य हनुमंता | शिव स्वरूप भवहूर भगवंता । 
सदा नीतिरत राम नरेशा | तहां जात कहु केंवन कलेशा ॥' 
दिदित तोर पति भुज लिखत, लक्ष्मण राम प्रभाव | 
हमहूँ ऋषि भाषित क्हेउ, अब विलंब जनि लाव ॥ 
सास का यह उपदेश सुनकर दो-चार विश्वस्त दासियों को 
साथ ले सुलोचना, रामचन्द्रजी से अपने पति का सिर माँगने के 
लिए, युद्धभूमि में गई | ?हाँ विभीषण ने रामचन्द्रजी को उसकी 
परिचय कराते हुए कहा -८ 
-पुत्रवधू दशकंघर केरी । बड़ी पतित्रता जानि प्रभु हेरी !! 
सेवनाद की नारि छुशीला। अस गतितव विरोध कर लीला ॥ 
करव प्रणाम नहिं थोरे | करुणा, वचन- कंददत करजोरे !! 
सुलोचना ने भी रामचन्द्रजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम 
'कर के भक्तियूवेक इनकी स्व॒वि की और अन्त में प्राथना की किए 
हरि विरहृदबारि अति भयकारी । सह बंहुबारी ठु खकारी | 
तब शरणहिं आई जनसुखदाई रघुराई करुणा सागर | 
- धति मस्तक पाऊँ जरि संग जाऊँ शिर पाऊँ शोभा आगर || 
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रावण की पुत्रववू्‌ ( सुलोचना ) की ऐसी उत्केट पति-भक्ति 
देख कर रामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि---“शेप 
कन्या साध्वी सुनोचना तू धन्य है ' सारी छ््ियों में तू उसी प्रकार 
रत्न हैं जैसे कि सारी नदियों में जाहवी--गंगा ।” इसके 
बाद पति की सृत्यु का पता उसे कैसे लगा, यह साक्ठम कर के 
रामचन्द्रजी ने बन्दर्रों को आज्ञा दी कि इसके पति का सिर इसे 
दे दिया जाय । तदनुसार सुलोचना को अपने पति इन्द्रजित्‌ का 
सिर मिल गया। तब्र सिर को छाती से चिफ्टा कर वह खब 
विलाप करने लगी कि--'है प्राणबक्कम ! मेने तो आप से पहले 
ही कहा था कि सीता को बन्धन में रक्खे रहने में कोई सार नहीं + 
परझ्षी पर कुदष्टि डालने वाला नरक में जाता है, ओर ऐसा मद- 
झाप करने वाले पिता का पक्तपात करने के कारण आप सरीखे 
वीर की भी आज यह दशा हुई है ! हा ! ढेव ! यदि इस समय 
भेरे पिता जीवित होते, तो आपकी यह दशा न होती ।” 

कहा जाता है कि सुलोचना के इन शब्दी को सुन कर इन्द्र- 
'जितू का कटा हुआ सिर भी हँस पड़ा। उसके हँसने का कारण 
चह बतज्ाया जाता है कि लक्ष्मण को शेपनाग का अवतार माना 
जाता था और उन्हींके हाथों इन्द्रजीन्‌ मारा गया था: अस्तु । 

इसके बाद सुलोचनू ने चन्दन की चिता बनाई और पकि 
को गोद में रखकर उसमें बैठ के अपने अँयूठे से आग पेदा कर के 
सब के देखते-देखते भस्म हो गई । धन्य है सुलोचना ! 


हक 
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६६. शुचिस्मिता 


खृह महात्मा करुण मुनि की पत्नी थी । यह बड़ी पत्ित्रता 
थी। यहां तक कि अपने सतीत्वबल से इसने अपने 
मत पति को भी जीवित कर लिया था । 


बशिए्ठ मुनि के वंश से धनवःजय नासक एक; त्राह्मण था । 
उसके सो छ्ियां थीं। इनमें से शाभाका नामकी परम साध्वी पत्नी 
के गर्भ से करुण मुनि हुए थे । धनव्जय मुनि ने अन्य पत्नियों 
के चालकों तथा करुण मुनि के बीच अपनी सारी सम्पत्ति को 
बराबर-बराबर बॉाँट दिया था, फिर भी सोतेले भाई करुण मुत्ति 
से सदा नाराज़ रहते और देष-भाव रखते थे। शुचिस्मिता से 
विचाह करके करुण मुनि भी भाइयों से अलग हो कर अपनी 
भृहस्थी चलाने लगे । यह बड़े भक्तिपरायण थे | एक दिन यहः 
नूसिह॒देव के दर्शनों को, अन्य मुनियों के साथ भवनाशिका नदी 
के किनारे गये थे । उस समय एक ब्राह्मण द्वाथ में एक झुन्दर 
फल लिये हुए जा रहा था, करुण ने उसे हाथ में लेकर सँघ 
लिया । फल को बिना पूछे रूंच लेने से ब्राह्मण कम्ण भुनि पर 
बढ़ा नाराज हुआ और उसने शाप दिया कि तेंने शहृदद की मक्खीः 
का सा आचरण किया है। इसलिये सौ वर्ष तक तू मधुमज्षिकाः 
बनकर रहेगा; इसके बाद तेरे पूवजन्म के पुएय तथा तेरी साध्वी 
पत्नी के धर्मवल से, महात्मा दंधीचि मुनि की कृपा से, तुमे इस्क 
जाप से मुक्ति मिलेगी । 

तत्र करुण मुनि ने अपनी भाया से कहा--- प्यारी ! मुसि/ 
” शाप से मैं सौ वर्ष तक मघुमज्षिका हो कर रहूँगा, तू मेरा पालन 


कलजज +| 
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करना ।' शुचिस्मिता ने कहा--'प्राशवकृभ ! पति चाहे जिस 
हालत में हो, पतन्नो को तो देवता को भाँति उसे पूजना ही चाहिए-। 
अतः मर जाने पर भी में आपका पालन अवश्य करूँगी ।” इस 
प्रकार बातें हो ही रही थीं कि बीच मे ही करुण मुनि शहद की 
मक्खी के रूप मे परिवत्तित हो गये और इधर-उधर भिन-भिनाने 
लगे | शुविस्मिवा बड़े यह्नवूचक उनका पालन करने लगी । करुण 
मुनि की इस दशा की ख़बर जब उनके भाइयो को हुई तो वे बड़े 
प्रसन्न हुए और मोक़ा पाकर इसी दशा में उन्हें समूल नष्ट कर देने 
का प्रयज्ञ करने लगे । एक दिल उन्होने करुण भुनि को तैल में डाल 
ओऔी-दिया। तैल में पढ़ने से मक्षिका-रूपधारी करुण का प्राणान्त हो 
गया । यहद्द देख साध्वी शुचिस्मिता झतपति के लिए बडा शोक और 
विलाप करने लगी । “हे कान्त | हे स्वामी | तुम्हारे बिना मुझे किसी 
का आधार नहीं रहा । ख्लियो के लिए तो एकमात्र आधार, देवता 


ओर सब प्रकार का घर्म एकमात्र पति ही है | इसलिए है विधाता ! 


पहले मुझे मार डाज्, फिर मेरे स्वामी की ले जाना ।” इस प्रकार 
उसने खब पिलाप किया । तब परमदयाल्ध सती अरुन्धती वहां 
आईं ओर कहने लगीं---“शुचिस्मिता | तू हवन की भस्स ले आ 
मंत्र से उसे पवित्र करके तेरे पति को जिला दूँगी। तुमे रोने 
से कोई मतलब नहीं ।” यह सुन कर झ्ुविस्मिता हवन से भस्म ले 
आई, और देवी अरुन्वती ने मृत्यु जय मंत्र से पवित्र कर के उसे मरी 
हुई मकक्‍खी पर बुरक दी । शुचिस्मिता भो बड़े यत्न से मत पति 


. ““पर धोरे-धीरे पद्ा भलने लगी । अरुनधती के सतीत्व के प्रवाप 


से देखते-देखते मक्तिका-खपथारी करुण जी उठा । इसके वाद 
साध्वी अद्न्धती तो अपने घर गई और शुचिस्मिता फिर से पति 


पि 
८ 
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सिंहासन पर तो बैठो, थोड़ी देर मेरे छृदय पर विज्ञास करो, 
और कुछ देर इस-शय्या पर भी तो विश्राम केरो । में ज़रा जी 
भर कर आप को देख तो रू । मद्दाराज | यह तो आप जानते 
ही हैं, कि पतित्रता ख्री का अपने पति पर पुत्र से भी अधिक 
स्नेह होता है, स्वयं नारायण भगवान भी बेद शास्त्र में यद्दी 
लिख गये हैं ।” न्‍ 

मनोरमा की यह बात सुन कर परिडत प्रवर-सहाराजा कात्त- 
चीयौजुन उसे सममाने लगे। उन्होने कहा- ध्यारी ! में जो कहता 
हूँ, उसे ध्यान दे कर एकाग्न चित्त से खुन | मैंने तेरी सारी बातें. 
सुन ली हैं। पर शोकात्ते आदमी की वात सभा में मान्य 'नहीं 
हुआ करती | सुन्दरी ! सुख, छुख भव, शोक लड़ाई, मंगडा, 
यह सब मनुष्यों के शुभ-अशुभ कर्मों के अनुसांर ही होते हूँ 
अद्ू सत्र काल (समय) की ही महिमा है। काल लोगों को कभी ' 
राज्य दिलाता है, और कभी मुत्यु । काल की गति के कारण ही 
लोग इस संसार में जन्म लेते हैं. । सर्व शक्तिसान परमेश्वर जगत 
न्‍का अदृए-दाता है, और लोगो की तपस्या आदि का फड वद्दी 
देता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई किसी का विनाश नहीं कर 
सकता । जिन नारायण भगवान्‌ की आज्ञा से यह संसार बना है, 
उन्हींकी आज्ञा से संसार के सारे पदार्थ भी उसन्न हुए हैं ओर 
अन्हं।की आज्ञा से लय भी पाता है। मनुष्य की इच्छा से इछ 
'नहीं होता । इसलिए प्यारी ! निषृत्त वनों । यह मत सममो कि 
हें जान-बूक कर परशुराम-रूपी अप्नि में पड़ रहा हूँ। भ्रिये ! 
इस वात को मैं जानता हूँ कि परशुराम नारायण की कृपा 


- उलप्न हुए हैं और यह भी मैं भली-भाँति जानता हूँ कि परक्षााम 
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इक्कीस बार इस प्रथ्वी को ज्ञत्रियों से खाली करेंगे, और कोई 
उन्हें इससे रोक न सकेगा। हे सुत्रते ! परशुराम की प्रतिक्षा 
कदापि निष्फुल जाने वाली नहीं, और मैं उनके द्वारा जरूर परा- 
ज्ित डोझँगा, इन सब्र बातों को में प्री तरह जानता हूँ । अत. 
तू शान्त हो जा। सारे भविष्य को जानते हुए. में भला व्यर्थ मे 
परशुराम की शरण क्यों जाई ? इज्जृतदार आदमी के लिए तो 
बदनामी की अपेक्षा झूत्यु श्रेयस्कर है । इसलिए ऐसा तो ह॒मगिज्ञ 
नहीं हो सकता ।” 

«इस प्रकार मनोर्मा को समभा-बुका कर राजा कात्तवीर्य 
रणक्षेत्र मे जाने को, तैयार हुआ, ओर बाजे वाल को रणवाद्य 
बजाने का हुक्म दिया । तदनुसार सब लोग लड़ाई की तैयारियों 
में लग गये। एक करोड़ राजा, तोन लाख ख्ास-खांस 
सामनन्‍्त, महापराक्रमी एक लाख अतक्तौदिणी सेना, असंख्य 
घोडे, असंख्य हाथी और असंख्य रथ ले कर राजा लड़ाई 
को चन्न दिया। राजा को तीर कमान के कर तथा जिरह- 
बख्तर से सज्िित हो युद्ध में जाने को तैयार हुए देख कर 
सती-मनोरमा स्तंभित दो कर खडी हो गई | इसके बाद जब 
बहुत कुछ प्राथना करने पर भी वह़ स्वामों को युद्ध से निबृत्त न 
कर सकी, तो वह उन्हें क्रीड़ा-भवन में ले गई । वहां राजा को 
अपने हृदय पर बैठा कर उनके मुखारविन्द का दशेन करती हुई 
वारम्बार उसका चुम्बन करने लगी । स्वामी फे मुंह स जो कुछ 
झुना था, उससे मनोरमा के सन में बड़ी भारी चिन्ता पैदा हो 
गइ थी | अमन्नल के चिह् उसे स्पष्ट अतीत होने लगे । तत्र उसने 
अपने पुत्रों, सम्बन्धियों और दास-दासियों को अपने पास बुल- 


्् 
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व्वाया और श्रीहरि के चरण-कमलों का ध्यान धरके और संसार 
को असार गिनकर योग क्रिया से शगीर के छ चक्रों को वेध कर 
मम्तक के ऊपरी भाग में प्राण वायु को 'स्थापित करके बुदब॒दो 
की तरह विषयों से आसक्ति को एकदस खींच लिया औ अपने 
चंचल चित्त को ब्रह्मसन्ध में स्थित सहखदल में स्थापित करके, 
'परतरह्म को ज्ञानरज्जु से बान्ध कर त्रिविध कर्मों का पूर्णनः त्यार्ग 
क्र दिया । इस प्रकार अपना प्राण-त्याग करके वह स्वामी से 
पहले द्वी परमधाम को जा पहुँची, परन्तु इस अवस्था में भी इस 
'पतित्रता की दृष्टि खामी की ही ओर थी 'ओऔर उसके दोनों हाथ 
प्राणों से प्य रे पति के कणठ का आर्जिंगन कर रहे थे | 

सुपत्नी मनोरमा को इस श्रकार मरते देखकर राजा कात्ते- 
'वीर्याजुन को बडा दु.ख हुआ । उसने लड़ने का विचार छोड़ दिया 
कर विलाप करता हुआ कहने लगा--मिनोरसा ! मनोरमां ! 
अरी उठ तो सही प्यारी !! मैं युद्धक्षेत्र में नही जाता । चल, मेरें 
साथ महज में वापिस चल । हे मज्जु भाषिणी । प्रिये में परशुराम 
के साथ युद्ध नहीं करता, तू अब किसी बात का डर सत रख | 
अरी सुन्दरी ! उठ; जल्दी उठ । चल हम बाग में चलकर विलास 
करें | जज्न क्रोड़ा करें | मलय देश में चलें, वहा पुष्पभद्रा नदी में 
नहा कर विज्ञाम करे । हे सती ! तू मेरे शरीर पर चन्दन, अगुरू 
आर तूरस्की का लेप कर और हसते हुए चेहरे से मेरे चदन लगे 
हुए शरीर को निरख | प्यारी ! उठ ओर अम्रत सरोखी मीठी मीठी 
चांतें कर ।” राजा का ऐसा विजञाप सुनकर एकाएक चेवव।णी हुई 
“अद्दाराज ! स्थिर हो ओ | रोते क्यों हो ? तुम तो छ्ानियों में 
अ्रेष्ठ हो न ! यह सुन्दर दीखनेवाला समार नो पानी के बुददुदें 
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के समान है | तुत्हारी साध्वों पत्नी, लक्ष्मी खरूपा ठेवी मनोरमा; 
कमता के विवोसमवन में गई है, तुप भी रणक्षेय में जाऊरवैकुंठ 
जाओ और वहाँ पर उनपे मेंट करो ।” यह डेवब्राणी सुनकर 
राजा ने शोक को त्यागे दिया और चन्दन की चिता बनाकर पुत्र 
वे हाथों मनोरमा का अग्नि-संस्फार कराया । इसके बाद राजा 
कात्तेबीयाजुन ने आप परशुराम के साथ युद्ध करके, युद्ध में प्राण 
त्याग किया ओर बैकुंठ मे जाकर सनोरमा से सिता । 


श्र 
ध्प्र सुरुच 
यह अप्सरा जाति की स्री थी। अप्सरा जाति ज्यादातर 
सौन्दर्य और नाचने में मशहूर है, परन्तु यह स्त्री 
छ | ५ 
चामिक्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसीस यहाँ इसका वर्णन दिया 
जाता है । 


विष्णुपुराण में वर्णित स्वायंशुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद 
की जो सुरुचि नामक स्त्री थी, वह इससे भिन्न है | यह सुरुचि 
अप्सराञों मे बड़ी अच्छी ओर असाधारण रूप-गुण वाली थी । 
एक बार जब वह हिमालय के ऊँचे शिखर पर बैठी हुई थी, उस 
समय इधर-उधर देखते हुए एक मनुष्य पर उसकी नज़र पड़ी, जो 
ऊजड़ रास्ते से जा रहा था। उसे देख कर उसके मन में यह' 
जिज्ञासा हुई कि यह कोन है ? कहाँ जाता है ? और क्‍यों जाता 
है? इन - जिज्ञासांओ के उठने से आकाश में फिरने वाले उस 
आदमी का हाल जानने की उसे इच्छा हुई | जब वह अपनी यह 
इच्छा पूरी करने जा रही थी, तो उसे पता चला कि वह इन्द्रदेव 


आरत्‌ के स्त्री-रत्न रेप 


बढ 


कि वाल्मीकि के साथ राजा नाना. प्रकार कीचातों में लग रहे हैं।” 

इसके बाद राजा 'अरिप्टनेमी तथा महर्षि वाल्मीकि के. साथ 
खूब लम्बी और प्रेमपूर्ण बातें हुई ।: उसी पर से योगवाशिएं अन्य 
रचा गया। पर आवश्यकता प्रतीत न होने के कारण उसके बारे 
यहाँ कुछ लिखना ठीक नहीं.। अस्तु । कम 

संक्षेप में, सुरुचि ऐक असाधारण ञ्त्री थी। ' जो सुरुचि 
औगवाशिए संन्ध की प्रस्तावना का 'मूल है, उसे अलौकिक गुण- 
चती न बताना बड़ा बुरा है। यद्यपि सुरुचि के सम्बन्ध में हम 
दुसरे आवश्यक वृत्तान्तो की नहीं जानते; फिर भी यह निससन्देह 
कहा जा सकता है कि वह बड़े पवित्र चरित्र वाली थी। चरित्र 
की पवित्रता तो उसके नाम से ही मलकती है। अप्सरा जाति 
की होने के कारण वह रूप तथा नृत्यकला के लिए तो प्रख्यात थीं 
ही । पर-यह नहीं कि उसमें और गुण न हों । जो लोग ऐसा'कहते 
हैं कि और कोई गुण उनमें न था, उन्हें जानना चाहिए कि अप्या 
जाति की कई स्त्रियों ने बड़े अच्छे-अच्छे काम किये हैं। यह्‌ नदी 
कहा जा सकता कि सुरुचि ने उतने काम किये होंगे।या नहीं फिर 
भी यह तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि धर्म के तत्व' को वह 
मली-भाँति जानती और सममतती थी । क 


॥।॒ 


... ६६. जरत्कारु .... 
यहां जिस विदुपी जरत्कारु का चरित्र वर्णन किया जात 
है । उसके पति का नाम भी जरत्कारु ही था । पहल 
उन्हीका कुछ ह्वाल सुनिये | जरत्कारु ऋषि यायावर मुनि के वंश में पैट 
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हुए थे और ब्रह्मा के समान प्रभावशाली पूरे ब्रह्मचारी, नियमित, 
मिताद्वारी तथा भद्दातपस्ी थे। बह सद्दा घूमा ही करते, और 
जहां शाम होती वहीं ठहर जाते थे । इस प्रकार बह तीथेस्नान 
और तीथोटन भी खब करते थे ।- कभी दरख्तों के पत्ते दी खाते 
को मिलते, और कभी विल्कुन भूखे दी रहना पड़ेता, पर अमण 
कभी बन्द न करते । एक दिन भ्रमण करते हुए एक गड़हे में 
इन्होंने अपने बाप-दादों ( पुरखों ) को लटके हुए देखा, जिनके 
चाँव तो. ऊपर और सिर नीचे थे । अपने पूर्वजों को इस प्रकार 
ओधे सिर लटके हुए देखकर जरत्कारु ने उनसे पूछा--“तुम 
कौन हो और जहरीले. साँपों के इस गड़हे मे ओंये क्यो लटक रहे 
हो ?” पितरों ने कहा--'हम लोग यायावर वंश के ब्रतशीत्त 
ऋषि हैं । हे ब्राह्मण ! हमारा वंश लोप दो जाने का समय आया 
है, इसीमे हमारी यह्द्‌ दुर्गति हो रही है | हमारे जरत्काशइ नामक 
एक अभागां पुत्र है। वह मूर्ख प्रिफ़े तपस्या द्वी किया करता है, 
'पुत्नोपत्ति के लिए विवाद्द नहीं क्ररता; अतः उसके बाद हमार 
वंश निमूल हो जायगा, इससे हम इस गडहे में ओऑंधे सिर लटक 
रहे'हैं | हे साधु शिरोमणि ! तुम कौन हो ? तुमने एक- सच्चे 
मित्र की भाँति हमारी दशा पूछी है, .इसीसे हम यह जानना 
चाहते हैं कि तुमने सच्चे अन्तःकरण से हमांयी शोच्ननीय दशा 
देखकर-यह बात क्यो पूछी है ?” जरत्कारु , बोला--“जरत्कार 
में दी हूँ.। आप सब मेरे ही पूर्वज हैं । अब आप ही बतलाइये- 
कि में क्या करूँ ९” पित्र चोले--बेटा | तू अपने वश की बेल 
को बढ़ा; जिससे हम और खयं तू मी भविष्य की दुर्गति से बचे । 
क्योंकि जैसी सद्गति पुत्रवान्‌ पुरुष की ,होती है वैसी .वर्षों कट 


हू 


ध 


भारत के ख्री-रल १४०- 
ठण्स्था से भी नहीं द्वोती ।इसलिए बेटा! तू स्त्री को अहण कर 
अआथीत्‌ विवाह करके सन्‍्तान पैदा करने मे मन लगा | हमारा तो 
तुमसे ही यही कहना है | इसीसे हमारा परम कल्याण होगा ।* 
जरत्कारु ने कद्ा-- भोग-विलास के .लिए तो विवाह या 
धनोपारजन में हगिज न करूँगा, परन्तु हाँ, आपका भला करने के 
लिए मैं ज़रूर विवाह करूँगा । लेकिन एक शर्स है। में विवाह: 
उसी कन्या से करूँगा, जो मेरी ही नाम-राशी हो ओर उसके 
सम्बन्धी खयं ही इच्छा करके उसे मेरे साथ व्याहे | ईंस प्रकार 
यदि कोई कन्या मिली, तो में आपकी आज्ञा का पालन जरूर 
करूँगा । किन्तु हे. पिलगण ! मैं तो महादरिद्र हूँ; स॒मे अपनी 
कन्या कौन देगा ? हाँ; आपके आशीर्वाद से यदि कोई भुमे 
अपनी कन्या देगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, उससे जो सन्तान 
भैदा होगी वह ज़रूर आपका उद्धार करेंगी, और आप सब खर्ग 
भ्े जाकर शाख्रत सुख भोगेंगे ।” ॥ 
इसके बाद जरत्कारु ऋषि पितरो से विदा हो कर कन्या वी 
स्ोज में निकले । पर उन्हें कही भी अपने ,योग्य पत्नी नहीं मिली । 
थह देख उन्होंने एकान्त वन में जा कर पत्नी के लिए तीन वार 
ईश्वर की प्रार्थना की । तब प्रार्थना को सुनकर, नांगराज वासुकी 
हन्‍्हे अपनी वहिन देने को तैयार हुए । पर जरत्कारु ने सोचार्कि 
यह कन्या मेरे ही नाम की नहीं होगी; अत. कहने लगे-- मिरी 
हो यह मतिज्ञा है कि' कन्या मेरी ही नाम-राशी दो ओर उसके 
सैतेदार स्वय ही इच्छा करके मुमे कन्‍्याझन करें; तभी में विवाह 
करूँगा । इसलिए हे वाखुकी ! तुम सचन्सच बतलाओ कि तुम्हारे 


क्दष्फ ५ 
.. - इस बहिन का नाम क्या हे?” लि 
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घासुकी ने जवाब दिया--“जरत्कारु ! सेरी इस छोटी बहिन 
का नाम भी जरत्कारु ही है | में अपनी इच्छा से, खुशी के साथ 
खसे तुम्हे देता हूँ; अतः तुम भागा के रूप में इसे श्रहण करो | 
है द्विजोत्तम ! मेंने अपनी इस बहिन को तुम्दारे लिए ही रख 
छोडा है । अतः तुम इसे स्वीकार करो ।” इस प्रकार कह कर 
नागराज वासुकी ने अपनी बहिन जरत्कारु को जरत्कारु मुनि के 
सिपुद्द कर दिया। मुनि ने भी विधि पूर्वक उससे विवाह कर लिया । 
विवाह के साथ ही उन्होंने वासुकी के साथ यह भी शर्तत कर ली 
थी कि “अपनी बदह्धिन की परवरिश तुम्हें ही करनो पड़ेगी और 
जजरत्कारु ऐसा कोई काम हृर्गिज् न करेंगी जो मुझे नापसन्द हा 
अगर कभी यह ऐसा काम करेगी, तो तुरन्त ही में उसे छोड़ कर, 
चला जाऊँगा ।” 
वासुकी को धन-दोलत की तो कुछ कमी थी ही नहीं, उसकी 
बहिन बड़ी, सुशील, सदाचारिणी और समभदार 'भी थीं, 
इससे उसे यह विश्वास था कि बह पति को पसन्द न हो ऐसा 
काम कभी न करेगी | अतः उसने इन दोनों, शत्तों को मज़र कर 
लिया और जरत्कारु को अपने घर ले जा कर रहने को एक सुद्द्‌र 
महल ,दे दिया जिसमें पति-पत्नी आनन्द के साथ अपनी गृहस्थी 
चलाने ओर भोगं-ब्रिलास करने लगे । पत्नो को भी जरत्कारु ने 
यह बतला दिया कि यदि तू ऐसा कोई, काम करेगी.'जो मुस्े 
पसन्द न|हो तो में तुरन्त ही तुंके छोड़ कर चल दूँगा। 
, “ इस पर पत्नी न हाथ जोड़ कर कहा--'खामिन ! में तो 
आपकी दासी हूँ ।' आपका कहंना बिल्कुल ठीक है.। में रात-दिन 
आपको सेवा में रहूँगी ओर ऐसा काम कभी नकरूँगो जो आपको 


भारत के ख्री-रक्ष वैद्धर, 


नापसन्द हो ।” अपनी इस प्रतिज्ञा को पंतिव्रता जंरत्कार ने पूरी 
तरह निवाहा । पति को किस चीज़ - की ज़रूरत होगी, “इसका 
अन्दाज्ञ लगा कर पहले से ही उसे तैयार रखती । 'हमेशा उनके 
कहे अनुसार चलती और उन्हे बुरा लगने वाले कौम को करने का 
तो कभी विचार तक न करती । 2 7 0 8 
कुछ समय के उपरान्त पतित्रता जेरत्कारु के, महाकषि जर- 
त्कारु से गर्भ रहा | और वह शुक् पक्त के चन्द्रमा को नाई दिन- 
दिन बढ़ता गया । एक दिन थके-थकाए. जरत्कार आुनिः पत्नी की 
गोढ में सिर रख कर सो रहे थे । सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे, 
पर उनकी नींद न खुली । तब ' पतिश्रता जरत्कार सोचने: लगी, 
कि “पति को नींद से जगाती हूँ, तो वह चिढ़ेंगे; और नहीं जगाती 
हैं, तो सूर्य अस्त हो जायगा और उनके संध्या-वन्दन का समर्य 
चला जाने से उनके धमम में वाधा पड़ेगी ।- एसी दशा में क्‍या 
करूँ और क्या नही ९”? अन्त में उसने स्तोचा कि पति नाराज हो 
तो हों थोड़ी देर में शान्त हो जाएंगे; पर इतने दिनो की तपस्या 
को व्यथे न जाने देना चाहिए । घ्मकार्य भें पति की सह्दायता 
करना तो सत्री का सबसे पहला कर्तव्य है । यह सोचकर जरत्कार 
ऋषि को जगाने के लिए मीठे शब्दों में यद्द कहने लगी--  खामिन, « 
सूर्यदेव अरत हो रहे हैं । आप जल्दी उठकर संध्योपासना कीजिए ! 
देखिए तो सही, अग्निहोत्न का समय हो गया है । अहम ! यह. 
समय कैसा रंमणीय है ! पश्चिम में सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं !” 
पत्नी के शब्द कान में पड़ते ही जरत्कारु ऋषि उठ बैठे ओर 
क्रोध से लाल-पीले हो कर धोले-'तूने मेरा अपमान क्‍यों किया 
अब में देरे साथ नहीं रहूँगा। जहाँ मेरी इच्छा होगी वहीं चल# 


अपरीलन>मना-+-++- बन 


श्र. * « »«. सुभव्राः 


: प्रियतम इच्छित वर को छोड़ कर दूसरे को वरूंतो मेरे ऐसे 
_ जीवन को घिक्कार है |. ऐसे जीने से तो मर जाना हजार बार 
अच्छा | अपने धर्म-कर्म की पूरणता करने के लिए में अर्जुन से 
विवाह फरना चाहती हूँ । अंक्ृष्ण की पूजा का प्रचार करने में 
अजुन मुर्े बड़े सहायक होंगे । अजुन को में आत्म-समर्पण कर 
चुकी हूँ। अब इस शरीर से तो मैं दूसरे की नहीं हो सकती ॥ 
अब में अपने हृदय में ओर किसी की मूत्तिको स्थान नहीं दूँगी । 
' अपने हृदय में नारार श॒ श्रीकृष्ण की मूर्ति के साथ साथ इस नर 
“ कौ-अजुन की मूर्ति की भी मैं पजा करूंगी । 


. सुभद्रा के मनोभाव अजुन को भी किसी प्रकार माल््म हो 
गये। योग्य अवसर मिलते ही दोनों ने अपना-अपना हृदय एंक 
: दूसरे के सामने खोल कर रख दिय। और यह्‌ निश्चय कर लिया 
कि, जिस किसी प्रकार हो सके, श्रीकृष्ण की सलाह ले कर 
: विधांह ब:र ही लेना चाहिए | श्रीकृष्ण बड़े चतुर और कूट नीति 
' में निपुण थे | उन्होंने कहा कि एक माग है, तुम राजकन्या को 
. देरण कर के बाद में उससे विवाह कर लो | ज्ञत्रिय के लिए यह 
- अनुचित भी नहीं है । कल रैवतक पर्वत पर मेला है। वहाँ अजुन 
' किसी बहाने चले जोबें ओर झुभद्रा भी अन्य यादव महिलाओं के. 

साथ मेरे रथ में बेठ कर रैवतक का पूजन करने के लिए चली 
' जांय (और लोटते समय अज्जुन डेसका हरण कर के भाग जाये । 
. है विचार अजुंन को भी बड़ा पसन्द हुआ । उन्होंने बस हो 
अपने भक्तों स कह दिया कि--- 


- “मैंने सुना है. कि रैवतक पर्वत के पास कहीं: उत्सव है.। मैं 





अआारत के खी-रल ,. .... ऋछे८ . 


माँ सान जाओ !! : ; : 

पर उधरःअजुन के. वित्त की भी यही दशा हो रही थी ।. 
वे करने चैठे थे भोजन पर उनका सारा..चित्त सुभद्रा ही में था । 
'दोनों के हृदयों ने सयन-संक्रेत द्वारा एंक दूंसरे से बात चीत कर 
ली | सुभद्रा को माता भी कन्या के दिल को! पहचान गई थी |. 
“उसे भी यह विश्वास हो गया था कि यंह योगी बेश घारी पुरुष _ 
सचप्रुच कोई गुणवान्‌ राजपुत्र है। वे अपनी कन्या की अभिज्ञाषा 
को पूरी करने को एक पांव पर तैयार थीं। पर सवाल था बड़े 
भैया का | वे तो इसे दुर्योधन को ही व्याहने की तैयारी कर रहे 
थे । यह देखकर सुभद्रा को अपार दुख हुआ | वह एकान्त में. 
चैठ कर सोचने लगी--“अब क्या करना चाहिए ९- जो हृदय . 
अजुन के चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ, जिसमें अजुन की... 
मूर्ति की दृढ़ता पूर्वक स्थापना हो चुकी है,, उसमें से उप्त पवित्र _ 
मूर्ति को उखाड़ कर एक दूसरी .ही प्रतिमा को. मैं वहां कैसे 
स्थापित कर सकूंगी.? दान की वस्तु तो एक बार ही दो जातो.है | . 
उमे वापिस ले-कर पुनः*दूसरी बार भी कभी दान में /दिया:जो 
सकता है ? ओर यदि यह हो भी. सकता हो तो यहां अब यह. 
अधिकार फिसे है ? हृदय का दान कप्ते ही उसपर से. मेरा 
अधिकार तो उठ गया। अब घ्म-शाह्य के अनुसार मेरी उस 
पर क्या सत्ता है? ओर यदि घमेशात्ष ही का उल्लंबन हा 
रहा हो तो ऐसा पश्ु-जीवन व्यतीत करने से लाभ ही क्या ? 
ऐसा जीवन तो भार-खरूप अन्धकारमय..पश्चात्ताप की :सुलगती 
हुई आग. के समान ही है। :घर्म ही के कारण, तो मनुष्य अन्य - 

आखियों से श्रेष्ट-है:। यदि में अपने नारी घमे को छोड़ कर अपने 


बेल, ४६ 5 परभद्रा: 


सैनिकों -सामन्‍्तों -को . बटोर कर -अजजुन का पीछा; करने-के .लिए 
 दौढ़े।। इन लोगों को अपने पीछे दौड़ता हुआ देख कर अजुन ने; 


सुभद्रा,से कहा प्रिये तू 'बोड़ों की बागडोर थाम कर ज़रा सार॒थी 


. बन जा, तब तक में युद्ध करता हूँ? 4..पर इस समय. सुभद्रा को 
लज्जा ने धर दबाया । उसने कहा-बड़े भैया से युद्ध करते समय 


.' इनके देखते मुझसे यह्‌ काम नहीं होगा । सुभद्रा का; यह. उत्तर 


सुन-कर अजुन ने अपन एक पर से लगास का पक्रड- कर - पाछ 


मुंह फेर कर युद्ध करना शुरू किया । पर इससे उन्हें बड़ा. कष्ट 
. होने- लगा ।* सुभद्रा उनके इसदुःख को नहीं देख सकी । -अब 


वृथा-का . लज्जा को छांड़ू कर घांडा का लगास पकड़न का चह 


. लैयार:हो गई, ओर अश्वविद्या में अपना अपूर्व कोशल दिखाने 


लगी । .बीच-बीच में वह वार-बार पीछे मुड़ कर यह भी देखती 
जाती थी कि मैया की फौज कहाँ तक आई है और वह क्‍या कर - 
रही है । , साथही एक वीरांगना को शोभा देने योग्य. शब्दों में 


.. अपन पति को उत्साहित भी करती जाती थी । इस र्थ-को 


"छत 


चायुवेग से. दोड़ाते दोड़ाते ..वे दोनों द्वारिका राज्य की . सीमा को 


' 'लाध गए | 


अब बलरास-नर।श हा गये । श्रोक्तषप्शु-न उन्‍्हूं सससात हुए 


. . कहा-- “देखिए दादा विधि के अंक अमिट' होते हैं.। वे किसी 


के मिटाये नहीं मिटते | यदि विधि ने यही लिखा हो कि इन दोनों 


का विवाह हो, तो.-हमारे किए क्‍या हो सकता है १ फिर सुभद्रा का 


विवाह तो. एक बड़े ही सुयोग्य वर से हुआ है.। वह कोई वेगाना 
नहीं.। वह हमारी कुन्ती दुआ का बेटा अजुन ही तो है ! वह तो 


, भरा मित्र है। में उसे पहचानता हूँ । उसके. .समान वीर परुष 


भारत के ख्री-रल )  श३० 


भी वहाँ जाना चाहता.हूँ.। क्र ;जाने से शायद्‌:अंच्छा स्थान 
न मिले । अतः में आज रात में ही वहाँ चला जाऊँगा [7 ८5 
बलराम दादा ने सुभद्रा को भी श्रीकृष्ण के रथ में बेठा कर 
पवतपर भेजने का प्रबंध कर दिया । >< >< साता तथा. बढ़े: भाई को 
आशीवाद छे कर सुभद्रा श्रीकृष्ण के रथ-में बेठ कर रैवतक का 
सेला देखने के लिए. पर्वत की ओर चली । प्रवास के आरम्भ 'ही 
में बड़े अच्छे-अच्छे शक्ुन हुए। आंर उसे अपने मनोरथ की 
सफलता की आशा बँघ .गई । 8 
वायुवेग से रथ शहर के बाहर आओ पहुँचा | अन्य: यादवों के 

रथ भी पूरे वेग में दोड़ते हुए राह में मिले । दारुक ने धोड़ों को 
दौड़ा कर अपना रथ उनसे आंगे निकाल लियां | दूर से,साधु का 
मऋणडा सुभद्री को दिखा और उसकी फहराती पताका की तरह 
उसका हृदय मारे आनन्द के पुलकित हो उठा। .अंब दारुक को _ 
किसी प्रकार टाजने की. इच्छा से सुभद्रा नें अपना एक लूपुर नीचे 
गिरा कर उसे लाने के लिए दारुक़ को भेज दिया ओर घोड़ीं .. 
की बाग़डोर अपने हाथ सें ले कर. रथ को वायुवेग से दोड़ा 
दिया । बेचारा दारुक पुकारता हुआ. ही रह गया और इधर रघथें 
ठेठ अज्जुन के आखाड़े के पास आ पहुँचा। वैसे ही अजुन अपने 
गेरुए बस्चों को फेंक कर रथ परं चढ़ गये और रथ ह॒वा हो गया। 
अब दोरुक ने रोना पुकारना शुरू क्रिया कि अरे दोड़ो, वह धूत॑ 
साधु सुभद्रा देवी को छे भागा | सारे मेले में हाह्मंकार मच . . 
गया | यादव श्र ले ले कर अज्जुन का सामना करने के लिए 
दौड़े । वात की बात में समाचार वज्ञराम दादा तक पहुँचे । उन्हें 
सिर से पैर तक आंग लंग गई ! चेंसे ही. वे. अपने कुछ 
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आदि तीथे को चल दिये । बस अवधि समाप्त होते ही फिर 
|. द्वारिका लोट आये | दो साल के बाद आराध्यदेव के दर्शन होते 
. ही सुभद्रा, के आनन्द की सीमा न रही । इन्द्रत्रथ छोड़े भा 


कप 


: . बहुत समय हो गया था। भाई माताजी तथा द्रोपदी आदि को 


मिले बहुत दिन हो गये थे | इसलिए सब से विदा हो कर अजुैन 
इन्द्र प्ररथ आये । समस्त शुरुजनों को प्रणाम किया । ब्राह्मणों का 
: पूज॑ंन-अचन किया । सुभद्रा ने सास तथा अन्य गुरुजनों को 
प्रणाम क्रिया । सास ने उसका मस्तक सूंघ कर आशीवाद दिया । 


:- द्रौपदी ने उसका सत्कार एक प्रेमालिंगन द्वारा किया और 


«अंशीवाद दिया तेरा पति अजेय हो । 


“ संसुराल में रहने का सुभद्रा के लिए यह पहला ही मोका था। 


_इंन्द्रप्रस्थ को देख कर वह तो मुग्ध हो गई | वह शहर इसे खूंब 


भाया । द्वारिका में अजुन की ऋष्णभक्ति को देखकर , उसने यह्‌ 


सोचा था कि ससुराल पहुँचने पर में इनकी सहायता से ऋष्णभक्ति 
: को ओर भी प्रचार करूँगी | पर यहां आने पर तो उसने देखा कि 
महाराज युविष्ठटिर की कणभक्ति अजुन से भी बढ़ कर थी । अन्य 


पांडव भी दिन रात कृष्णभक्ति में लीन रहते थे, ओर पांडव- 
महिषी द्रोपदी की कृष्णभक्ति तो असीम थी.। यह सब देख कर 


_सुभद्रा तो मुग्ध हो राई । ' 


' - श्रीकृष्ण की बहिन समझ कर सुभद्रा को पांडवॉ-के घर पर 
बड़े लाड़ प्यार से रक्खा गया । झुन्तीमाता उसे अपनी लड़की के: 
समान सममतती, ओऔर द्रौपदी तो उसे अपनी सगी: छोटी वहिन 


. सम्रमती। शीघ्र ही इन्द्रप्रस्थ के राजमहल में तथा बाहर भी 
:- सब,के हृदय में सुभद्रा ने अपना स्थान प्राप्त करः लिया। कोई 
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हंद॒य . उस अपण कर चुकी थी। हमारी प्यारे बहिन की इच्छा 
के विपरीत उसकी शाद्दी करने का हमें कोई अधिकार नहीं था-। 
इंसलिए जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है । आप रागद्वेष को शान्त 
करके द्वारिका लौट चलिए । 

. श्रीकृष्ण की सलाह सुन लेने पर तब कहीं बलराम दादा को : 
कुछ शान्ति हुईं । उन्होंने सोचा “जब सुभद्रा अपने दिंल.से 
अर्जुन को वर चुकी थी, तब उसमें हम कया कर सकते हैं 4. 
पंरसात्मा दोनों को सुखी रक््खें । जो कुछ होना था सो हो गया । . 
विधावा को लकीर मिट थोड़े ही सकती है | अब व्यथ का संग्राम 
करने से क्या फायदा ? भाई, पर अब मैं एक बार झुभद्रा से फिरः 
मिलना चाहता हूं । उसे मिलाने की कोई तजवीज़ करो मुझे. 
पाथ पर अब तनिक भी रोष नहीं । 

इस तरह शांन्त हो जाने पर श्रीकृष्ण को सलाह से बलराम 
नें अजुन को बुलाया । फिर कृष्ण ने उन दोनों का यथा-वि 
विवाह कर दिया | इस अवसर पर संत्यभामा,ने अज़ुन से कहा, 
अजुन ! बड़े यत्नपूक में इस रत्न का पालन-पोषण ओर रक्षा : 
करके आज इसे तुम्हारे हाथों में सॉपती हूँ । तुम्हारे भाई ने मुझे 
कई बार कहा है कि तुम्हीं इस रतन को घारण योग्य हो ओर में भी 
इस वात को मानती हूँ । अतः तुम अपने इसके प्रति" कंतेव्य का. - 
पाद्चन करना | इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना कि 
कही तुम्हारे लापरवाही के कारंण सरे इस सुकुमार' फूल की 
ताप न पहुँचे ।” विवाह हो जानिपर अज़ुन पूरा एक वर्ष अपने ससुराल 


बड़. 4 


.. में ही रहें। बाद में वत्वास के शेष दिन बिताने के लिए पुष्कर 


हि का ॥ : “« “ “सुभंद्वा 


एक. पुत्र हुआ । उसका नाम था अभिमन्यु । जब अभिमन्यु 
. बलिक था; तब दुर्योधन और शकुनी के कपट से युविष्ठिर जुए में 
: हार कर. भाइयों तथा सती द्रोपदी सहित वनवास में चले गये 
'औे। पुत्रं की रक्षा और शिक्षा के ख्याल से सुभद्रा अभिमन्यु के 
' लेकर द्वारिका चली गई । वहां पर अभिमन्यु की शिक्षा का भा 
श्रीकृष्ण ने अपने हाथों में ले दिया ! माता सुभद्रा प्रारंभ से हो 
- बए्थर्म की - उपान्तक थी। अर्जुन जैसे पुर॒ष से विवाह करके 
उसने इंस वीर धर्म को पृष्ठ किया था। उसने गर्भावेस्‍्था 
वच्चे पर बीरता के संस्कार डाले थे । बलराम, सात्यक्ति आ 
 बीरों की शिक्षा के कारण अभिमन्यु अपनी बाल्यावस्था ही सें 
पक अद्वितीय वीर हो गया । पथ मत 
. _ खुभद्रा के समान रमणी जिसकी माता हो, अजुन सा बलुर्धर 
जिसका पिता हो और भगवान्‌ चक्रपाणि श्रीकृष्ण के समान जिसे: 
: मामा: और शिक्षक हों, भला वह चालक भी संसार का अदितीय 
चौर न होगा तो और हो कौन सकता है ९ 
__ - पांडवों के वनवास के आखिरी वर्ष में विरांट राजा की कन्या: 
उत्तर के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ । सुभद्रा। ने अपने पुत्र 
५ उन्रवभू को आशीर्वाद दे कर गोद में बैठाया । पर अब 


कर 


उसे अपने पति से मिलने की इच्छा बड़ी तीत्र हो गई 
पॉडवों का अज्ञातवास का काल भी समाप्त हो, गया । इसलिए 
भीक्षष्ण ने सुभद्रा को बिराट नगर में भेजने की व्यवस्था कर दी। 
अभिमन्यु और उत्तरा भी उसके साथ-साथ वहां गये । - 

._ चलते समय श्रीकृष्ण के चरण छू कर उनको चरण थूलि 
सिर: पंरलगाते हुए प्रार्थना पूर्वक सुभद्रा ने कहा--'सैया औषण 


कर्क 


हि 
म। 


पं 
2 23, 


# हि । 


ञ्पं 


#? 2 2% 


ष्््‌ 


सारत के र्वी-रल ः | "र३्४ 


ग 


उसकी सेवा से प्रसन्न होता तो कोई उसकी शुअबा. देख कर मुग्ध 
हो जाता । कोई उसकी श्रीकृष्णुभक्ति -देख- कर प्रसन्न ही. जाता 
तो कोइ उसके स्नेह, समता इत्या दे शुणों पर री जाता | उसंकी 
परोपकार वृत्ति, उदारता, महानुभावता और ख्घरम - देख कर तो. 
सब चकित हो जाते । इस तरह इन्द्रप्रस्थ में छोटे-बढ़े सब सुभेद्रा 
के भक्त और प्रशंसक बन गये । . ऐसी सदूगुणी वहू को: अपने . 
घर में आई हुई देख कर खय॑ युधिष्ठिर भी उसका आदर करते 
थे | यही नहीं; श्रीकृष्ण-के पास रहकर राजनीति में प्रवीणता प्राप् 
करने-वाली अपनी इस बध की वे राजनीति के जरटिज्न मामलों में . 
सलाह भी ले लिया करते । बे 
इस तरह अजुन ओर सुभद्रा आनन्दपूर्वक दिन बिताने लगे । 
झुभद्रा की पतिभक्ति की प्रशंसा चारों तरफ फेल गई । एक बार 
सनुक्र ऋषि उसके पातित्रत्य की महिसा - सुनकर उसके . महले-पर 
यये.। सुभद्रा ने ऋषि का बड़ी अच्छी तरह सत्कार किया, -तथा ' 
भोजन आदि कराके उन्हें विदा किया । ऋषि का पूजन-करते - 
समय सुभद्रा के माथे में लगा हुआ सिंदुर ऋषि के कपड़े को 
लग गया । उसे देखकर ईंष्याछु स्त्रियों ने उसे व्यर्थ ही बदनाम 
कर दिया । पर सुभद्रा का हृदय शुद्ध था | उसने तो अपने पति 
को छोड़कर अन्य किसी पुरुष का खप्न में भी.विचार नहीं किया 
था । मिथ्याप्रवाद को दूर करने के लिए सुभद्गा. ने परमात्मा से 
प्राथना की थी | और कहा जाता है कि इसके उत्तर में यह देव- 
वाणी हुईं थी कि सभद्रा पवित्र और निष्केलंक है.। इससे सर्बको 
उसके सतीत्व पर विश्वास हो गया । | 
ः »« कितने ही वर्ष पति सहवास सें व्यतीत करने पर सभद्रा को 


; मल] 5 'छुम्वा 


: नहीं कि उनसे युद्ध करके में इस घोड़ी को बचा सकूं । इसीलिए 

, बूँसरों से सहायता मांगने के लिए में गया था । पर श्रीक्षष्ण 

: 'का न्ञाम छुनते ही सबने मेरी सहायता करने से इन्कार कर 

'दिया | शरणागत की रक्षा करने का धर्म अब ज्षत्रियों के अन्दंर 
से उठ गया है । 

:.. ऊुँभेद्रा ने विस्मय पूवेक पूछा--पछडबों के पास गये थे  ” 

“नहीं, वहां जाने से फ़ायदा भी क्‍या ? वे तो सब श्रीकृष्ण 

. के परसमित्र हैं । भज्ञा वे क्‍यों श्रीकृष्ण के विरुद्ध मेरी सहायता 

करने लगे ? हां, बल्कि उनके पास जाने से उलटे यह होता कि 

: अं मुझे वहीं क्रेद कर छेते और जबरदस्ती मुझसे घोड़ी छीन 


कर श्रीकृष्ण के सिप॒र्द कर देते । नहीं साता, अब तो में पूर्णतया 


'निराधार हो गया हूँ । इसीलिए मैंने आत्स-हत्या करने की सोची 
है । आप सुमे रोकें नहीं ।? क 
.... -सुभद्रा ने कहा नहीं, यह कभी नहीं हो सकता! और वह 
विचार मन्न हो गई । “पर यंह्‌ दूसरे की चीज को जबरदस्ती 
लेने का सोह बढ़े भैया को हुआ कैसे १ ,ऐसे धर्म-विरुद्ध बुद्धि 
#न्ह कया सूकी ? जरूर इसमे कोई गूढ़ रहस्थ हागा। परन्तु . 
. घलते समय उन्हींने तो छुके यह उपदेश दिया था कि शरणागत 
को आश्रय देना न मूलना । उसके इस उपदेश का पाज़न करने के 
- लिए उन्हीं से लड़ना पड़ेगा । और में लड्गंगी पर अपने कतंव्य से 
.. मुंह नहीं सोड़ूंगी ।? ह 
- दिल हो में उसने श्रीकृष्ण से कहा- भिया आज आपके 


[कप 


प्रेशासुसार चतकर ही में निशधार दस्डीराज को आश्रय देकर 


हुए 


सारत के स्त्री-रल . | दंगे 


भारतीय यद्ध के बादल हमारे सिर पर मंडरा रहे है । एस कठिन 
समय पर क़पया अपने शरणागत भक्तों का न भूलिएगां 


बज 


श्रीकृष्ण ने किंचित हँसकर कहा,-- तू भी .निराश्रितों का 
ध्याश्राय देना न भूल जाना । शरणागतों का रच्षण करने में कमी... 
मत हिचपिचाना । इसीकों परसमधमसे समभमता । हे 
सुभद्रा विराट राज्य में जा रही था। रास्ते मे एक नदी 
पर स्नान करने के लिंए जाते हुए उसने तो देखा कि एक 
राजवेशधारी पुरुष पास के एक बृत्ष से अपने सुन्दर घाड़ को 
थ कर नदी के पानी में डूब कर आत्म-हत्या करने का है। 
समभद्रा ने स्नेह पूवेक उससे बात चीत करके उस ऐसा बोर पाप- 
मय संकल्प करने का कारण पूछा । उस पुरुष ने अपनी आँखों 
में आंसू ला कर उत्तर दिया “जैं अमागा अबन्ती पति दए्डोौराज 
निराधार हूँ । तीनों लोक में आज कोई मेरी सहायता करने 
बाज़ा नहीं मिला । अतः लाचार हो कर गंगासेवा का शरण लेने. 
का निश्चय किया है । 
सभद्रा ने कहा “ज़रा ओर साफ साफ बताओ क्‍या बात 
है |” तब उसने कहा यह बोड़ी मुझे अपने प्रा्णों सेभी आवक 
्यारी है। इसकी रक्षा के लिए मैं सारे संसार में घूप्त आया |. 
पर किसी ने मुझे सहायता करने का वचन नहीं दिया । 
सुभद्रा ने पूछा-- तो इस घोड़ी के विषय में आपपर ऐसी 
कौनसी आफत आन पड़ी है जो आपकी कोई जरा मां सहायता 
नहीं करता ?” 
| राजा ने कहा--दिवी ! द्वास्किताथ श्रीक्षृण्ण मेरी इसः 
9 अश्विनी को बलपूर्वक हरण करना चाहते हैं। मुझमें इतंनी शक्ति 


(2, 





हे इ३६.. - “ - . सुभदा 


: कहीं :बाल क्री बांका न हो । “घुभद्रा-ने अभिमन्यु को यह भी 


« सममभा दिया कि इस घोड़ी की रक्षा करने की प्रतिज्ञा छे कर वह्‌ 


« "किससे शत्रुता मोल ले रहा है। अभिमन्यु को समम्का दिया गया 

. कि-अपनी इसं पअतिज्ञा द्वारा: उसपर पुत्र से भी अधिक प्यार 
. करने तथा शस्त्र ओर शाम्तरों का ज्ञान देने वाले परम आराध्य 
'मा्मों श्रीकृष्ण कां विरोध उसे करना होगा । साथही सुभद्रा ने 

_ अभिमन्यु को यह सी कह दिया कि वह एक ऐसे आदमी को 


आश्रय दे रहा है जिसको संसार के समस्त राजाओं ने आश्रय 


. देने से इन्कार कर दिया थां | 


यह सब सुन कर अभिमन्यु ने हिम्मत के साथ कहा माँ सारे 
संसार के लोग मिल कर भी युद्धक्षेत्र में मेरा सामना करने लग 


- जावें त्तो भी तुस्हारा बेटों पीछे पैर नहीं हटाएगा । वह अपने 
शरणागत का त्याग नहीं करेगा! । सुभद्रा ने आदरपूर्वक पुत्र का 
मस्तक चूम लिया और दुखी राजा को अपने साथ में छे कर वह्‌ 

' 'आंगे बढ़ी । विराट नगर पहुँचते ही उसने सांरा बृत्तान्त पाण्डवों. 


से कहा । पर सबका यही अमिप्राय रहा कि श्रोकृष्ण ,जैसे परम- 


- हितैपो के शत्रु को आश्रय देना भारी जोखिम और.मित्र-द्रोह का 


... काम है। आखिर. सुभद्रा ने कह दिया कि “मैंने यह काम- अपने- 


मजे हक [३ ल्‍्द् ० 9 25 (ः 
, प्रमबल्नः पर किया है। श्रीकृष्ण की बहिन, तीसरे पांडव की धर्म- 
पत्नी ओर अभिमन्यु की जननी सुभद्रा क्या कभी घर्म को तिलां- 


- जलि 'दे सकती है ? क्षत्रियों का सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं: निराधार को 


' आश्र्देला । पांडवों की कुज्षबधू हो कर में इस घमं की अवब- 


गणना कैसे कर सकती हूँ ? भछे ही धारा संसार मेरे-विरुद्ध हो 


हु | जाय पर में अपने घसे को नहीं छोड़ सकती ॥ 


भारत के ख्री-रल स्वयं 


ऋापके विरुद्ध आचरण कर रही हूं'.। फलाफल मेरा नहीं आप 
का है प्रभो त्यापकी इच्छा पूर्ण हो” तब स्नेह पत्रंक द्‌र्डीराज 
से कहा-- तुमने मुझे मां कह कर पकारा है अतः तुम मुे मेरे 
पुत्र के समान हो। में किसी भी हालत में. तुम्हारा त्याग नहीं 
करूंगी । आओ, मेरे साथ-साथ हो जाओ । आज से मैं तुम्हें 
आश्रय देती हूँ । जब तक मेरे शरीर में खून की एक बून्द भी 
बच रहेगी तव तक न तो तुम्हें ओर न तुम्हारी, घोड़ी को कोई 
स्पशे कर सकेगा । राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पछा. “मां 
ठुम देवी हो या मानवी” ९ ॥ 
बेटा, आश्चर्य की कोई बात नहीं है । में तुम्हारे ही समान 
एक मानव-कन्या हूँ। अभी प्रथ्वी निःक्षत्रिय नहीं हो गई । 
आश्रितों को सहायता देने का ज्ञात्रधम अभी भूतल से नष्ट नहीं 
हुआ । राजन्‌ ! तुम निःसंक्रोच हो कर मेरे साथ हो- चज्ो । 
सुभद्रा आगे बढ़ी, पर दण्डीराज एक कदम भी- आगे नहीं 
बढ़ा। अपनी आश्रयदात्री देवी का नाम ब्रिंना जाने वह आगे 
बढ़ना नहीं चाहता था । उसकझ्ले प्रश्न के उत्तर में देवी सुभद्रा ने 
कहा “दण्डीराज ! तुम्हारे शत्रु श्रीकृष्ण की वहिन, भुवन विजयी 
पांडव अजुन की धर्मपल्ली और वीर बालक अभिमन्यु की जननी 
खुभद्रा तुम्हारी आशभ्रयदादीी है ।” यह सुन कर तो रांजा को ओर 
भी आंश्वर्य हुआ | वह विचार करने लगा कि इस देवों के साथ 
जाऊं या नहीं कि इतने में सुभद्रा ने अभिमन्यु को. बुला कर 
कहा--वेटां आज सेंने इस पुरुष को आश्रय दिया है | में तेरे 
सिवा और किसी को आज्ञा नहीं कंर सकती" ज्ञा, इस वात का 
“ख्याल. रखना कि जन्म तक तेरे शरीर में प्राण है इस अश्विनी का: 


अर 


२४ “खुभदोा 
: “पर वह जम नहीं पाया | ज्योंही आठ वजन इकट्ठे हुए, अश्विनी 
' अपना “रूप छोड़ कर सुंदर अप्सरा हो गई ओर उसने अपना 
: चृत्तान्त कह सनाया, त्योंही सभद्रा ने आगे बढ़ कर युद्ध को रोक 
दिया। श्रीकृष्ण प्रसन्न हो कर पाण्डवों से मिले ओर अपनी 
: 'भगिनी को उसके उच्च धमेज्ञान पर धन्यवाद देने लगे । 
शम ।. >६ |. >६ है 
'. कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में कोरव ओर पांडवों की सेनाएँ 
' खड़ी है। भारत के भिन्न भिन्न राजा अपनी अपनी सेना ले कर 
कोई पांडवों के पक्ष में तो कोई कौरवों के पत्त में जा कर शामिल 
हो गये. श्रीकृष्ण ने दोनों को सन्तुष्ट रखने के लिए दुर्योधन को 
तो अपनी समस्त नारायणी सेना देदी ओर स्वग्र॑ पांडवों की 
: सहायता करने के लिए अज्ुन के सारथी वन गये | युद्ध के पहले 
. श्रीकृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ छे गये । तत्र दोनों 
: सेनाओं में अपने इष्ट-मित्र, भाई, गुरुणन आदि को मरने मारने 
के लिए प्रस्तुत हो कर युद्ध में खड़े देख कर अजजुन को बड़ा 
विपाद हुआ। युद्ध-स्थल पर अजुन को इस तरह हिम्मत हारने हुए 
देखकर श्रीकृष्ण ने उनके सारे संदेह दूर कर दिये और कम योग 
ज्ञानयोग तथा भक्तियोग का उपदेश दे कर उन्हें अपने करतंत्य का 
< अथाचत्‌ ज्ञान कराया। अज्जुन 'नष्ठोमोह:' करके घीर वीर की 
_» 'तरह युद्ध के लिए तैयार हो गया | युद्ध शुरू हुआ । 
. : « श्रीवेदव्यास ले श्रीकृष्ण के इस उपदेश को “गीता रूप 
. में रच कर सुभद्रा को सुनाया था। और अपने मैया के इस 
'. अमूल्य उपदेश को सुभद्रा ने अभिमन्यु को सुनाया | इस उपदेश 
. सुनकर सुभद्वा दूने उत्साह से रणभूमि में सच्ची सेविका बन 


है 
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पाण्डवों को मालूम हुआ हि सुभद्रा की यह. निम्वय वाणी . " 
पाणडव पत्नी को शोभा देने योग्य ही है। ज्षात्रधमे का सच्चा रहस्य 
सममाने के लिए उन्होंने सुभद्रा को धन्यव्ाद..दिया। सब ने... 
प्रतिज्ञा कर ली कि 'जब तक पाण्डवों के शरीरों में प्राण होंगे . 
क्रिसी की हिम्मत नहीं कि वह दण्डीराज के बाल को भी हाथ 
लगांबे । की म 
अच सभद्रा निश्चिन्त हो गई। पाण्डवों ने दश्डीराज, का 
रक्षण करने की तैयारियाँ शुरू कर दीं। इधर श्रीकृष्ण ने. भी 
निश्चय कर लिया कि जिस किसी तरह होगा अब तो घोड़ी छे कर / 
ही रहेगे। कृष्ण ओर पाण्डब का यह संग्राम रुकना असम्भव ,' 
हो गया । दोनों पक्त के सहायक अपने-अपने मित्र से जा मिले। 
श्रीकृष्ण की तरफ से देवता भी संग्राम करने के लिए खड़े हो गये।. 

दण्डी की यह घोड़ी शापश्रष्टा उवंशी थी | दुवासा के शाप 
के कारण यह अश्विनी के रूप में यहाँ वहाँ घूमती थी | परन्तु 
शाप देने के वाद उबशी के पश्चात्ताप और प्रार्थना से द्रवीभूत हो. 
कर ऋषि ने उसे यह बर दिया था कि आठ बज्ञों का दशन होते 
ही वह शाप से घुक्त हो जायगी | कौरव पाण्डवों में से किसी को. 
भी इस शाप की कोई ख़बर नहीं थी । है 

श्रीकृष्ण ने खबर प्रार्थना, आम्रह और आदेश किया । पर 
पांडवों ने दश्डीराज को नहीं छोड़ा । अन्त में लाचार हो कर : 
उन्होंने युद्ध छेड़ दिया ।. सुभद्रा ने ठीक ही तो कहा था कि धर्म 
के विरुद्ध तीनों लोक इक्ट्टे दो जावें वो भी उन्हें कभी विजय नहीं 
मिल सकती । श्रीकृष्ण के पक्त में विशाल यादव सेना और देवता 
भी थे, पर वे पाण्डवों को हरा नहीं सके । भीषण संग्राम छिंडी- 
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भी उलपन्‍त कर दियां | यदि सरणासस्न पुरुष के अन्तःकरण को 
“कोई अमृत से भर सकती है वह ल्री जाति ही है । वह रोगी कोः 
: रोगमुक्त और दुखिया की दुख ज्वाला को शान्त कर सकती है | 
देख तो इस युद्ध में प्रति क्षण न जाने कितने नर-रत्न खधमे 
:का पालन करते हुए युद्ध में अपने प्राण दे रहे है| कया हम खियां: 
भो इंसी तरह अपने प्राण देती है ९” 


द्ोपदी ने कहा--हां इसे तो में भी स्वीकार करती हूँ. किः 

: घायलों की सेवा करना ख्व्रियों का धर्म है; पर शत्रु की सेवा करने 

से क्या लाभ ? जिन शत्रुओं को सारने के लिए यह सारा युद्ध 

' छेड़ रकक्‍्खा है, भला उन्हींके घायल हो जाने पर उनके प्रति इतनी 

दया बताने से क्‍या लाभ ९ तू निर्विकार चित्त से शत्रु पक्त के इन 

घायल सैनिकों को अपने बेटे की तरह शुश्रपा कर रही है । क्‍या 

यह उचित है ? कया इनके रिश्तेदार सर गये हैं जो तू उनकी 

संभाल करती हैं ९ करेंगे वे अपने मनुष्यों की सेवा । सचमुच, तू 

वा पायत्न है, अपने शत्रुओं की भी सेवा करके व्यर्थ अपने शरीर 
"का त्राश कर रही है ।” 


सुभद्रा ने ज़रा चिढ़कर कहा-दीदी शत्रु शत्रु क्या कर रही 

है। १ क्या वे भी हमारेही समान मनुष्य नहीं हैं ? क्‍या उनके शरीर 

हमारे शरीर के समाने खून और मांस के बने हुए नहीं है ? जैसा 
मेरा और तुम्हारा प्राण है क्या उनके सी प्राण नहीं है ? भिन्न 
भिन्न पात्नों सें भरा हुआ जल क्या भिन्न है? शत्र और मित्र. यह 
भेद कैसा १-श्रों से दोनों को एक सी पीड़ा होती है ।- दोनों 

एक से सरते हैं.। एक ही परमात्मा सब के अन्दर हैं। चराचरः 


भारत के खी-रल द ह “श्र 


कर निर्मल चित्त से काम करने लग गई । चारों-ओर शर्खाओं - 
की खनखनाहूट के बीच सुभद्रा घायलों और मरणासन्न सेनिकों 
की शश्रषा करते हुए घूमती थी । अपने पुत्र को साथ में छे करः 
वह प्रत्येक खेमें में पहुँचती, घायलों की मरहम-पद्टी करती, मधुर 
शब्दों मे उन्हें धर्मापदेश करती, उनके हृदय को शान्ति देती; 
ओर उनका दुःख-शोक भुला कर उनमें नवजीवन का संचार. 
करती । यह सेवा करते समय वे शत्रु मित्र का विचार कद्ापि . 
नहीं करती थीं । इस तरह दिन रात अधिक परिश्रम करतें देख 
द्रोपदी ने उसे एक दिल प्रेम पूवंक कहा--“अरी पार्गल, इस तरह 
आहार और निद्रा को छोड़ कर तू अपने शरीर. को क्‍यों सूखा. 
रही है | न तुझे रात का ख्याल है.न दिन का । जब देखा तब - 
घायलों की सेवा कर रही है । ज़रा दर्पण में तो देख तेरा मुंह 
सूख कर कैसा हो रहा है ? आंखें कितनी भीतर घुस गई हैं ? 
आज इस युद्ध को पूरे ग्यारह दिन हुए | पर मैंने इतने दिलों में 
तेरे चेहरे पर शांतते का मंद स्मित नही देखा । जब देखो तब दूंसरे 
के दुःख से दुःखिया है । मुर्दों के साथ रह कर तू भी मुद्दों के. 
समान हो रही है | न जाने कब तू एक क्षण भर सुख ओर-शांति 
से एक जगह बैठेगी । । 
सुभद्रा के चहरे पर करुणा का तेज चमकने लग गया.। बह 
वोली---“दीदी रोगियों को शान्ति देना, दुखियों की सोन्त्वनाः 
करना, शोकातुर को शोक भुलाना, भला स्त्रियों के लिए इससे अधिक: 
सुख की वात क्‍या हो सकतो है ९ परमात्मा ने आग ओर पानी 
की. रचना की हैं । उसी प्रकार उसने इस संसार में दुःख, शोक : 
तथा रोग उत्पन्न करते समय शमनार्थ: अनन्त प्रेमपूर्ण नारी हृदय 


रझ2 ..- सुभद्रा 


मैं 'वह निकलता है। ओर संसार में पश्यमय सागर-संगम को हम 
देखते हैं | दीदी, यह है प्रेमधम इस प्रेमछम के कारण मुझे सारा 
सप्तार ऋष्णाजुन मय दिखता था। अब माद-स्नेह से पूर्ण होते ही 
मुर्क सारा संसार अभिमन्यु और उत्तरामय दिखाई देता है। माता- 
पिता, भाई-बहिन, पति-पृत्र, सारांश समस्त विश्व से प्रेम की 
तृप्ति नहों होती वल्कि अब तो मेरी प्रेमसरिता इस विश्व से बाह्य 
हाँ कर उस तरफ वढ़ रहो है जो इससे परे है, अनिर्वचनीय है 
अनन्त है ।” बोलते बोलते मुभदा का मुख एक असाधारण तेज 
से ज़गसगाने लग गया । दोनों आंखों से प्रेमाश्र गिरने लगे । 
द्रोगदी ने उसे मुग्ध चित्त हो प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया 
और उसे चूम कर कहा । सुभद्रा, धन्य हो श्रीकृष्ण की वहिन को 
यह ज्ञान ही शोभा देता है | 
.-. पैसे विन तक लगातार युद्ध चलने पर कुरु सेनापति भीष्म 
7एडस्प्रा पर: पहुँचे कि सुभद्रा और अभिमन्यु उनकी शुश्रपा 
आने लग । सुभद्रा उनके घावों को धो धो कर लेप चढ़ाती और 
अभिमन्यु उन्हें श्रीकृष्ण का गीतोपरेश सनाता । । 
इतने में समाचार मिला कि द्रोणाचार्य चक्रव्यूह बना कर 
भोषण युद्ध कर रहे हैं । अर्जुन युद्धक्षेत्र में दूसरे स्थान पर लगे 
हैए थे। दूसरा कोई ऐसा वोर नहीं था जो चक्रव्यूह को तोड़ 
पके इसलिए युधिप्िर ने अभिमन्यु को सेनापति बना कर उसके 
लिंए रांजमुकुट तथा दिव्यासत्र मेज दिये । हे 
.._सीतह बष के बालक को यह गोरवयुक्त पद मिलते ही उसके 
आनंद का पार न-रहा.। साता और पत्नी से जिदा हो वह फौरन 
उछ-ज्षेत्र में पहुँचा और अरेले हाथों युद्ध कर के शत्र . सैन्य में 


सारत के ख्री-रत्न ्‌.. श४८ 


विश्व में वही एक में वा द्वितीय” बस रहा है । फिर तू, और.में 
शत्र ओर मित्र को भेद केसा ? 5: ह 
तथ क्या शत्रु और सित्र को एक सा -समका जाय १: कण 
ओर दुर्योधन को हम अपना मित्र सममें.? दुजनों के दुःख से 
भी दुखी होवें ? विष और अमृत को एक सा म्राह्य समझें १... . 
सुभद्रा ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया--“वहिन जो पुण्यवान 

हो उसे कोन प्यार की नजर से न देखेगा ? पर इसमें .कोन बड़ी 
बात है ? पापी पर भी जो प्रेम करे, वही सच्चा श्रेमांवतार हैं। 
ता बसुन्धरा की गोद में स॒गन्ध और दुर्गन्धवाले फूल एंक से: 


भाव से विराज रहे हैं । उसके गर्भ में उज्बलरत्न के - साथ-साथ 


रेती और कोयला भी है । संसार साम्यवादी है | वह हमें सुखमय 
प्रेमसंगीत लुनाता है। इसीमें से आदमो बहुत कुछ सीख लेता 
। सब दूर-समान प्रेम, समान दया और सम-वुद्धि का हमें . 
दर्शन होता है | स्त्रियां जगन्माता की प्रतिरूपा हैं । शत्रु और मित्र 
का भेद हमारे ज्िए नहीं है | मेष्वों की तरह हमें तो अपना जननी- 
प्रेम सब पर एकसा बरसाना चाहिए । जो-केवल मित्रों .को.ही 
चाहता है उसका प्रेस सकाम है । यह तो एक छुद्र सौदा है ।मेरी . 
मति में देवता तो वही है जिसका चित्त समित्र' ओर शत्रु दोनों के 
लिए एक सा प्रेममय है | बालक के लिए आरम्म --में माता-पिता 
का मुख ही सब छुछ होता है । इसके अतिरिक्त उन्हें ओर किसी 
भी बात की परवा नहीं होती । शनेै: शनै: उनकी. प्रेम-परिधि. 
'चढ़ती है | संसार भाई-वहन मय दिखाई देता है । योवन में पति- . 
'पत्नी अपने स्नेह तरंग में मस्त रहते हैं । इन तरंगों से सारेसंसार- 
को व्याप्त कर डालते दे | फिर शनें: श्नें: संतान-प्रेम अनेक प्रवाहों 


“2 


न्थो] 


हज : «. इसयन्ती 


: सुभद्रा और द्रीपदी सौतें. थीं। तथापि पाठकीं ने इस चरित्र 
, में देखा होगा कि उन दोनों का पारस्परिक व्यवहार कितना 
: -प्रेमन्मय था-। 
अजुन ने.इस युद्ध में उनके पुत्र के हत्यारों को मार कंर उसका 
' बदला चुका दिया । युद्ध समाप्त होने पर श्रीकृष्ण तो द्वारिका चले 
 गए। उत्तके वहाँ पहुँचने पर कुछ ही समय वाद शराब, उच्छू 
.. ड्बलता तथा अंधर्माचरण आदि के कारण यादव-कुत़ -नष्ठ हो गया। 
“बलराम ओर श्रीकृष्ण की बीमारी के समाचार मिलते ही अज्ुन 
: और सुभद्रा द्वारिका जाने के लिए रवाना हुए। पर उन्हें वहां 
पहुँचने पर खबर मिल्नी कि दोनों महापुरुषों ने अपनी जीवन-लीला 
समाप्त कर दी और वे परम धांम को चले गये । अर्जुन ओर 
सुभद्रा असीम शोक सागर में छूब गये। सुभद्रा की अनन्य 
कृष्णु-भक्ति के. स्मारक स्वरूप, तथा उसकी अनेकों सेवाओं के * 
” प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करने के लिए द्वारिका के लोगों ने बलराम 
और श्रीकृष्ण की मूर्ति के साथ-साथ सुभद्रा की मूर्ति की भी 


) . थापना करके उसकी पूजा प्रचालित कर दा। श्राजगन्नाथपुरा सं उत्तक 


- सव्य-मंदिर की स्थापना हुईं। आज भी रथयात्रा के दिन करोड़ों 
' - णीग भक्तिपूवक श्रीकृष्ण और बलराम के साथ-साथ सुभद्रा के 
दशेन करके कृताथ होते हैं । 


आए [कप 

9२, दसयन्तां 
ढ़ मरयंन्ती उन परमसोज्वल भारतीय स्वी-रज्ों में से एक थीं 
जिन्होंने प्राचीन काल में दःख ओर विपत्ति. में भी 
खामी का साथ देने में अपना सोभाग्य समका, उसके साथ जंगज्ञों 
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हाहाकार मचा दिया ।पर अन्त में शत्रुओं के छल कपट:से अभि- 
'मन्यु मारा गया और वीर-गति को प्राप्त हुआ।. प्राठिका बहनें 
“उस दुःख की कल्पना ही कर लें जो अपने वीर पुत्रःक्ी.अकाल- 
मृत्यु के कारण सुभद्रा को हुआ होगा । यह लेखनी उसका वर्णन 
करने में अप्तमर्थ है। परन्तु ऐसी विपत्ति के समय- भी विना 
धीरज खोये सुभद्रा ने शान्त चिच से अपने पुत्र को. सद्गति मिलने 
क्र लिए बड़ी उत्तम ओर भक्तिनय प्रार्थना की । “हे; पत्र, संग्मी 
'पुरुष त्रह्मचय से तथा विवाहित पुरुष एक-पत्ती -तब्रत के पालन से 
जिस गति करो प्राप्त करते हैं उसे तू आ्राप्त करना । तुझे वही सना- 
वतन गति प्राप्त हो, जो राजाओं, सरदारों ओर चारों बर्ण के लोगों 
'को पुएय संचय से प्राप्त होती है। दीन-दरिद्रों पर दया करने वाला, 
सत्य का पालन करने वाला, धोखा न देने वाला, नित्य यज्ञ और 
वर्मानुछ्ठान करने वाज्ञा गुसुतवा अतिथि की अनन्य चिंत्त से 
सेवा करने वाजा, अनेक, कष्टों को सह कर भी माता-पिता की 
सेवा करने वाला स्वपत्ती पर अखंड प्रेम करने वाला; नोकरों को 
समह्ष्टि से देखने वाज़ा तथा समप्त्त इन्द्रियों को जीतने वाला 
जिम गति को प्राप्त करता है बडी तुमे प्राप्त हो । 

घैय की परीक्षां आपत्काल हो में होती है । श्लियों के लिए 
संसार में पुत्र-शोक की अपेक्षा ओर कोई- शोक अधिक दुखदार 
नहीं होता । तथापि ऐसे कठिन समय पर भी' असाघारण थैये से 
काम ले कर सुभद्रा ने पृत्र की सद्गति के लिए जो प्रार्थना की, 
जिन उच्च विचारों को प्रकट किया, उससे हमें पता चज़ता है कि. 
श्रीकृष्ण के गोतोपदेश को उन्होंने किस तरह अपनी नस-नस में 
भर लिया था । 28 


बहा ८“. दमबन्ती 


: ।: ;प्रजां अपने मकान के द्वार खुले-करके सोती, पर कहीं कभी 

-तिनका-भी इधर का उधर नहीं:होता था-। राजा बड़ा - सत्यशील 

- थी । शहंर-सें कोई न तो -बीमार था, न ढुखी-। कोश सोने:से 

: भरा हुआ था.। राजा भी दानी था । सब याचक़ों की मुँह मांगा 

- पैने देकर उसने उनके द्रारिद्रथ को भगां दिया । ..... 3, 
52 का 5 2८८ ८ 

घर-घर. हरिकीत्तन होता था । हरिजन एकादशी त्रत करते 

: थे | चारों वर्ण अपने-अपने धरम का पालन करते, सर्वेव्यापी अगृ- 

: आन्‌ का ध्यान करते .थे.। नल:ने तो मानो यह अत ही ले रक्खा 

था कि याचंक- जो चाहे : माँग ले । वह प्रेमपूर्वक दे देतां। यदि 


9-८ 


बह: उसका, मस्तक भी माँगता तो राजा नल बिना एक क्षण की 
भी देर लगाए डसे दे-देता ।” ० ७ शा 
हे 7 > आई | 
:::* जिस प्रकार राजा नल अपने रूप, गुण, और शौर्य में अद्वि- 
तोय थे, उसी अ्रंकार राजकुम्तारी दमयन्ती अनुपम रूपगुणशीज्ञा 
थी | विदर्भ देश की राजकुमारियाँ अंपने रूप और गुणों के कारण 
। हमेशा से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। भगवान्‌ अगस्तयमुनि की धर्म- 
-त्री लोपामुद्रा इसी विदर्भ राजकुल में पैदा हुईं थीं। कोसल के 
द अधिराज. महाराजा रघु की पृत्रवधू अज की धर्मपत्नी कमल-कोस- 
ंगी इन्दुमतीं, तथा लक्ष्मी खरूपा जगन्माता रुकिमिणो देवी ने 
भी इसी रांजकुल में -जन्म-प्रहर किया था । फिर यदि दमयन्ती 
भी रूप-शुण-शील में श्रेष्ठ हो तो इसमें आम़र्य ही क्या ? और: 
भय पूछिएं तो उस कुल्ञ में उत्पन्न होने वाली पहली सभी राज- 
उमारियों में वह सब से. अधिक लायक और खुंदर थी |. . :, ... 
आज, _ 


आरत के स्री-रत् “रछ 


में, पण-कुटियों में निवास को, राजमंहंलों के: निभेय और एशो 

आराम के जीवन की उपेक्षा अधिक सुखदायक ओर -साथ- हूं 

खपने अतुल पवित्र सती-जीवन से भारतवर्ष का सिर संसार २ 
ऊँचा कर दिया । लक 


दमयन्ती विदृभ-राज भीम की कन्या थीं। भीम के चा 
बच्चे थे | दम, दान्त, ओर दमन नामक तीन पत्र ओर चोर्थ 
कन्या थी-द्मयन्ती । अपने चांरों बच्चों के नामों के आरस्म ई 
भीम ने दम क्‍यों लगाया ? इसका भी एक कारण था। बहुत 
अधिक उम्र हो जाने तक भीम के कोई संन्तान नहीं हुई थी । 
में दमन नामक एक महान्‌ ऋषि के वरदान से उनके चार बच्चे 
हुए। इसीलिए राजा ने कृतज्ञता पबके अपने चारों अप्त्यों वे 
नाम इस तरह रक्‍खे । 
इसी समय निषघ देश में नल नामक एक राजा राज्य करता 
था| यह 'पुण्यश्लोक' कहां जाता था ९ जिनका यश पवित्र होता 
है, जो अपने सत्कार्यों के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं; ऐसे ख्री 
परुपों को परस्यश्लोक कहा जाता है | प्राचीन काल में केवल चार 
व्यक्तियों को ही जनता की ओर से यह बहुमूल्य उपाध्नि, दी गई 
थी--नल राजा, युधिष्टिर, सीता ओर भगवान्‌ ज़नादन । 
पुण्यश्लोको नलो राजा, पुण्यश्लोको युधिप्ठिर: । .. 
पुण्यश्लोका च बैंदेही पुण्यश्लोकों जनादेन: ॥ 
रूप, गुण, विद्या और शौर्य इन सच वातों में उस जमाने में 
सारे भारतवर्ष में नल.राजा के समान कोई पुरुष नहीं:था.। उसके 
. शासन काल में देश की स्थिति भी कैसी अच्छी थी, देखिए:--+ : 


का 77: दँसंयन्ती 
और उसमें से 'जोः कुर्छ. कूड़ा-ककट बचा, उसे इकट्ठा 'करिके बनाया 
: शक गोला;:ओरं फेंकदियों आकाश में, जिसे हम चंद्र कहते हैं 
-दमयन्ती के नेत्र ओर भ्रेंकुटी की देख करें मीन-आओर मधघुकर 
, जब ओर कमल: में जा'छिपें.।नासिका को देख कंर तोता अर॒ण्य _ 
- और पदेतों में 2 टें करता -फिरता है।।' दसयंन्ती का अधर -देख 
श्रवाल: ने अपना पेट चीर लिया 4 ओर उसका 'कल-कणठ सन कंर 
'कोयल:काली पड़ :गई ।-दसयन्तीं की वाणी सन कर तो संरसवती 
को भी चैराग्ये हो गया । ह 
जिस दिनःसे. इस सोन्द्य प्रतिमा का इस भूतल पर अवतार 
हुआ, संसार की : समस्त ख्लियों का रूपनाव चूर-चूर हो गया । : 
इसीलिएःइसेका नाम दमयन्ती रक्‍्खा गया । सचघ्ुच इस द्सयन्ती 
का. पाशिग्रहण :करनेवाली पुरुप कोई अप्रतिम भाग्यशाजी होगा । 
जिसने अपने पूवजन्म. में योगी वन कर सवस्व व्यांग दियां होगा, 
. समस्त तीथों में स्लान किया होगा, ओर हिमालय सें कठिंते तप- 
- अ्यो की हागी चहा इस अनुपस रसण-रत्वत का पा सकगाद। « 
इस तरह अनेक प्रकार से दमयन्ती की प्रशंसा करके नल के 
_ हृदय में उसके लिंए अलुरागंउत्पन्न करके. नारद तो चले गये । 
पर नल को तो इसी. समय से नींद आया कठिन हो-गई । वे तो 
.. चड हा व्याकुल हो गये। शात-दिन उनकी आंखों के सामने दमयन्ती 
ही घूमने लगी | ५ 
...., एक दिन वे अपने उपवन की सेर-करने गयें तो वहां कितने 
ही सुन्दर सुनहले हँसों को क्रीड़ां: ऋरते देंखा | राजा ने यों ही 
. मे से एक हंस:को 'लीला-पूवक विनोद के लिए पकड़. लिया | 
:. इसे समय भारतंवष में कितनी ही ऐसी विद्याएं थीं, जिनका अमो- 
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07 झुक दिन-संहाराजा चले के :देरेबॉर में कंही “देव॑षि तोरंद-जा 
कले ओर: राजा की अंविवांहित देखःकर पूछा-+-“रोजन क्या: 
कार्रण है जो सुख और “ैमंव के शिखरःपर एहुँच:जाने!पर मी 
तुमः अविवाहित ही! हा । महारानी के :विना राज्यासन पर बैठने 
में बड़ा दोष है 535 | कप, त च हयण ऋण १०० 9२ 
राजा ने :कंहा-- भगवान: अब तक सुझे अपने, योग्य कोई 
क्नन्‍्यो. नहीं मिली | इसलिए मेंने विवाहित: वने-+रहना ही 
पंसंन्द किया । गुण ओर” विचारों : की: समानता. विन्ना. देखे 
थदि वधू-बरों का विवाहः कर: दिया जाता ।है.-'ते वह. विवाह 
बढ़ा वेमेल और दोनों केः लिए :दुखदायक होता:है ।-मैंने:देखा 
कि कहीं रूप है;तो कुलशील संतोषजनक नहीं है. ओर. कुलशील 
अच्छा है तो योग्यता का अभाव है ॥:इंसलिएं: मैंने: थार लिया 
कि कोई स्वंगुणं संपन्ना कन्याः'मिलेगी, तभी शादी करूंगा । 


कन्या है जो रूप,गुण, शील आदि सब बातों में तुम्हारे योग्य है ॥ 
राजा-ने कहा--“दिवर्ष उसके गुणों का. ज़रा विशेष परिचर्य: करावे 
तब सोचूं । देवषि नारद ने कहा-- 75 है 7 ५ के हे पल, 
.. राज॑न्‌, उसके रुण, चाल, ओर चातुरो:तो अद्भुत हैं । में 
क्या शेष॑ भी उसका वरणन-नहीं कर सकता. अरे,चह तोः दमयंती 
की सन्दरंबेणी को! देख कर मारे ल्जा के पाताल मेंजा :छिपांहै। 
भीष्सक स॒तों दमयन्ती का सुख तो मानो चंद्र है ॥:नहीं/ चंद्र वो . 
क्षयी है, बादलों में छिप जाता है ।. मगरः यह तो. हमेशा अपने 
अंहितीय तेज से ,एक सा चमकताः रहता है: मानों. त्रह्मा ने तेज: 
: का एक पात्र :भर-के उससे दमयन्ती के अंग-अत्यंगः की: रचेना की; 


न] 
तह 
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गे. - 4: ०५० दंमयन्त 


- ५२ ख्य“देसयन्तो जिस हंस को पकड़ने के लिए गई थी; वह उसे 
'- डड़ते-डड़ते-ठेद: एकान्त ख्थाच में ले गयां, ओर वहां उसने नल 
. राजा का काम:यों ऑरम्भ.कर दिया:-- । 
._ -दिमयन्ती, जिसने त्रत जप किये होंगे और हिमाचल प्र 
तपस्या की होगी;.. इसी नारी का. विवाह नल से होगा | ब्रह्मदेव 
«की सृष्टि में कोई ऐसा याचक नहीं मिलेगा जिसको नल ने दान 
दे कर राजा के समान धनी. नहीं बना दिया हो | दमयन्ती, जिस 
अकार पुरुषों में तल राजा सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार ख्तियां में तूहै। 
- तुम दोनों का: यदि मिलंत हो जाय तो ऐसी जोड़ी त्ैलोक्य में 
_. ढेँढे नहीं मिलेगी ।! : ह । 
: दर्मयन्ती तो पहले: ही से राजा नल के गुण रूप आदि के 
: विषय में सुन चुकी थी और उसपर अनुरक्त हो. गई थी ।.पर 
. अंब तो उससे निश्चय कर लिया कि अब विवाह करूँगी तो, नल 
से ही । उसने हँस से हाथ जोड़ 'कर कहा-- ह 
2 'भेया, हंस तेरे पैरों पड़ती हूँ अब तेरी शरण में हूँ । तू्ी इस 
नया को किसी तरह पार लगा दे, नहीं तो ये-प्राण नहीं बचेंगे ।” 
* हँस ने कहा-रोजकुमारी इसके लिए एक युक्ति है । तू अपने 
'पिता से खयंबर:की रचना करने के लिए कह । अन्य राजाओं 
के साथ साथ नल को भी निमन्त्रण भिजवा देना । में भी अभी. 
जा कर नल राजा से तेरी सिफारिश करता हूँ । चिंता मत कर 
मैं किसी प्रकार उन्हें तुझे स्वीकार करने के लिए राजी कर-छूंगा ।” 
..“थों कह कर हंस वहां से जो उड़ा सो ठेठ नल राजा के पास 
जा पहुँचा और वह अपने कार्य की सफलता तथा -दमयन्ती के 
_सोन्दय का बुत इस प्रकार करने लगा :-- .. 


पारत के स्त्री रत शहर 


बिलकुल लोप हो गया है, और जिनका अस्तित्व.अब्र केवल दंत- 
कथाओं में ही रह गया है | हाल:-ही में पश्चिम के किसी विद्वान 
से बरसों के परिश्रम के वाद बंदरों की- भरा. का अविष्कारं किया - 
है। परन्तु प्राचीन काल में अनेक सु्शिक्षित पुरुषों को मिन्न-मिन्नः: 
कलाओं के साथ-साथ भिन्न-भिन्न पशु-पक्तियों की भाषां।का ज्ञान _ 
भी कराया जाता था । इस ज्ञान के कारणं नल राजा उस-हंस 
की करुण प्रार्थना को, समक गया:जो उसने अपने को छोड़ने के ._ 
लिए नल से कही थी। राज़ा-ने हंस से कहा-- तुमे जरूर छोड़ 
दूँगा । पर तुझे मेरा एक काम करंना होगा। यों: कह कर.उसने 
हँस से अपनी गूढ़ प्रेमव्यथा कह सुनाई: और. उसे प्राथना की कि 
भाई, तू किसी प्रकार कुंडिनपुरजा कर दमयन्ती को मेरी यह .करुण 
कहानी सुना कर उसे मुझ ते शादी करने के:लिए तैयार कर दे | हँस - 
ने कहा “देव मुझे छोड़ दीजिएगा। द्मयन्ती के पास जा. कर में आप 
का परिचय उसे इस ढंगे से करा दू'गा कि उसके; दिल में भी 
आपके किए अटूट प्रेम हो जायगा - ओर वह .आपकों अपना 
स्वामी बनालेगी ।? ४ - 

राजा ने हंस को छोड़ दिया और :वह बैसें ही अपने दूसरे 
साथियों को ले कर विदम देश के राजा के अंतःपुर के उयवन में 
जा पहुँचा । दा 
ठीक इसी समय दमयन्ती भी अपनी सखियों:को ले कर - 
उपब् में घूमने के लिए आई हुई: थी । हा 

ऐसे सुन्दर हंसों को अपने उपवन में देख कर दमयन्ती 
तथा उसको सखियों. को स्वभावतः उन्हें पकड़ने की . इच्छा ही 
गई । सखियां उन्हें पकंडंने को गई कि. हंस इधर-उधर उड़े गये । 


ह ः - २१४ हि 2 दभयन्ती- 


कि मैं: स्वयं:दमयेन्ती का पाशिप्रहण करने के लिए-लालापग्रितः 
' हैँ तब में उसे कैसः कह सकूंगा कि तू. दूसरे से।विवाह कर. ले. 
_ इसेंलिए कृपया -मुके- क्षमा कीजिए.। यदि दूसरे किसी से:आप 
यह काम ले लेंगे तों बड़ा अच्छा होगा । | दिया नया 
देवता बोले, राजन हम तुम्हें मेली भांति जानते हे, तुम्हारे 
। जैंसे पुरुंष पंरोपकार केरंने का मौका आने पर-कभी अंपना कदम 
: 'पीछे नहीं हटातें । इंसलिए तुम्हीं हमारे इस काम को. करो | 
._. लाचार हो राजा नल को खीकार करनां पड़ा। वे: देव-दूत बने 
. कर दमयन्तीं के पांस जाने को तैयार हो गये। देवंताओं की ऋपा से 
वे गुप्तरूप से ठे5 दमंयनन्‍्वी के महल में जा पहुँचे; ओरं-देवतांओं 
« को सांरी कथा सुना कर उत्तमें से क्रिसी एक को वरने के लिए वें - 
:: उससे आग्रह करने लेगे । 
दमयन्ती ने कहा-हे दूत-श्रेष्ठ आप बृथा कष्ट न करें । देव- 
 ताओं.को मेरा प्रणाम सुना कर कहिए कि में इससे पहले हो 
राजां नल को अपना पति बना चुकी हूँ । खयंबर में में उन्हींके 
 “केठ में माला पहुंनाऊँगी7 की 
तब नल: ने. अपना..परिचय. देते हुए. कहा हे राजकुमारी, में 
खय,नल्त ही: हूँ,। “ देवताओं के आदेश से में उनका दूत. वन -कर 
तुम्हारं:पास आया हूँ | “अतः तुम्हारा यह. उत्तर छे कर. में, पर 
: अपना- मुँह केसे दिखलाऊँगा.। .वे मेरे विषय, में कया सोचेंगे,? 
अमर ज़रूर अपराधी कहेंगे |... ...  - ७ ०«- ० ४ व्यू 
5 दुसयन्ती बोली-मिं जिसे चाहूँ वरमाला पहना: सकती हूँ। 
' इसमे. आपका क्‍या अपराध है? आपको :में कहीं छिप कर तो 


भारत के सी-रत्त 5 ४४ 


राजन मैंने उस 'रूपगर्विता अलवेजती:दंमयन्ती- की जब दे 
सखियों के वीच देखा, तो में चक्रित हो गया ।' मानों दो कदली 
स्तम्भों के बीच एक कनक लतिका हो-। 'में-तो अपनोा- दूत काय ' 
भी मूलगया। आओ 
थों हंस के मुंह से दमयन्तों की' प्रशंसा सुनकर' राजा बड़ी 
ही उत्कण्ठा पूर्वक दमयन्ती के सयंबर की राह देखने लगेक 5. 
शीघ्र: ही : विदभ-राज ने भी दमयन्ती- के स्वयंवर की घोषणा . 
कर द्री । देश देश के राजा विदर्भ' नगरी में आओ पहुँचे । निषंध- 
राज नन्न भी पहुँचे । दमयन्ती के सौंदर्य की कीति से: ललचा,.. 
कर उससे शादी करने क्री आशा से इन्द्र, अम्रि, वरुण और बेस 
भी स्वयंवर में गंये थे । देवता उससे विवाह करने. की लालच से 
निकले तो, .पर. राह में. उन्हें यह: विचार 'हुआ कि यदि इस वार . - 
हम चारों में से .क्रिसीःको भीः दमयन्ती ने. नहीं चुना तो 
हमारी लज्ञा ओर अपमान का ठिकानानहीं रहेगा। इसलिए ' 
उन्होंने सोचा क्रिः एक दूत - भेज कर दमयन्ती के: प्रति अपना- 
मनोरथ प्रकट कर दें । सब वार्ता में:राजा नल कों-सर्वश्रेष्ठ जान. 
अत, “उनसे कहा- दिखो नेज़, .हम सच- देवता- ओर 
मर करने की अमभिलाषा:से इस स्वयंवर में आये . . 
०भ।९। इतंसा काम करों कि शींत्र दमय॑न्ती के पाप्त-जा _ 
. ७. हमारा परिचय दे कर उसे - आग्रह पूवेक कहो कि वह 
५ हममें से किसी एक केन्‍साथ-विवाह:कंर ले-।” 209 ० 
कहां--+ है देवताओः ! मैं भी: तो यहां पर आपके ही 
समान दंसयन्ती- से विवाह करने की इच्छा से, आया हूँ। अतः 
. आपकी इस आज्ञा का पॉलन सैं कैसे कर सकता हूँ १: जके 
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केशछ . दान 5 दुमब्ेस्ती 


'चानने में - मेरी. सहायता, कीजिए (7 आप अपने-अपने !'चिन्हों-कोः 
धारण. कर- लीजिए । में अपने स्वामी को हूँढ़ कर उसीको 
चहूँगी ।-सतो के घमम की रच्चा कीजिए 7... पे 
-.। “ शख्णागत दसयन्ती की प्रार्थना से संतुष्ट हो कर देवताओं ने 
 अपनेल्‍्अपने चिंन्ह धारण कर जिये। ओर दमयन्ती महाराजा 
नत्न के कण्ठ में वरमाला पहना कर क्ृताथ हो गई । देवताओं, ने 
'असन्न हो कर, राजा नल-कों वरदान दिया कि जहाँ तू चाहेगा 
वहाँ उसी समय अमप्नि प्रकट हो.जायगा, तथा जल भी उत्पन्नःहों 
जायगा 4 और तू जैसी भी रसोई बनाबेगा बह स्वादिष्ट होगी | 
' इस तंरह वरदान दे कर देवता तो स्वर्गलोक को चल दिये । राह्‌ 
में देवताओं को द्वापर और कलि मिले । वे भी द्मयन्ती के स्व- 
यंबर में आ रहे थे. दुष्ट कलि को इस बात पर बड़ा क्रोध आया 
. कि दमयन्ती ने देवताओं को छोड़ कर.-मानव-तल-को ही अपना: 
'पति. बनाया । उसने द्वापर से कहा भाई जिस .किसी प्रकार होगा 
मैं राजा-नज्ञ के शरीर में प्रवेश कर-के उसे, जूँआ खेलने में प्रवृत्त 
करूँगा: तंथा, उसे राज्य-अ्रष्ट करा के दमयन्ती का वियोग्र..करा- 
_हँगा तू पाँसों में प्रवेश कर के मेरी सहायता करत्ता,। : . 
* > इस तरह थे दोनों दुष्ट सलाह कर के नज्ञ के. राज्य में चले गये । 
“ दमयन्ती:के सहवास. में राजा बड़े मुख से राज्य करने लया। 
उसे इन्द्रसेन और इन्द्रसेना नामक पुत्र ओर पुत्री हुए,। परन्तु 
'कज्नि के. प्रताप से वे दोनों अधिक दिन्न तक सुखोपभोग नहीं 
कर सके। 2. 8 
एक : दिन अ्रमवश नल-से -अपविन्न अवस्था ही. में संध्यां- 
. अन्‍्दन.कर डाला । यह मौका देख कंर मं कलि-उसके शरीर में 


सोरत के ख्ी-रत | | दे .. २४६ 
चंरंमलिपंहनाती ही नहीं ।:सभां में और सबके सामने पहना 
अपंनी इच्छानुसार आपको चंरूँगी। फिर-देवता आपको दोष ' 
नहीं लगावेंगे |” पी 0 का 2 0 
नल लौट गये, और सारा हाल.देवताओं से. कंह.सुनाया । 
उन्हें इस बात पर बड़ा ही घुरा लगा: कि दमयन्ती ने हमारी-अवब- 
गणना कैसे कर दी। खय॑वर-सभां में सभी देवता,.नल: का रूप... 
धारण कर के बैठ गये । ह आह 
यथासमय दमयन्ती भी वरसाला हाथों में ले कर सभा मंडप 
में आ पहुँची । उपस्थित राजाओं के नाम गुण आदि का परिच्रय 
उसे देना शुरू हो गया । पर दमयन्ती का ध्यान उधर नहीं था । 
उसने तो पहले से ही नल राजा को अपना. वर निश्चित कर लिया 
था | इसलिए अन्य राजाओं के गुण संकीतंन सुनने से उसे कोई 
मतलंब ही नहीं था। नल को खोजते हुए उसने अपनी आँखें: - 
चारों तरफ दौड़ाई; तव उसने देखा कि नल॒ के" समान आकइतिवाले 
चार पुरुष बैठे हैं | दमयन्ती चेती । वह सममः गई कि मुझे ठगने- 
के लिए देवताओं ने यह मायाजान रचा है । ! 
वह किसी भी प्रकार सच्चे नज्ञ कों पहचान नहीं सकी -| तब 
उसने उच्च स्वर से उसपर दया करने के: लिए देवताओं से 
प्राथना की । ' वह बोली 'हे देवताओं, में तो पहले ही से राजा 
नल को अपना पति समम चुकी हुँ । आप देवता हैं, शरणागंत . 
मनुष्य के धर्म की रक्षा करना आपका कत्ते्य है” फिर क्‍यों छल- . 
 कपट कर के सुमे अधमे के सा्गपर ले जाने की. कोशिश आप 
«कर रहे हैं। इस अचला पर दया कीजिए-।--सच्चे 'नल-को पह- 


र 


: आखिरी बार अपने हृदय से लगा लूं। परमात्मा जाने व्यब- हमे 
. कब मिलते हैं:। अंगर मिले-तो परमात्मा: की दंया,- नहीं तो: यही 
_ आखिरी मुलाकात सही: । “हाय; में केसी केठोर-हृदया? माता हूँ: 
' गुरूदेवं,ओ गुरुदेव ! इनःलालों को में तुम्हारी गोद में: सौंप 
देती हूँ, मेरी मां से जा कर कंहिंएगा- क्रि-अपने प्राणों-के समान 
: इनेंबंच्चोंकी पॉलन करे | और यह भी कहि गा, कि आपके बेदी- 
दामाद तो बनवोॉसी हो गंयें हैं ।- मेरे पिता जी से कहिएगा-कि 
' हमे वनवोसियों की कंभी कभी खबर लेते रहें ।. इस तरह विलाप 
. करते हुए ओर बार-बार बच्-ों को चूमतें हुंए दमयन्‍्ती ने आंसुओं की 
. अविरजंधांराएं :बंहाते हुए बच्चों को सारथी-के साथ बिदा किया । 
ह प्र राजा न॑त अपने सारे राज्य : को भी हार गया । अकछ 
' बाजी लगाने के लिए उसके पास कुछ भी न बचा। पुष्कर ने कहा 
अब देमंयन्ती को न रख दो ९ यह सुंनकर नल तो आग-बबूला 
. हो गयीं।। पर बह: कर ही क्यां सकता था ।* जूए म॑- सबस्ल हार 
चुका थी । बदला लेवेःके अिए उसके- पास कोई साधन भी तो 
नहा था । ज्ञोम के कारणु' उसंकी आखोां. में आंसू "छुल-छला 
. आये उसने अपनों राजवेश उतार कर रख दिया । राजमुकुट 
: तथा अलंकारादि का त्याग कियां, ओर केवल शरीर पंर के कपडे 
.. एकर शहर से बाहर एक राह में जा करें खड़ी हो: गया । देमेयंती 
“ पी अपने पति के सांथ: में जाने के लिए तैयार हीं थी:। उसने 
भी अपने कौमती- कंपड़ों को फ्रेंक दियो ओर सामू ती -कपड़ें प 
- करे वह भी नल के साथ हो गई नल कुछ न बोले । मुंई करें देखा 
. तक नहीं । नगर छोड़ कर “बाहर गये, और एंके चृत्ष-की छाया 
जा कर. जब खड़े रहे तो: पीछे दंसयनन्‍ती पर नेजर पड़ी- केबल 
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घुस गया । -राजा.नल का पुष्कर नामक : एक दुष्टबुद्धि और . 
दुश्वरित्र भाई था। क़त्िः ने उसके .पासः जा कर केहा-< तुम नल . 
से द्यूव खेलो । में नल के शरीर में: प्रवेश कर. के उसकी. बुद्धि: 
अष्ट कर डालूँगा। द्वापर पाँसों में प्रवेश कर-के- तुम्हारी सहायता . 
'करेगा। द्यत में नञ्ञ को हरा कर तुम- उसके विस्तीण राज्य केः ह 
मालिक वन जाओ । 0 मर रा ] 
राज्य के लोरं से पुष्कर अपने साई का  सवनाश करने को. 
उद्यत हों गया । नल के पास जा कर-उसनें उसे: चत खेलने: 'केः 
लिए बुलाया। कलि के प्रभाव से नल :ने कोई इन्कार नहीं किया.। 
वह भी तैयार. हो गया |. “। हा «. | उन कल | «5. 
खेल शुरू हुआ । नत्न-बाज़ी पर वाज़ी हारने लेता: पर 
हारने वाला तो दूना जूआँ खेलता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों नलेः 
हारता गया त्यों-त्यों वह पागल की तरह बढ़-बढ़. कर बाजी पर बाजी 
लगाता गया ।. दमयन्ती ने भी “देखा कि :सर्वनाश नजदीक है | 
उसने स्वयं राजा से खूब कहा, मंत्रियों! से कहलवाया,: अन्य ह 
अधिकारियों -से श्रार्थना करवाई कि. सहाराज - यह: विनाश «की 
बाजी मत खेजिए ।. पर फिसी की सी -न चली ।. # 5 /४. 
दमयनंती ने समझ लिया कि अब - हमारे राह का सिखारी 
बनने में कोई देर नहों है ।  बह-खप्:स्रावो विपत्ति:का सामना... 
करने. के लिए तैयारो 'करने लगी-।?? में तो-पतिदेव :के-साथ-हो 
लूंगी, पर इन बच्चों का क्या होगा?” -फोरन उसने सारथी को... 
बुलाया और उन्हें अपने मैके पहुँचवा' दिया । उसके लिए अपने 
कोमल बच्चों से जुदा होने-का यह पहला ही मोका था । | 
जाओ बेटा, अपने ननिहाल में:. ही रहना जाओ, तुम्हें . 
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प्रकार: भी सहायता न करे। यदि कोई करेगा तो उसे प्राण- 
दरड दिया जायगा।ः प्रजा डर गई । आश्रयहीन हो कर उपवास 
और प्यास से घंत्रड़ा कर राजा ने एक वन का आश्रय जिया । 
४० इस बन में रहते हुए एक दिन ये दोनों क्षुत्रा से बड़े व्याकुल 
ही गये । खाने को कुछ: भो नहों मिज्ञा कि इसने में नल को 
कितने ही सुंदर पत्ती दिखाई दिये । पक्षियों को पकड़ने के लिए 
लू ने अपना एकमात्र वल्न उत पर फेंक । पर वे तो उस वल्व 
की ही ले उड़े । और आकाश से यों कहते हुए सुनाई दिये, “हे 
लि हम वही थूत के पासे हैं | तेरी और भी दुर्गति करने के लिए 
पराज यह तेरा. बच्च भी लिये जा रहे हैं ।” | 
* नल की मंयौदा की-रक्षा करने के किए दमयन्ती ने उन्हें 
अपना आधा वंख्रःदे दिया । है 
* “इस दुःखः:से नल की हृदय भर. आया। यह दुःख उन्हें 
सहन लगा । आणों- से प्यारी दमयन्ती को भी अपने लिए कष्ट 
ठाते देख ब्रंह उनके लिए और भी असह्य हो गया। वे यदि 
केले होते तो हर तरह के कष्ट सह लेते । परन्तु दमयन्ती को 
प तरह वन: भ्रमण में भूख प्यास से व्याकुज्ञ होते देख ऋर उन- 
' हदये में दारुण वेदनायें होने लगीं । दमयन्ती यदि अपने मैक्े 
ली जातों तो ये सब्‌ कष्ट मिट जाते । पर यह संभव नहीं था कि 
मय॑न्ती आसानी से उनका कहा: मान कर अपने मैक्े- चली जाय। 
 श्रतः उन्होंने सोचा-कि मौका मिलते ही दमयन्ती को अकेली 
ड्कर. उज़ा जाऊं । तब्र लाचार हो वह अपने आप अपने पिता 
घर चली जायगी । ' यह सोच कर नव राजा द्मयन्ती को 
देभ देश का मार्ग;बताने लगे । बुत + कर 
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रक ही वस्त्र पहने- हुए अलंकार होंन; :राजकेन्या और: रॉज- 
मंहिषी दमयन्ती आज: मिखारिन के वेश में. उसके पांस, खड़ी है.! 
नज्ञ की आंखों में आंसू छलं-छंला:आये:। उन्होंने कहा .दमयन्ती, - 
सुम कहां जा रही हो? में मिद्वारी हूँ | -तुम राजकन्या हो । . 
समिखारी के साथ तुम कहां ज़ाओगी ? 8 283 
दमयन्ती ने कहा--'निषध देश ' के राज्येश्वर. आज राज्य 
छोड़ कर भिखारी बने हैं. तो आपकी यह दासी: भी. भिखोरिनबन . 
जाने के लिए तैयार है । बिना आपके मेरी क्या गति है ?  खामी;. - 
आप राजा हों या गरीब, बिना आपके मुझे कौ त पूछने वाला:है ! 
कौन मेरा सम्मान करेगा। राज-तगरी में अन्र मेरा: क्‍या: रक्‍्खा 
है ? पुष्कर. ? क्या उस अधर्मीकी शरण. में मुझे छोड़ कर आप 
जाना चाहते हैं ९” ५ 
नज् बाले--' धिःक्षार है. उस पुष्कर को | उसका-नाम भी 
तुम मेरे सामने न लो । .अधर्मी के सिपुर्द में. तुम्हें कदापि : नहीं 
करूंगा । मैंने राज्य गंवा दिया परन्तु अपने बाहुबल को नहीं गंवाया:।. , 
अपनी तेजस्विता को नहीं खोया है। खुद में .ही- तुम्हींरी रची 
करूंग। ।” यों.कह नज्ञ ने अपने' लंबे बाहु फेला कर दमयन्ती को 
आपने विशाल-हृदय से लगा. लिया | ' हे 
दमयन्ती: ने कहा--“भलछे ही राज्य - चनज्ना -जाय, - घन छठ 
जाय, स्वस्व होली हो जाय । मुझे इन चीजों की ज़रा भी -परवा : 
नहीं, जब तक इन सच से श्रेष्ठ. यहः आपका हृदय मेरे पास है... 
प्रियतम, इसे मुझसे कौन छीन सकता है १” - ः 
इस तरह दोनों-पतिपत्नी शहर छोड़ कर बन की ओर चढ।॥ 
पुष्कर ने राज्यभर में डुग्गी'पिटवा दी; कि-कोई नल की किसी 
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पर चिस्तातुर नल को जराःसीःलींदःनहीं आई । वेज्यों:ही-सोचते 
हुए पड़े रहे; गे आह 2 *  इडदन ! ड 
7 नज्न:के दिमाग-में केवे तःएक ही. विचार चक्कर खा रहासथा-+ 
ओर बह यहीं कि जिस किसी तरह हो,-दमयरती को छोड़ कर 
अल देना चाहिए;जिससे वह. अपने मैके में चली :जाय-। 
हम नल न॑ देखा कि .दमयन्ती गाढ़ निद्रा-सें सोई हुईं है । अगर 
“सं छोड़ कर जाना है; तो उसके लिए यही समय, सब से अच्छा 
है। “पर दोनों: एक ही वस्चे-को-पहने हुए थे-। जाते कैसे ९ किन्तु 
लि तो उनके पीछे हाथ.घोकर पड़ा हुआ था न। उसने नल- के 
लिए वहां एक: छूरी भेज दी।- नल ने छूरी. उठाई, ओर उससे वस्त्र 
काट लिया: | अब: क्या ' था ? आधे बस्तर को अःप पहन कर और 
तर जंगल में, दंभयन्ती को अकेली छोड़ राजा चल दिये ।; , 
“ ” परन्तु-जाते-जाते, नल. जंरा- ठहर गये । एक गहरी अममयी 
ष्ट|से उन्होंने दमयन्‍्ती: को निहार लिया । त्योंही उनकी आँखें 
व्यडया आई. “हाय | 'भीद खुलने पर जब दुसयन्ती अपने; आप- 
गे अकेली पोएगी:तबःवह क्या करेगी ? इस आधे वसल्ल को पहने 
वेचारी इस सारे जंगल, में घूमेंगी । पर- दूसरा उपाय ही क्‍या 
(जब , मेरा पताःनहीं: चलेगा तब लाचार हो बह अपने पिता 
* धर चली जायंगी ।:और :तत्र इसका. कल्याण होगा-। इंसलिए 
तिः समय इंसेः छोड़ है -देना चाहिए.।” फिर एक टक् उसकी 
'रि देख कर नल ने , कहा-*परण्यवति तू धमरूपी भूषण से 
[पिता है. तरह: आदित्य -आठ बसु दोनों :अश्विनीकुधार और 
तेरी रक्षा करेंवक दा 27० का 
जब नींद खुली तो. दमयन्ती ने देखा कि वहे अकेली है .। 
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“न्चतुर द्सयस्ती बड़ी भयभीत हो गई .। उसने:कहा--- मुमे 
विदर्भःदेश का मार्स क्यों बता रहे हें ?क्या इस.वन-में मुझे अकेली 
छोड़ कर आपघले जाना -चाहते हैं ९” जल; ने- कहा--+ नहीं. 
सेरे कहने का / यह: सतलदब्नः नहीं ।” परन्तु यहचात दंमयन्ती-के. गले. हि 
नहीं उत्तरी |:अत्त: उसने पुनः पूछा “फिर “बताइए आपने; मुझे... 
विदेभ कामारग :क्‍्यों बताया: आपकी बुद्धि ईस समय स्थिर नहीं है.। - - 

नहीं सममः संकती कि आपके द्विल में क्‍्यां:है |. मुझे छोड़ कर 

| जाना +,आप तो इंतने केंप्र/उठा रहे, हैं. ।में आपको अकेली 
छाड़ कर कभी अपने मैके नहीं-जाँगी.? आपके-साथ में रहकर 
यहीं आपकी सेवा करती रहूँगी:। -अकेंले प्रंड़ जाने - पर: आपको 
आर भी. अधिक दुःख होगा । व्यहां:आपके साथ में: रहकर में - 
आपका दुःख कम करती रहँगी। और आपकी सेवा भी करती रहूँगी। 
में-इसीमें. अपना परमसोसाग्यःसम मती हूँ ।इस-सौमभाग्य, से, मुझे 
वंचित नहीं कीजिएगा । ओर यवि आप बविदर्भ देश : को चलना _ 
चाहते हों तो चलिए; हम. दोनों वहीं चलें-चलें । - मेरे पिताजी 
आपका खूब आदर सत्कार करेंगे। - ता सं वड गण जा 

! नल ने कहा--दमयन्ती एक दिनः में अपने पूरे ठाट-बाट से 
तेरे पिता के यहां गया था । मेरे गौरवरूपः तू' भी 'उसी समय/अपने 
पूर्ण बेभव:में: थी.] अत: आज .दहां पंर इस वेश में जा कर अपनी 
द्वीनंता नहीं दिंखाऊंगा | फिर आपत्ति के -समय अपने इ४-मित्रों 
का आश्रय भहण .करना प्रत्येक्न पुरुष के लिए-अपमान जनक है ।” 

"तब दमयन्ती ने कुछ - मी नहीं कहा.। एंक वस्त्र से किसी . 
तरह घूमते-घामते दोनों एक जृक्ष. की छाया में:जा बैठे ।. अधिक 


० 


अकावट के कारण छाया में बैठते ही दमंसन्ती की-तो नींद आं गई, 


श्र द्मयन्ती 


>>, 
"डक - 


: परे तीन दिन तके बिना कहीं बैठे वह बराबर नल को उस अरण्य' 
ढँढेंती रही; और जो कुछ.सी सजीव-निर्मीब पदार्थ दिखाई 


इता-ंक्ष, लता, पहाड़, नदी, सरोवर, जीव-जन्तु सब से अपने 
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खामी को पता पूछती । ' हि 
“: “इस तरह अपने शरीर की सुधि-बुधि भूल कर उन्मादिनी 
की तरह घूंमते-यूमते अचानक उसका पैर एक विशाल अजगर 
के मुंह में पड़ गया । सयो ही बड़े आते-स्वर से वह विज्ञाप करने 
लेगी।. “हे आशेश्चर आप - कहां हो ? यह अजगर आज मुझे 
अकेली अनाथा संमक कर निगलना चाहता है । आप कहां: 
हैं १ क्या अपनी 'प्रियतेमा को आप नहीं देख रहे हैं | आप मुझे - 
यों छोड़ें कर चले गये ९ यह ढु:ख कहीं हमेशा के लिए नहीं 
ठा रहेगा ।. सुख-ठु:खं की जोड़ी तो संसार में सब के पीछे 
भी हुई है । शॉप-मुंक्त होते ही आपको अपना राज्य पुनः वापिस 
मेल जायगा | परन्तु हाथ आप मुझे पुनः नहीं पा सकेंगे | उन 
रख के दिलों में आपंका साथी कौन होगा ? कौन आपकी सेवा 
ररेगा ९: कौन भूख के समय आंपकों स्वादिष्ठ भोजन, और प्यास 
; समय अघुर जल देकर तृप्त करेगा १ हाय |! मुझे याद कर 
रकें उस समय भी आप कितना ठुःख पावेंगे ? हे निषध राज । 
ओ, और अपनी दासी को इस संकट में से ज्वारों । 

, पर नल तो बहुत दूर चले गये थे । दम्यन्ती का यहं बिज्ञाप 
पी कैसे सुनाई. दे सकता था ह ज क 
. परन्तु परमात्मा ने उसकी पुकार सुन ली। ऐन वक्त परे 
* शिकारी बंहां 'पर. आ पहुँचा और उसने डस अजगर को. 
(डाला । परन्तु मृत्यु के झुँह से छूटना था कि दम॑यन्ती पर 
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नल का पता नहीं । आधा वख्र फटा हुआ है। वह फोरन- संगम 
गई कि सचमुच प्राणनाथ मुझे छोड़ कर चले गये:।- अब तो 
उसके . होश उड़ गए |: एक पगलीःकी तरह रोती हुई वह उसे 
बने जंगल में नल को ढूँढ़ने के लिए यहाँ वहाँ. मंटकने लगी |... 
है प्राणनाथ, सु अकेली को छोड़े कर. आप कंहाँ: चले गये | 
ज़रा देखिए तो इस वन में मेरीः क्या दशा हो रही है | रात का. 
समय है | चारों ओर घना जंगल है |” इसे :प्रकार. चिह्लांती हुई 
नल के नाम को रटती हुई, 'दमयन्ती घूमती थी ॥:/उसे अपने . 
शरीर की छुध नहीं थी। पैरों में काँटे चुमते,जाते थे । रोन्रो 
कर आँखें आग की तरह सुर्ख हो गई थीं |: शरीर जहाँ तहाँ से: 
वृक्षों के तीखे पत्तों और काँटों से छिल: गया; था ओर . उसमें 
से खन की धाराएँ बंह रही. थीं। कभी ठेंस लग के ऑंधे मुँह 
गिरती तो आँसुओं के कारण सामने की राह; को भला-भाँति न 
देख पाने से कभी गढ़े में लछुढ़क जाती। कभी गहरी':मीलों में उत 
रती घाटियों में छिप जाती तो कभी पहाड़ों की ऊँची चोटियों पर 
खड़ी रह कर आसपास के प्रदेश में' अपनी बड़ी-बड़ी आँखों को 
दूर-दूर तक फेंक कर प्राणनाथ को दूँढती | कभी शेर का सामना : 
हो जाता तो कभी साँप से बाल-बाल बच'कर. निर्केल जाती | 
कभी भेड़ियों का गुरोना सुन कर भागती तो कभी रीछ से पीछा 
छुड़ा कर अपनी जान वबचाती । कहीं-कहीं वृक्षों:की ऐसी बनी 
माड़ी थी कि सागे तक रुक गया था। आम, इमली, नीम 
सेमल आदि की डालियों से बचती तो उसके पैर ,लताओं में 
शअटक जाते । उसके मुक्तकेश भी जहाँ तहाँ वृक्षों की डांलियों में. - 
उलमते जाते थे। इस तरह उसने न दिन को देखा न रात को 


- अई७9 ह ... धमयन्ती 


: अल में. 'जन्म-श्रहंण किया है और योग्य स्वामी को वरा भी है.व 
पर चूत खेल कर मेरे स्वामी सर्वस्व को हार कर राह के. भिखारी 
जन गये हैं। हम दोनों लाचार हो बन को चल दिये । पर भेद 
. स्वार्मी मुझे एक दिन नींद में सोती हुई छोड़ कर एकाएक न जाये 
. ऋहाँ चले गये । बस, तब से मैं उन्हें खोजती फिरती हूँ.। पर माँ 
: अंब तक ने जाने कितने जंगलों में, देशों में, रास्तों में मेने उनको 
: खोज डाला, परःउनका कहीं ज़रा भी पता न चला ।” ह 
._: यह करुण-कहानी घुन कर राजमाता को बड़ी दया आई | 
मर 


: न केहा बेटी तू अकेली स्त्री है। इस तरह तू कहाँ-कहाँ पति 


को हूँढेगी ( तू मेरे पास रह । मेरे सेवक तेरे स्वामी को खोज 
: लोयेंगे । यह भो संभव है कि किसी दिन घूमते-घामते घहो इस 
: ंगरी सें आ निकले । खा 
हक पंमयन्ती ने कहा--“माँ तुमने मुकपर बड़ी दया की है। 
सैरन्पी बन कर मैं आपके यहाँ रहूँगी । पर मैं कभी किसी की 
न नहीं खाऊँगी। किसी के पैर नहीं धोऊँगी, और, किसी पर- 
: पुरुष से चातचीत तंक नहीं करूँगी । यदि कोई पुरुष मेरा अप- 
-भौन करे, तो आपको उसे उचित सजा देनी पड़ेगी ।” 
के राजमाता ने सब ऊँतूल कर उसे वहीं रख लिया और अपनी 
“नया सुतन्दा को बुला कर कहा-“बेटी इस दुखी सैरन्ध्री ने मेरा 
आश्रय लिया है, आज से लू इसे अपनी सखी समान सममना । 
कभी इसका अपमांत न करना |”? ह 
.. चगन्दा स्नेह पूर्वक दमयल्ती को अपने भवन ले गई । राज- 
आता दमयन्ती की मौसी होतो थी । पर द्मयन्ती को देखे उसे 
>पोलुचर्फ बीत गये थे, तब दमयन्ती निरी वालिका थी। देखा सो 
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एक दूसरा संकट आया | उसके प्राणों को अचानेवाला शिकारी 
उसके रूप पर मोहित हो गया । वरिनती, और मामूली आम्रह से 
जव शुजर नहीं लगी तब वह दमयन्ती पर : बलात्कार, करने-पर 
डतारू हो गया । दमयन्ती आग बबूला हो गई, उसकी आंखों से - 
मानों आग झड़ने लग गई । उसने क्रोधपूर्वक शिकारी. की ओर : 
देखकर कहा--“ऐ पापी, तेरी यह जुरत.! चल. हट यहां. से । 
खबरदार मेरे शरीर को स्पश किया तो १” ह 
सती के तेज से और उसके अलोकिक प्रभाव से शिकारी तो 
भयभीत हो कर गिर पड़ा, और उसी समय उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। . 
पुन: दमयन्ती नल को खोजती -हुई वन-बन ओर गांव-गांव . 
चूमने लगी । वदन पर एक फटा हुआ वस्र, तथा: शरीर, और 
चालों पर धूल छाई हुई, वह पागल की तरह दौड़ती फिरती थी | 
ओर कोई उसे सचमुच पांगल समझ कर उससे दया का व्यवहार 
करते तो कोई क्रोध करते । जब वह गांवों में जा निकलती तो 
आवारा वच्चे उसके पीछे हो लेते, और उसे बेहद सताते ।' 
इस तरह घूमते-घूमते उसे व्यापारियों का एक दल मिला जो 
चेदी राज्य की ओर जा रहा था। दमयल्ती भी उनके साथ में 
हो ली, और चेदी राज्य में चली गई | एक दिन जब वंह राज- 
महल के पास से गुजर रही थी, त्योंही महल के मरोखे में बैठी . 
राजमाता की नज़र उसपर गिरी ओर उसने दासी को: भेज कर 
दमयन्ती को अन्तःपुर में बुला लिया | ज्योंही दमयन्ती अंदर 
पहुँची, राज-माता ने उसे बड़े प्रेमपूवक आसन -दे कर. चैठाया 
ओर उसकी पूब-कथा पूँछी । न हज 
.दसयन्‍्ती ने कहा--“माँ मैं बड़ी ढुखी हूँ। मेंने अच्छे ऊँचे 
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उन्‍हें. बुला: कर कंहा---“आप सब देशन्देशों में घृमिए ओर 
जहां-जंहां कहीं मनुष्यों की भीड़ देखें, वहां वहां ऊँचे स्वरं से इस 

. अलोक को पेढ़िए । जो कोई इंस श्लोक का उत्तर दे उसकी खबर 

- मुझे देना -। ह रे गा 

श्लोक का भावाथ यों है :-- 
शेंठ, अंपनी, पतित्रता स्त्री को जंगल में अकेली छोड़ 

' “कर तुम कंहां घूम रहे हो ? आधा-वस्र पहन कर वह केवल 

. तुग्हारे लिए दिनरांत रोती रहती है | तुम उसके प्रश्नों की जचाबे 

 दो। स्वामी को अपनी स्त्री की हमेशा रक्षा एंवं प्रतिपालंन 

. करना चाहिए। फिर तुम ऐसे धर्मज्ञ हो कर भी. अपनी धर्मपत्नी 

. की उस निराधार अवस्था में छोड़ कर केसे चले गये ? दयाछ 

' हों कर आपसे यह निर्दंयता का व्यवहार कैसे हो गया ? अब तो 
दया करो। अंपंनी ढुखिया विरहिणी स्त्री को अधिक कष्ट नदों+ 

अतन्र तुम्हारे बिना वह अधिक दिन तक नहीं जी सकेगी ९ 
: दसयन्ती की आज्ञानुसार ब्राह्मण सिन्न-मिन्ने दिशाओं में 

“चल दिये। राजा नल इस समय अयोध्या के राजा ऋतुपएण के 

' अहाँ सारथी का काम करते थे। रथ चलाने में वे असाघारण॒तंया 

 अनिपुणु थे | इंसलिए उन्होंने यह काम स्वीकार कर:लिंया । 

.... दरयन्‍्ती को छोड़ के ज्यों ही नल आगे बढ़े त्यों ही उन्होंने 
देखा कि अरणंय में- आग लगी हुई है ओर कोई जोर-जोर से 
उन्हें पुकार कर रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है । “कहीं पुएय- 

' रलोक नले है । अरे मुझे बचाओ !” यह्‌ पुकार सुन कर-नंल 
- अधड़क दावानलं सें घुस गंये। अन्दर जा करे देखा तो एक महान 

:.कर्कोटक नोग पड़ा हुआ है । . इसी ुजंग ने नल से संहायर्ता की 
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न 
कन्क 
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भ्री एक ही. बार | इसलिए इस बार वह उसे पहचात- नहीं .सकी।.. 
ओर न दमयन्ती ने ही अपना परिचय. दिया.। सुननन्‍्दा के साथ- . 
साथ दमयन्ती चेदी राजा की नगरी में. निवास करने लगी । 

इधर दमयन्ती के पिता विदर्भ राज भीम: से जन्र नल-दमय॑तोः 
के चनवास के समाचार सुने तो उसी समय उन्हें ढूंढने के. लिए उसे... 
चारों दिशाओं में ब्राह्मणों को भेज दिया। उनस्रें से सुदेव नामक एक 
च्राह्मण घूमता-घासता कहीं चेदी राज्य में आ पहुँचा ।. चेदी राजा 
के महल में दमयन्ती को देखंते ही उसने दसयन्ती को पहचान 
लिया । दमयन्ती का परिचय होते ही राजमाता भी बड़ी प्रसन्न 
हुईं | वह तो पहले ही से दमयन्ती पर अपनी वेटी के... समान 
प्यार करती थी । पर अब तो ज्यों ही उसमे सुना कि दसयन्ती 
तो उसकी सगी बहन की लड़की है त्यों ही राजमाता ने उसे बड़े 
प्रेम से अपने हृदय से जगा लिया | और. मधुर शब्दों से -दमयंती- 
को खूब प्रसन्न कर दिया | शीघ्र द्वी उसने अनेकों कीमती वसख्रा- - 
भूषण मूँगा कर दमयन्ती को पहनाये और उसे एक सुंदर:रथ में 
बैठा रक्कों को साथ दे अपने पिता के यहां बिदा.कर दिया । 

अनेकों दुःख और आपत्तियां मेलती हुईं दमयन्ती. आखिर 
अपने पिता के यहां पहुँच गई । बरसों से बिछुड़े हुए अपने बालकों 
को देख कर वह ऋणभर अपने आपको भूल गई । पर ज्यों ही 
उसे होश आया पति-विरद की अग्नि फिर जल उठी ।-“आखणनाथ 
कहां होंगे ? उनकी कया अवस्था होगी १”. बस. इसी चित्त 
वह दिन-रात जली जा रही थी । 0 

. कन्या के दुःख से दुःखी हो राजा भीस ने फिर राजा नल को 

“, खोजने - के लिए विद्वान ओर चतुर आइहाणों को भेजा ।. देमर्गती 


"शछु: ' * दमयन्ती 


की आज्ञानुसार वही श्लोक उसने जोर से बोला । यह गृह श्लोक 
सुनकर राजसभां के सभी लोग आश्रर्य-चकित हो गये । ब्राह्मण 
-सब॑ जगह धूमा पर किसी ने उत्तर नहीं दिया । अन्त में ऋतु- 
पर्ण की अश्वशाज़ञा में गया । वहां उश्त श्लोक के सुनते ही बाहुक 
नांमधारी नल एकाएक बाहर निकल पड़ा । वह ब्राह्मण को एकान्त 
में ले. गया और रोते-रोते उसने ब्राह्मण को ये शब्द कहे --- 
_" “अच्छे कुल की स्थियां विपत्ति आ पड़ने पर भी धीरज नहीं 
सोती । धम के बल से वे अपनी रक्षा करती हैं । स्वामी उन्तका 
परित्याग कर दे तो भी वे उससे गुस्सा नहीं होतों। सखयं ही 
अपनी रक्षा कर लेती हैं । अत्यन्त मनोव्यथा से दमयन्ती के ह्ति 
के लिए ही नल ने उसका परित्याग किया था । इसलिए सुशील 
'देभयन्ती को चाहिए कि वह नल को क्षमा करे | नल राज्यश्रं् 
है, लक्ष्मीहीन है, यह सोच कर दमयन्ती उसे जरूर क्षमा करेगी ?” 
 अधिक..पूछताछ करने पर सुदेव को यह भी माल्म हुआ 
कि बाहुक पाक-चिद्या में भी बड़ा निषुण है । अश्रविद्या में तो 
इसकी बराबरी करने वाला संखार भर में कोई नहीं है। सुद्देव 

सेही सीधा बिदर्भ पहुँचा और द्मयन्ती को सारा हाल कह 
सुनाया | 

. देमयन्ती समझ गई बाहुक ही नल है । 'किसी आंकत्मिक 

घंटना के कारण ये इतने. बद्सूरत हो गये हैं ।” माता की सलाह 
जे कर. उसने 'पुनः सुदेव को अयोध्या भेजा । जाते समय उसे 
कहां कि तुम अयोध्या जा कर ऋतुपर्ण राजा से कहो कि परि- 
लक्तों दमयन्ती कल सुबह पुनः खयंबर करने वाली है ।- अतः ' 


यदि उसे शराप्त करने को इच्छा हो तो जितनी शीघ्रता से हो सके 


$ 
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याचना की थी । नल इसे उठा कर दावानल से वाहर -छे आये। 
पर बाहर आते ही कर्कोठक ने जोर से नल के हाथ में काट लिया ६ 
त्यों ही उसे नीचे फेंक कर नल चिल्ला कर बोले, “ऐ दुष्र .धि:कार 
है तुके । अरे मेंने तो तेरी जान बचाई और उसका बदला तू ने 
यों दिया १? ककोंटक ने कहा--“भमहाराज ::मैंने आपका. कोई . 
' अहदित नहीं किया है । जरा अपने शरीर पर नजर डालिए ।” 
नल ने अपने शरीर की ओर देखा तो वह सिर-से पैर तक काला. 
कल्टा ओर बदसूरत हो गया है। यह देख नल बढ़े अचंभे में 
पड़ गया । दिन्‍्तु कर्कोटक फिर बोला--“महाराज़. देखिए मैंने: 
ध्यापका भला ही किया है । ि गा 
कुछ काल आपको गुप्त रूप से ही रहना पड़ेगा । मेरे काटने 
से आपको वह जरूरत अनायास पूर्ण हो गई, मेरे विष से आपको 
ओर किसी तरह का कष्ट न होगां ! हां जब तक आपके -शरीर 
बह कलि छिपा हुआ है, वह इस विप से जलता रहेगा।लीजिए. 
मैं यह वस्र आपको देता हूँ । जब आप इसे पहन कर मेरा स्मरण 
करेंगे, उसी समय आपको अपना पूव रूप प्राप्त हो जायगा। आप 
जा कर अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के सारथी हो जाइए | वह थूत- 
विद्या में बढ़ा प्रवीण है। आप उसे अपनी अश्व-विद्या दे कर उससे 
अक्त-विद्या सीख-लीजिए, ओर पुनः च्यत खेल कर अपना पुराना 
राज्य प्राप्त कर लीजिए ।” तभी -से कर्काटक की सलाह के अनुसार . 
बदसूरत . वन कर राजा नल ऋतुष्ण के यहां सारथी बन कर 
रहने लंगे । दमयन्ती के भेजे ब्राहःण चारों दिशाओं में नल को. 
खोज में घूम रहे थे। बूमते-घूमते वही सुदेव नामक ब्राह्मण: 
घंयोगवश राजा ऋतुपण की राजससा में आ निकला और दमयन्ती' 


' "शहर... ०. दसयन्ती 


 “सूरत-शकंल:देख कर के उसका 'सारा विश्वास जाता रहा- फिर भी 
. उसने अधिक जाँच वगैरह करने के-लिए केशिनी नामक अपनी 
एक सखी को. बांहुक के पास भेजा । केशिनी ने बाहक के पास 
जाकर कई भेद की बातें छेड़ना . शुरू किया, कई सवाज पूछे, 
फिर उसने कहा--दमयन्ती ने अयोध्या में. एक  वाह्यण को भेजा 
. नी, उसके खछोक के उत्तर से आपने जो कहा था उसे ज़रा फिर 
से तो. कह जाइए ।” 
अश्रपूर्ण तयना से बाहुक ने पुनः वह उत्तर सुना दिया । 
- कैशिनी ने आ कर सारा हाल दमयन्ती से कह सुनाया | दम- 
'अन्ती ने फिर उसे यह कह कर बाहुक के पास भेजा कि जा 
 अवको वार,तूं उससे बिना ही कुछ कहे सुने उसके सारे काम- 
'क़राज “देखती रह | कोई अलोकिक बात दिखाई दे तो मुमे 
ख़बर करना ।” ह : 52 ४ 
: £  केशिनी पुनः बाहुक के पास लौट आई । बाहुक ऋतुपण के 
लिए: रसोई बना रहा था । ऋतुपण के आहार के :लिए कई 
-अफार की सामग्री के साथ-साथ विदभराज ने तरह-तरह के मांस 
_सेजे थे |: इन 'मांसों को धोने के लिए जब पानी की आवश्यकता 
 हैई तो बाहुक की .इच्छानुसार फौरन एक खाली लोटा पानी से 
अपने आप भर: गया ।. खाना पकाने के लिए जित लकड़ियों को 
: बाहुक लाया था. उन्हें चूल्हे.में “ रखते ही वे घक-धक्त जल उठी । 
: ( सथंबर के बाद देवताओं के दिये वरों के कारण ये सब अलोौ 
किक्र शक्तियाँ तल को भ्राप्त हो गई थीं ) केशिनी ने आ कर दम- 
' चन्ती को.ये सब बातें सना दीं । परन्तु फिर भी, अधिक परीक्षा 
करने के लिए दमयन्ती: ने वाहुक का पकाया थोड़ा मांस लाने के 


हक -2 
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* कल सुबह विदर्भ पहुँच जाइए ।” दमयन्ती जानती -थी-कि सिवा 
नल के ऐसा कोई : आदमी नहीं जो ऋतुपण- को. एक दिन में 
अयोध्या से विद्भ पहुँचा दे । यदि बाहुक ऋतुपण को -एक दिन में 
अयोध्या से विद पहुँचा दे तो निःसन्देह संमर लेना चाहिए ,कि 
वह बाहुक ही नज्ञ है । 2 

सुदेव अयोध्या पहुँचा ओर उसने ऋतुपण को. ये समाचार : 
कह सुनाये । बाहुक के अश्व-विद्या कोशल के कारण ऋंतुपण उसी 
दिन शाम को विदर्भ पहुँच गया । बाहुक की अश्वविद्यां से प्रसन्न 
हो कर ऋतुपण ने उसे अपनी अक्षविद्या सिखा दी ओर आप 
उससे अश्वविद्या सीख गया । 'इधर नल के शरीर में करकोंटक के 
विष के कारण कलि-जलते-जलते अत्यंत ढुबल और कायरःहो 
गया । वह फोरन नल के शरीर से भाग निकला । ४  ., :. 
दमयन्ती ने ऋतुपर्ण को जो संदेश भेजा था; राजा भीम: को 
सका पता भी नहीं था | एकाएक राजा ऋतुपण को. आंया हुआ 
देख कर आदर-सत्कार के बाद उसने: ऋतुए्ण से आने का प्रयो- 
जन पूछा । इधर सखयंवर की “कोई तैयारी न. देख कर -ऋतुपण 
भी चकित हो गया था। उसने कहा महाराज, योंही आपके 
दशन के लिए में चला आया हूँ । 

. पर भीम .को उसके उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ” जो कुछ 
भी हो, राजाने उनके रहने-ठहरने की यथायोन्य अच्छी व्यवस्था 
कर दी बाहुक रथ-शाला में अपना रथ ले गया और वहीं उसने 
आरास किया | ८ 

. राजमहल .कीअटारी: पर से दमयन्ती ने वाहक को देख लिया । 
पहले तो उसे यही माल्ठ्म हुआ कि यहीबाहुक नल होगा | परन्तु उसकी 


0. द्सयन्ती 


बिलकुल उठ गई थी.। क्या मुझे छोड़ कर दमयन्ती दूसरा पति 
'करने को तैयार हो गई है.? इस विचार से उसे इतना दु:ख हो 
: रहा था: कि उसने उसे पहले पहल अपना परिचय तक नहीं दिया । 
परन्तु जब उसने देखा कि दमयन्ती के शरीर पर अभी तक चही 
आधा फटा हुआ वस्न है। उसके केश मलिन हैं, शरीर निस्तेजः 
ही रहा है त्योंही उसे विश्वास हो गया कि अरे, बह तो मुमे 
. खने के लिए इसकी युक्ति होगी । 

नल को देखते ही द्मयन्ती उसके चरणों में गिर पड़ी । 
दोनों ने परस्पर को पहचान लिया । 

 :” अपना परिचय देने पर नल ने दूसरे स्वयंवर की बात पर 
दमयन्ती को बड़ा उपालम्भ दिया । तब द्मयन्ती ने रोते हुए 
जबाहुक को वह सारा.हाल कह सुनाया । नल के दिल से अब तो 
सोरे सन्देह जाते रहे .।- त्योंही उसने कर्कोंटक का दिया वह वस्त्र 
पारण कर. के उस नागदेवता का स्मरण किया | देखते-ही-रेखते 
नल का बह काला काटा बदसूरत शरीर बदल कर वह पहले की 
भाँति सुंदर तेजोपूर्ण नल राजा हो गया । । 
: कई दिन बाद, हजारों मुसीबतें फेचने के पश्चात्‌ पुनः पति-पत्नी 
का संम्मिलन, हुआ। सारे शहर में आनंदोत्सव छा गया । ऋतु- 
पर्ण ने बड़े आनंद के साथ नल को अपने मित्र की हैसियत से: 
आलिंगन दिया । .दमयन्ती की अभिलाषा से आये हुए ऋतुपण 
अथवा नंल के दिल! में किसी प्रकार की ईष्यों नहीं थीं । 
' : एक सास तक सुसराल में रह कर, भीमराज के दिये असीम 
धन रत्न और दास-दासियों को छे कर नल दमयन्ती सहित निषध 
देश में. आ पहुँचा; और पुष्कर को अपनी अक्षविद्या के बल से 
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लिए केशिनी को भेजा ।. केशिनी मांस ले आइ 4 दससन्ती ने उसे” 
चख कर देखा तो उसका स्वाद आशम्रयजनक थां। यह स्वोद तो 
उसका चिर परिचित था सिवा नल के ओर किसी के पंकाए: 
श्न्न में यह स्वाद .हो ही नहीं सकता था | - इन सब लक्षणों से: 
दमयन्ती को निश्चय हो गया कि वाहुक ही नल है।. - *: 
परन्तु नल का वह मनोमोहक स्वरूप केसे बदल गया-? इस 
शंका का समाधान किसी प्रकार नहीं हो सका । परन्तु आखिरी 
जांच के लिए दमयन्ती ने अपने पुत्र और पुत्री को केशिनी के . 
साथ नल के पास भेज दिया । ः ु 
बरसों से बच्चों को नहीं देखा था, इसलिए नज्न अपने हृदय . 
के आवेग को नहीं रोक सका । रोते हुए उसने दोनों बंच्चों को 
अपनी गोद में 'छे कर उन्हें बड़े प्रेम से हृदय से लगा कर उन्हें 
वार-वार चूमा। परन्तु फौरन वह चेत गया और केंशिनी से केहने 
लगा । 'ेरे भी ऐसेही दो बच्चे हैं । इनका देखते ही मुझे एका- 
* एक उसका स्मरण हो आया। इसलिए सेरा हृदय भर गया ।.तुम 
इस बात का कोइ और ख्याल न करना । ; 
- यह सब कैशिनी ने दमयन्ती से आ कर कह दिया | अब . 
तो दमयन्ती को किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया।. उसे 
निश्चय हो गया कि किसी देवीं घटना के कारण-नल का रूप 
बदल गया है । उसने स्वयं एक बार बाहुक से- मिलने की अपनीः 
इच्छा माता-पिता से ज़ाहिर कर के उसे अंतःपुर में बुलाने का 
शाज्ञा प्राप्त कर ली । ह 
भीम राजा की आज्ञा से वाहुक अंतःपर में गया । दूसरी वार 
यंचर करने की बात खुन कर दमयन्ती पर से नल की श्रद्धा 
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- “नहीं हुआ 3. अब तुझे : जितना रोना-चिछाना दो सिर पठक ले; 
- अब इस-पहने हुए वद्ध को-तो में तुझे नहीं दूंगी । 
+ बात में: बात नहीं थी ।' सँमल कर न बोलने से मित्रों में 
., भा कैसे वैमनस्य हो जाता हैः इसका यह्‌ एक 'खासा नमूना है । 
: इसलिए वाणी के तप को समस्त देशों के शाल्यों और :धर्मों सें 
इतता-महत्व दिया गया. है ।हम:दूसरे से सभ्यता पूर्वक पेश आवें तो 
..वह भी सभ्यता से बातें ब.रेगा। यदि हमारा आदर करने के लिए 
किसी.को मंजबूर ही करें तो वह मजबूर हो कर हमारा निरादर ही 
करेगा। ऐसी थोथी श्र छ्ता के सामने उसकी आत्मा विद्रोह कर देती 
> है। यही हांल शर्मिष्ठा का हुआ | दूसरे से समझदारी की आशा-करने 
: के. पहले खुदः हमें विचारवान बनना चाहिए। कोरी विद्या 
था तपस्या -भी एक-घन ही जो है। उससे -भी मनुष्य मस्त हो 
: जाता है । और हम- देखते हैं. कि: कितने ही विद्वानों ओर तपंस्वियों 
ने केवल अपनी , विद्या ओर तपस्या के सद में न जाने कितने 
- लोगों का अपसान .किया है। घन या राज्य के चरेभव की बात 
कुछ संमम में आ सकती है, किन्तु ढुबासा जैसे तपस्ियों का 
- 'जहां जी.चाहा जा कर खड़े रह कर “यह करों, नहीं तो अभी _ 
: शाप देता हूँ, कहना शोभा नहीं देता । मतलब यह्‌ कि सलुष्य 
की घन सद से ही नहों; बल्कि विद्यामद या तपोमद . से भी 
सावधान रहना चाहिए, अस्तु । 
हां, तो इस छोटी सी बात पर दोनों सखियों में भारी कलह बिड़ 
गया । देवयात्ी ने जबरदस्ती अपना वसख्र शर्मिष्ठा से छीनना चाहा; 
और भगड़ा यों बंढा कि अन्त में वात मारपीट तक पहुँच गई, और 
. शम्रष्टि ने अपनी सम्धियों की सहायता से देवयानी को :एक कुए में 
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अत में हरा कर“ अपने पहले राज्य को पुनः प्राप्त. कर लिया । 
पराजित पृष्कर से नल ने कहा पिष्करं' तू मेरा छोटां भाइई-है 
तू ने जो कुछ भी किया हो पर सेरां स्नेह ठुकपर से कम नहीं 
हुआ है । में तेरी पहली सभी जांयदाद लौटां देता हूँ ।* तू मेरे 
राज्य म सुख से किन्तु सदाचारपूवेक रह |: 


3३. शभरष्टा 


झ्र्मिष्ठा ईरान के राजा बृषपर्वा की पुत्री थी ।:ततकालीने 
ईरान के आयों को महाभारत में अछुर कहा गयाहै:। 


असुरराज दृषपवां के गुरु शुक्राचाय के भी देवयानी नामक 
खुक शर्समिष्ठा की समवयस्का कन्या थी |. एक दिन: राजकन्या 
शर्मिष्ठा देवयानी तथा अन्य सथियों के साथ नदी: पर स्नान करने 
राई । स्रान करके पहनने के बस्य. सभी ने नदी के - किनारे पर 
रखे थे। इतने में जोर से ऐसी आंधी आई कि... सब के वश्ष 
एक-मेक हो गये | शर्मिष्ठा ने भूल . से देवयांनी की .सोड़ी को 
पहन लिया। देवग़ानी इससे बड़ी ही गुस्सा, हुईं.। उसने शमिष्ठा 
से कहा--“शमिषठा, तू मेरे पिता के, शिष्य की लड़की है, :.फिर 
सेरे बस्ध को तूने कैसे पहन लिया ? शर्मिष्ठा ने-हंस कर कद्दा,- 
“मैं राजकन्या हूँ । तेरे पिता मेरे पिता क्री खुशामद करके मिखारी 
की तरह मेरे पिता के दिये अज्न से अपनी गुजर-बसर करते हैं। 
में तो दान देनवाले, लोगों द्वारा स्तुति किये जानेवाले, :प्रतिग्रह न 
करनेवाले, की पुत्री हैँ आंर उम्र में भी ठुकमे कुछ वड़ी हीं हू । 
'ड्सलिए तेरा बस्न- मेने पहन लिया तो इसमें तेरा ज़रा भी अपमान 
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.  आ पहुँचे-और॑ उसे शान्त करते हुए वे समझाने लगे-“वेटी, सब 
“  सनुष्य अपने-अपने कसे ही से सुख ओर दुःख को प्राप्त करते 
' हैं। में समझता हूँ कि यह दुख तुझे किसी पूर्व पाप के कारण ही 
5 उठाना पड़ा.।.. अब इस फल को सुगत लेने से उसकी निवृत्ति . 
अनायांस हो गई ।? 
देवयानी बोली--“पिताजी भेरे पाप की निशृत्ति हो या न 

5 « हो, परन्तु च्षपवां की पुत्री श्मिष्ठा ने मुझे जो कुछ कहा है, उसे 
आप: एक बार एकाग्र चित्त से श्रवण कर लीजिए | उसने मुमे 
' कहा :कि आप तो. देत्यों की स्तुति गाने वाले भाट हैं । क्‍या यह 
ठीक है ? लाल-लाल आँखें कर के शर्मिष्ठा ने मुझे कई बार ताने 
मार-सार कर सुनाया कि तू खुशामदी ओर दान लेने वाढे मिख- 
. मेंगे की. कन्या है |. क्‍या मैं इस अपमान को चुपचाप सह कर 
 बठ जा |? 
_.. शुक्त बोले--दिवयानी तू स्तुति. करने वाले और भीख माँगने 
- चाले तथा दान देने वाले की लड़की नहीं है। बल्कि किसी की 
भी खुशासद न करने वाले ऋषि की कन्या है, जिसकी दूसरे 
गस्‍्तुतिकरते हैं। शर्मप्ठा भी तो अभी तेरे ही जैसी अबोध 
: चालिकां है। वह बेचारी ब्रह्मगगौरव को क्‍या जाने | वह-क्या 
जाने कि ब्राह्मण स्वेच्छापूवेक अपरिग्रही रहते हैं ? वह मेरी सत्ता 
को भी क्‍या जाने। मेरे सामथ्य को तो उसका पिता ब्ृषपवरो 
न्‍ ठीक-ठीक तरह से 'जानता है । किन्तु जा सनुष्य निंदा-बचनों को 
: 'भो बरदाश्त कर लेता है उसने मानो सारे संसार को जीत लिया। 

' यह तू निश्चयपूर्वक समझना कि जिस प्रकार उछलते ओर कूदते हुए 
. . चदेमाश घोड़े को बश में करने वाले को ही सारथों कहते हैं 
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डक्केल दिया और आंप सखियों को छे कर-चंल दीं । उसने सोचो :. 
कि देवयानी कुएं में डूब कर मर जायगी । किन्तु वास्तव में . 
कुए में इतना पानी नहीं था कि देवयानी डूब “जीती। इसलिए - 
ऊपर से गिरने पर भो डसे न तो कोई चोट पहुँची आर न वह 
थाती ही में-डूबी । ल्‍ े के 

सोभाग्यवश इसी समय पुरुंरवा राजा का. प्रपीत्र ययाति 
आखेट करता हुआ थक कर इसी कूएँ पर आ पहुँचा, ओर देवं- - 
यानी को क्ूएँ के अंदर देख कर उसने पूछा: -हे यौवन की खिलती : 
हुईं कलिका, बताओ तुम कौन हो ? ओह ! माल्म होता है, तुम - 
सो चिंता-अ्स्त ही । बत्ताओ तो, तुम क्यों ऐसी उदास हो ९” ' 

देवयानी बोली--“दिवों के हाथों मारे जाने वाले दैत्यों को . | 
अपनी संजीवनी-विद्या द्वारा जि्ञानें।वाले मुनिवर शुक्र की में पुत्री 
ह/ँ। मेरे यहाँ गिर पड़ने की उन्‍हें ख़बर नहीं है । आप कुज्ञीन 
ग्रतापी और यशस्वी हैं । कृपया सुझे वाहर निकालिए । 

कूओँ बहुत गहरा नहीं था । राजा ने ज़रा कुक कर अपने 
दाहिने हाथ से देवयाती का हाथ पंकड़ कर उसे ऊपर खींच 
लिया; ओर उससे विदा ले कर अपनी राजधानी की तरफ चल 
दिया । देवयानी घर पर नहीं गई, वहीं वंठ कर बह दुःख ओर 
क्रोध के कारण ख़ब रोने लंगी । 

संयोगवश, इतने में पूर्णिका नामक शुक्राचाय की दासी उधर 
आ निकली । उसे देवयानी ने कहा-'पूर्णिका, जा पिताजी से 
कह कि शर्मिष्ठा ने मेरा इंतना घोर अपमान किया है कि अब में 

देत्यपुरी में पेर चेक नहीं रचखूँगी । 
दासी की जबांनी से वात सुन कर वेसे ही शुक्राचार्य वहाँ 
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: दैवबानी और उसके साथ-साथ शुक्राचार्य की त्राह्मणोचित तेज- 
'खिता जाग उठी |. 
.. कन्या की दलील सुन कर आचार्य सीधे दैत्यराज वृषपर्वा के 
प्रास गये और उसे साराहाल झुनां कर कहा कि देवयानी को यदि 
: संतुष्ट नहीं करोगे तो उसके साथ-साथ में भी यहां से त्रिदा होता हूँ । 
::.« शैक्राचार्य को छोड़ना मामूली वात नहीं थी । इन्हीं की बुद्धि 
: और: सलाह के कारण असुर देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपना 
_आधिपत्य अस्थापित कर सक्रे थे। यदि वे रूठ कर चले जाते तत्र 
. पो अठुर बात की बात में चौपट हों जाते । वृषपर्वा खयं गुरुदेव 
साथ देवयानी के पास गया, और उसकी खूब स्तुति करके 
*हा कि “हे पत्रित्र ह्मितवाली देवयानी, तुके जिस चीज़ की 
क इच्छा हो मुझे कह दे, में तुके ला कर वह अवश्य दे दूंगा, . 
फिर बह क्रितनी ही दुलंभ क्यों न हो । गा 

-पैबयानी बोली--“एक हज़ार कन्याओं के साथ  शर्मिष्ठा 
मेरी दासी हो, और जहां कहीं मेरे पिता मुझे व्याहें वह मेरे साथ 
ज़ाबे ।” जिद पर चढ़ जाने पर मनुष्य प्रतिपक्षी के साथ ज़रा भी 
उदारता दिखाता नहीं जानता । 2 
दैषपर्वा ने फौरन्‌ शर्भिष्ठा को बुलाने के लिए एक दासी को 

व दिया । दासीं ने जा कर शर्मिष्ठा से सारा हाल और राजा 
की आज्ञा सुना दी । ह ड़ 
.. शरमिष्ठा होशियार लड़की थी । परिश्चिति की गंभीरता को 
पह फोरन्‌ पहचान गई । उसे अपनी भूल पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 
दीसी से उसने कहा-- “जा, गुरुजी से कह दे कि यदि वे देव- 
गनी के कारण ही झमे बुलाते हों, तो मैं वह सब करने को तैयार' । 
'... शर८ पे 


भारत के खी-रल : ,. २६१०८. 


केवल लगाम थामने वाले को नहीं, उसी प्रकार जितेन्द्रिय वही है 
जो क्रोध के आवेश में.भी अपने: आपको सँभाल लेता है । वहेँ 
मनुष्य कभी जितेन्द्रिय नहीं कहा जाता जो क्रोध के -आरवेंश.में 
आ कर कुछ का कुछ कर बेठता है । जो निन्दा-बचनों. को बर- 
दाश्त कर सकता है, ओर जो खयय॑ संताप को प्राप्त कर लेने पर. 
भी दूसरों को संताप नहीं देता वही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर 
सकता है। अक्रोधी आदमी सो वर्ष तक हर .साल यज्ञ कर के 
पितरों की पूजा करने वाले से भी कहीं अधिक श्रेष्ट होता है | 
मूर्ख बालक आपस में जो मूगड़ा करते हैं, उसके बीच बंडों को 
हीं पड़ना चाहिए | क्योंकि बच्चों को भले बुरे का यथायोग्य ' 
ज्ञान नहीं होता । 893 »० ० 
शान्ति-पूचेंक पिता का उपदेश छुन कर देवयानी ने उत्तर 
दिया 'पिता जी, में बालिका तो हूँ; किन्तु धर्माथर्म का मम भी 
आपके आशीवाद से छुछ-कुछ समझ सकती हूँ। में जानती हूँ 
कि किस मोके पर क्रोध करना चाहिए ओर किस- पर क्षमा । 
परन्तु जो शिष्य हो कर गुरु का सम्मान नहीं करता, घन के गये 
से धार्मिक परुप का अपमान करता है, वह कभी क्षमा का पात्र 
नहीं हो सकता । ओर जहां ऐसा व्यवहार हो रहा हो वहां रहना 
धार्मिक पुरुष के लिए धम्य नहीं । शर्मिष्ठा का यह अपराध तो 
अक्षन्य है। में कभी उसकी आश्रित वन कर रहना नहीं चाहती 
वास्तव में, वालिकाएं दोनों अचोध थीं। सम्मान-प्रतिस्पधों 
का उदय शायद इस कंगड़े से कहीं पहले ही उनके हृदयों में हो 
चुका था | यद्यपि शर्मिछा के मुंह से वे दुर्वोकक्‍्य देवयानी के 
शब्दों के उत्तर में ही थे, किन्तु वे थे चढ़ विपेले । उन्हें सुन कर - 


, २४३ : '€ । ... शर्मिष्ठा 


कर तिसस्‍क्त, क्रिया था, उसकी लड़की को दासी बन कर बच 
"बह हाथ बांध कर खड्डी हो गई ). हक 
.... देवयानी के देवता अब प्रसन्न हुए। वह वहां से उठ कर 
: -ठ,के साथ अपने पिता के शिष्य के नगर में गई । 
चर है बहुत समंय बीत गया। एक दिन ऋषि-कन्या देवयानी 
आमिष्ठा तथा अन्य दासियों के साथ नगर से नजदीक वाछे एक. 
. अन में क्रीड़ा करने के लिए गई । बन में खूब घूमने मीठे-मीठे 
फल खाने और जल-क्रोड़ा के बाद देवयानी थक कर एक रमणीय 
खान में बृत्ष की छाया में छेट गई । राजकन्या शर्मिष्ठा उसका 
पंरिचर्या करने लगी । । 
.... ठीक इसी समय वहीं ययाति राजा पुनः मृगया करता हुआ 
' चहां आ पहुँचा | दिव्य बस्लालंकारों से अलंकृत देवयानी तथा 
अरमिष्ठा' जैसी सुंदरी राज-तेजवाली कन्या को देवयानी के पैर 
“उैवाते तथा अनेकों प्रकार की सेवा करते देख कर उसे बढ़ा आश्चर्य 
हुआ। देवयानी के पास जा कर राजा ने उसका परिचय पूछा ओर 
-साथ ही शर्मिष्ठा के सम्बन्ध में भी सब कुछ जानकारी प्राप्त कर 
जी देवयानी ने भी राजा से उसका परिचय तथा डस चन-प्रदेश 
| में आने का कारण पूछा । जब उसे सांछूम हुआ कि यह मु 
'कए से बाहर निकालने चांला, मेरे प्राण वचानेवाला यशस्वी और 
शुणवान राजां ययाति है, तब तो देवयानों के हृदय में उसके लिए 
। विशेष प प्रेम उत्पन्न हो गया, : और वह बोली, 'राजन्‌ » दी हज़ार 


>याओं तथा दासी शर्मिष्ठा सहित मैं आपके अधीन होती हूँ । 


2 के 


सारत. के ख्री-रत्न  >पय 


हूँ जी देवयानी कहे । यह ठीक नहीं कि एक तसादानः लड़की की 
भूल के कारण दैत्यकुल शुक्राचारय जैसे हमारे हितैपी; आधार ओर 
अकाणड राजनीतिज्न को खो दे । | 5 848 पक -- 
शीघ्र ही पिया की आज्ञा प्राप्त कर शर्मिष्ठों पलकों में बैठ 
कर अपनी एक हज़ार दासियों के साथ नगर से बाहर “देवयानी 
के पास आ पहुँची, ओर वोली “लीजिए, यह में अपनी एक 
हज़ार दासियों के साथ आपकी सेवा करने के लिए हाजिर'हो 
शई | आपके पिताजी जहां कहीं आपको व्याहेंगे बहां में भी जरूर 
आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ आर्ऊँगी । रे 


अब तक भी देवयानी के दिल का बल गया नहीं थां | एक 
चेहद कडुआ ओर तीखा ताना मारते हुए उसने कहा--- श्ररे 
आप तो राजकन्या हैं, दान देनेवाले ओर स्तुतियों में गाये जाने- 
वाले राजा की पुत्री हैं। आपके पिता की स्तुति गानेवाले, आपके अन्ने 
से अपना पेट भरनेवाले भिश्लुक की लड़की की आप दासी होंगी ९ 

शर्मिष्टा ने कहय-मैं दैत्थ कुल में पैदा हुई हूँ ।-दैत्यराज्य में 
छोटी से बड़ी हुई हैँ, ओर इस कुल वधा राज्य के कल्याण के 
लिए आपका दासीपन स्वीकारने में मुझे ज़रा भी लज्जा उहीं है। . 
और न मैं मानती हूँ कि इससे मेरा कोई अपमान हो रहा है| मैं 
चाहती हूँ कि भावी प्रजा कहीं मेरे सिर यह कलंक का टीका न 
लगाए कि शर्मिश की सादानी के कारण दैत्य कुल का नाश हो यया । 

स्॒जाति और स्वदेश की रक्षा के लिए शर्मिष्ठा ने अपने. . 
व्यक्तिगत मानापमान के सवाज् को अलग हटा दिया.।. कुछ ही 
घंटे पहले जिसको उसने अपने पिता के भाट ओर भिखारी कहे 


५ आम शर्मिष्ठा 


. रहा।। वह चैत्े ही अपराधी ययाति को अपने पिता के पास ऊे 
_.. गई.। शुक्राचार्य ने कहा--जिस समय मैंने अपनी कन्या का 
- आपके साथ. विवाह किया और स्वरूपवती शर्मिष्ठा को” उसकी 
: बसी बना कर भेजा, उस समय तुमसे यह प्रतिज्ञा कराई गई थी 
_ कि तुम शर्मिष्टा से एकास्तवास नहीं करोगे । तुमने अपने वचन 
' का पालन नहीं.किया । इससिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम 
_ अपने यौवन को खो कर एक दस वृद्धावस्था को प्राप्त करोगे। 
. 'देवयानी ने देखा कि पिताजी ने तो सारा मामला ही बिगाड़ 
 'दिवा। मैं चाहती थी शर्मिष्ठा का सुखोपभोग छुड़ना और 
: उन्होंने तो मेरे सुख को भी स्वाहा कर दिया ।” तब वह झुक्रा- 
: : चार्य से कहने लगी “पिताजी, यह तो आप ने बड़ा कठोर शाप 
. दे दिया |” क्ृपा कर इसे कुछ सौम्य करदीजिए ।” शुक्राचार्य ने 
: “कहा “खैर, इसकी बूंद्धावस्था को यदि कोई लेने को तैयार हमे 
जायगा वो वह दूसरे के यौबन के साथ अद्ज्ञा-बइल कर सकता 
। अब यय्रांति ने अपने पुत्रों को पाज्ी-पज़्ी से पूछा कि भाई 
: है कोई अपना यौवन दे कर मेरी वृद्धावस्था लेने के लिए तैयार ? 
- इरू को छोड़ कर सब झुकर गये । तब राजा ने पुरू से यौवन की 
: अदेजाबदल कर के अनेक वर्ष तक संसार-सुख का उपभोग 
किया किन्तु अन्त में वह इसी नतीजे पर पहुँचा कि--- ह 
०: “न जातु -कास: कामालुपभोगेस शास्यति 4" 
हविषा क्ृष्णवर्सेब सूय एवाभिवर्धते ॥ 
..यत्तथिव्यां ब्रीही यव॑ हिरणएयं पशव: ख्लियः । 
.... - “ नालप्रेकस्य -तत्सवंसिति मत्वा शमं खऋजेत || ह 
-.  इंटबस्लुओं की प्रात्ति होने पर भो इच्छा का अस्य नहीं होता। 


भारत के खी-रल ह * .. रुप, 
देवर आपका कल्याण कर । आप मेरे सखा तथा स्वामी वंन कर.. 
भेरे जीवन को सफल कीजिए । 
देवयानो त्राह्मण-कन्या- होने के कारण ययाति ने उससे शादी, 
करने से इन्कार किया । परन्तु देवयानी ने कहा--हे नहुष-कुल- 
गौरव राजा, अब तक मेंने अपना प्रेम किसी पर प्रकट नहीं कियां 
है । मेरा हाथ भी पहले पहल आप ही ने भहण किया है... उसी 
दिन से मेरे हृदय में आप के प्रति ग्रेम के अंकुर उत्पन्न. हो गये 
थे। आज इतने दिन बाद आपके दुशन तथा वचनाम्रत्त का पानः 
करते ही वे लहलहा उठे हैं । प्रेम का पूर्ण विकास हो गया है । 
में तो आपको वर चुकी हूँ । आप मेरा अस्वीकार न कीजिए । 
शुक्र बार आपने जिस हाथ को ग्रहण कर लिया, भला अब उसे 
दूसरा पुरुष केसे स्प्श. कर सकता है १” । 
बात यह थी कि ययाति झुक्राचाय के शाप से डरते थे । 
किन्तु राजा ने जब यह भेद देवयानी पर प्रकट क्रिया तो वह 
फोरन राजा को अपने पिता के पास छे गई ओर उनकी सम्मति 
आपम्र कर ली और शाख्रोक्त विधि के अनुसार दोनों का विवाह 
हो गया । देवयानी अपने पति सहित सुमराल़ चली और पूर्वोक्त 
हंकरार के अनुसार शमिष्ठा भी दो हज़ार दासियों को ले देवयानी 
के साथ हो ली। राजा ने देवयानी के साथ वर्षों तक सुखपृत्रक 
जीवन व्यत्तीत किया। ओर उससे राजा को दो पुत्र हुए । परन्तु 
झमिष्ठा के रूप-गुर्णों से राजा आक्लष्ट हुए ब्रिना न रह सका | 
उसने देवयानी से चुरा'कर शॉर्मष्ठटा से विवाह कर लिया | और 
अससे द्रह्म अनु तथा पुरु इस तरह तीन पुत्र हुए | जब देव॑यांनी 
को यह माल्म हुआ तत्र तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं 


. . लड़की ही हुई-सुकन्या | इसलिए अनेक रातियों को वह बड़ी ही 


: .."प्रिय थी सुकन्या अत्यंत सुंदर और चारुह्यसिनी थी । 


.  “शयोती-राजा की राजधानी से कुछ ही फासले पर एक 

. .. विशाल रमणीय ताज्ञाब था। उप्तके चारों ओर घाट तथा सीढ़ियाँ 

:... बनी. हुई थीं। स्फटिक के समान निर्मेल, मधुर और ठंढा जज्न था। 

. हँस, चक्रवाक, चातक और सारस आदि पत्ती वहाँ बारहों महीने 
' कल्लरव किया करते थे । ' 


सरोबर के चारों ओर उगे हुए पुष्प तथा फर्ल वाले अनेक 


. छुदर वक्ष उसकी रमणीयता को और भी बढ़ा रहे थे। बीच-बीच 
में सुना३ .देने बाली कोयल की मघुर कुहुक और मोर की ऊँची 
'दीघ केका इस बन में आने वाले को मस्त कर देती थी । 


एक दिन राजा अपनी रानियों तथा राजकुमारी को ले कर ;, 


क्र, 


| स्ठि-सोंदर्य देखते के लिए इस वन में आ पहुँचा | इधर इस “ 


- तने को एकान्त स्थान, यहाँ के प्राकृतिक सॉइय को परमात्मा की 
अगाध-शक्ति तथा करुणा का बोधक समझ कर मृग ऋषि के 
पत्र महात्मा.च्यंचबन वहाँ आए ओर हृढ़ आसन लगा कर तपस्या 
करने के लिए बेठे। सांसारिक पदार्थों पर से उनकी दृष्टि एकद्म उठ 
. ईथी। अंतपुंखी दृष्टि कर मौन घारण किये प्राणवायु को जीत 
_-ऊर इन्द्रियों का निम्नह कर के तथा जलपान आदि भी छोड़ कर वे 
उकाग्म चित्त से श्रीजगन्नियंन्ता का ध्यान कर रहे थे | बहुत काज़ 
. के एक स्थान और एक ही आसन पर बैठने के कारण उत्तपर 

: जैवाएं फैन गई थों. ओर अ्यूंटियों ने उतपर अपनी बाम्बी 
. पिसीक)-भो लगा लो थो । इस प्रकार चारों तरफ से ढक कर 
-. “पवन ऋषि मानो सिद्टो के पिंड ही वन गये । 


भारत के स्त्री रल ह . शु८ 


बह 


किन्तु जिस प्रकार अप्नि में घी आदि पदार्थ डालने पंर वंह -. 
ओर भी ज़ोर से जलने लग जाती है, उसी प्रकार काम-इच्छांएँ 
भी अधिकाधिक ही प्रदीप्त होती जाती है | इस संसार का समस्त 
सुवर्ण, अन्न, और समस्त ख्त्रियाँ प्राप्त कर लेनें पर भी मनुष्य को 
तृप्ति नहीं होती । इसलिए कल्याण इसी में है कि मलुध्ये अपंनी 
उच्छाओं को तृप्त करने के मागग को छोड़ कर ऐसी किसी तजंबीज - 
में लग जाय जिससे इच्छाएँ उठने ही न पावें। 


ययाति ने अपने पुत्र को बुला कर उसे 'उसका-योवन लोटा 
दिया और अपनी वृद्धावस्था को उससे वापिस ले लिया, और 
आयों की प्राचीन प्रथा के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम को ग्रह 
कर लिया । शर्मिष्ठा और -देवयानी भी संसार की वासनाएँ छोड़ 
कर उसके साथ हो लीं। पुरु ने पुत्र-धम का ठीक-ठीक पालन 
किया; इसलिए राजा ने चलते समय उसे आशीर्वाद- दिया कि 
राज्य तेरे ही वंश में चलेगा | पुरु के वंशज आगें चल कर पोरव 
कहलाए। शकुन्तला का पति राजा दुष्यन्त इसी वंश का प्रदीप था। 





७४. सुकन्या 
7पछछल और पिठ्राज्य के लिए आत्म-त्याग करने वाली 
एक दूसरी कन्या रुकनन्‍्या थी, जो शर्मिष्ठा के समान 
ही इस बात में अतुलनीय है । 
वेवस्वत मु के पुत्र शर्याती राजा की वह पुत्री थी | शर्याती . 
. राजा के अनेक रानियाँ थीं, तथापि संतति तो उसे केवल एक', 





जोर. ० डिजखा 


रे ८ खुकेंया 


पास गंया और प्रणाम करेंके बोला--झुनिवर जिस कन्या ने 
अपनी बाल-चेष्ठाओं के कारण आपको इंत्तना कष्ट पहुँचाया; -वह. 
आपकी सेवा करने के लिए तैयार है । इस लिए “आप हप्यूवक 
इसका प्रतिग्रह कीजिए ।” इसके बाद राजा ने च्यवनं-ऋषि को 
अपने महल पर बुलाकर विधिपृवक उनसे उसे व्याह दिया । राजां .. 
ने ओर भी विपुल वख्ाभूपषण देना चाहा | पर ऋषि ने:तो अपनी 
सेवा के लिए केवल सुकन्या का ही स्वीकार किया । ओर चें 
आशीवाद दे कर चल दिये। 5 
पति सहित्त सुसराल जाते समय सुकन्या ने कहा- पिताजी 


, मेरे इन बखाभूपषणों को भी वार्पिस लेते जाइए। और इंनके बंदले 


मेरे पहनने के लिए मुझे उत्तम वल्कल और सृगचम दीजिए ६ 
तपस्विती का वेश धारंण करके में अपने पति देवे' की ऐसी तन, 
मन, धन, से सेवा करूंगीं जो एक मुनि की खी को शोभा दे ओर 
जिससे प्रथ्वी, खग और पाताल-तीनों लोकों में' आपकी कीर्ति 
अमर हो जाय | में परलोक को ध्यान में रख-करं ही पंति-सेंवा 
करूँगी । आप खप्न में भी यह संदेह न कीजिएंगा-कि सें युवती : 
ओर रूपवतोी हूँ इसलिए कहीं सन्‍्माग से भटक जाऊंगी। जिस प्रकार . 
भगवती अरुंधती वसिष्ठ मुनि को आदश पत्नी है, उसी प्रकार में . 
भी च्यवत मुनि की आदश पत्नी होनों चाहती हूं. । जिस प्रकार 
अत्रि ऋषि को पत्नी भगवती अनसूया अपने पांतित्रत्थ. के कारण 
अमर हो गई हैं उसी प्रकार अयने विशुद्ध -निमेल पातित्रत हारा 
ख्याति प्राप्त कर के मे भी आपको कीति को चंढाऊंगी। 

. यह कह कर सुकन्या ने तो राजोचितं वल्लों कां त्याग करके 
तपरिबसी का चेश धारण क्र लियां। उसे समय उसके रूप को 


भारत के ख्री-रल ..... शहर 


परिवार वाले युवक से -्याह दे । कहां तेरा. यह दिव्य सोंदर्य 
ओर कहां उस मुनि का तपोदग्ध जीण शरीर! कहां तो यह राज- 
चैसव और कहां वह जंगली जीवन ! ना, मेरा दिल.पत्थर का नहीं 
है। यह काम सुभसे नहीं होगा । भले ही ऋषि अपने शाप से 
मुझे खड़ा जला दें। मेरे राज्य को बरदाद कर दें। इस सुजल सुफल 
भ्रदेश को रेगिस्तान कर दें। परन्तु में उस अंधे मुनि. की अपनी यह 
कन्या नहीं अपण कर सकता । डे 
पिता के ये वचन सुनकर सुकन्या ने कहा “पिताजी, . आप 
शेसे विचार सनमें भी न लाइए । आप निश्वचिन्त होकर मुर्मे 
वअ्यवन ऋषि को अर्पित कर दें। में चाहती हूं कि मेरे कास्ण 
किसी को कोई कष्ट न हो । में संतोष-पूवक निर्जत वन. में रह कर 
उस परम पवित्र वृद्ध-तपसखी पति की अनन्य-भाव से सेवा करूंगी | 
में सर्तवर्म का पूर्ण पालन करूंगी | स्मरण रहे कि आप केवल 
पिता ही नहीं हैं, आप एक-देश के राजा भी हैं । और एक अबोध 
<“चालिका के लिए यदि आप प्रज्ञा को महान्‌ संकट में डाल देंगे तो 
ही ५,लथ की दृष्टि से वह घोर पाप होगा । ह 
«आप मेरी ज़रा सी चिन्ता चिन्ता न कीजिए । मैं भोग- 
 विलास की पुजारिन नहीं हूं। जिन ऋषिश्वर के सामने बड़े-बड़े सम्राट 
अपने सस्तक भुकाते हैं उनकी धर्म-पत्नी बनना तो परम सोभाग्य 
की बाद है । मेरा चित्त स्वम्थ है । ओर मह॒पि ज्यचन में मेरी 
भक्ति सी हे । 
सुकन्ता के इस कथन से समस्त सभाजन आश्वय-चक्रित ही 
. गये । -े सुक्त-कणयठ से धन्योद्वार-पुवक सुब्न्या की तारीफ करने 
लगे ! राजा के भी दिल को तसली हो गई। बह च्यवन-ऋषि के 


रह... ॥ - * सुकन्या 


' . मुकन्या को-देख. कर अश्विनी-कुमार मोहित हो गयें और घर्माध्म 
को भूल कर. सुकन्या के पास.जा कर एक गहरी लालसा भरी दृष्टि 
. - से बसे देखते हुए बोले हि -सुन्द दी, सुंदर हास्य करनेवाली रमणी, 
' अरी जरा ठहर तो सही | हम देवकुमार हैं। भला. कह तो, 
तू किसकी पुत्री है ? ओर वह भाग्यशाली पुरुष कोन सा है, 
जिसकी तृण्त्नी है ? यहां स्लान करने के लिए अकेली क्यों चली 
' आई ९ तेरी कान्ति तो अनुपम है, तेरा लावण्य स्वयं लक्ष्मी के 
. समान है| पर तेरा वेश इतना सादा क्यों है ? ऐसे बीहड़ जंगल 
में तू नंगे पेर कैसे जा रही है | तू तो स्वगंलोक में रहने के योग्य 
. है।इस तुच्छ मस॒त्यु-लोक में त्‌ क्‍यों रहती है ?? इत्यादि अनेक प्रश्न 
 हत्त देव-छुमारों ने सुकन्या से पूछे । परन्तु सुकन्या तो. पुष्प के 
“समान कोमल कान्तिशीला और निर्दोष थी। पाप. विचार-तो 
. उसे कभी छू भी नहीं गया था। अश्रविनी-कुमारों के -अन्नों का 
रहस्य उसके ख्याल में नहीं आया । और उसने उनके सारे प्रश्नों . 
का सरलतापूर्वक उत्तर दे दिया। अपना परिचय देते हुए उसने 
. कहा कि मेरे पति अंधे और वृद्ध हैं। में रात दिन उनकी सेवा 
करती रहती हूँ । आप कौन हैं ? यहां किस कारण पढारे हैं. 
हमारा. आश्रम यहां से निकट ही है। वहां तल कर उसे 
.. पित्र कीजिए । 
सुकत्या के इस निमन्त्रण के उत्तर में कामांध अश्विनी-कुमारों 

, गे कहा- “हे सन्दरी तेरे पिता ने तुके तपस्वी से क्‍यों व्याहा १ अरे 
: हमने तो तेरे समान रूपवती स्ी को देवलोक में भी नहीं देखा! 
यह अंधा और बृद्ध पति तेरे योग्य नहीं है । तेरा अमूल्य जीवन 
.. जर्थ गण । अब तो आंखें खोल, ओर हम दो ,में से किसी.को 
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देखकर राजा ओर उसको रानियों की आंखों से. अश्र की. घाराएं. 
चह निकलीं । अन्त में राजा सुकन्या को उनके साथ अरण्य में - 
छोड़ कर मंत्रियों तथां रानी सहित अपने नगर की लौट आया.। 
शयाती के चले जाने पर सुकन्या पतिसेवा में तन-मने-से लग 
गई । उसके अग्निहोत्र सम्बन्धो सभी काम-काज उसने संभाल . 
लिये। स्वयं बन में जा कर अनेक प्रकार के मधुर फल वह लाती - 
ओर बड़े प्रेस के साथ पति को खिलाती । उनको गरम पांनी से 
स्नान कराके तथा मृगचम ओढ़ा कर उत्तम आसन:पर विठाती: 
और उनके पास तिल, जब, दर्भ आदि यज्ञ की सामझी रख कर 
उनसे नित्य यज्ञकर्म करने की प्रार्थना करती। नित्यकम समाप्त | 
होने पर स्वामी का हाथ पकड़ कर उन्हें आसन से उठाती और 
शाम को भी उन्हें मीठे-्मीठे फल खिला कर संतुष्ट. करती और 
उनकी आज्ञा पाकर खुद कुछ खा लेती । भोजन कर लेने. पंर पुनः 
पति के पास आ कर उनके पेर दवाती । इस तरह दिनभर पति - 
को सेवा करने ही में सुकन्या अपने दिन बिता देती । रात.को 
पति की चरणु-सेचा करते-करते उनसे धर्म का उपदेश भी ग्रहण 
करती । एक राजकन्या होते हुए भी सुकन्या ने अपने अंधे और 
वृद्धपति की जिस भक्तिभाव पूर्वक सेवा की; .उसे देख कर उसे 
एक उत्तम स्री-रत्न कहे बिना कोई नहीं रह सकता । है 
इस तरह पतिसेवा, अग्निहोत्र अतिथि-सत्कोर- आदि शुभ 
“से करते-करते सुकन्या के जीवन के कितने हू वर्ष सुखपूवक 
त गये। इसके चाद एक दिन सूय के पुत्र वेद्यराज अखश्विनी-कुमार 
इस वन सें कहीं जा निकले । उस समय सुकन्या खान करके एक 
सरोवर से घर को लॉट रहो थी । देवकत्यों के समान रूपवर्ती 


. इहएछ +. .. ४ , . शर्मिष्ठा 


हो जाइए । नहीं तो. कहीं मेरे मुँह से शाप न निकेल जाय ?-और 


_ यह तो. आप: जानते ही हैं कि पतित्रता ख्थरी का शाप कैसा 
': भयंकर होता है ! 


सुकन्या के ये शंब्द सनकर दोनों अश्विनी कुमार बड़े ही लब्जित 


हुए । उन्हें निश्चय हो गया कि यहां मामला टेढ़ा है । यहां हंमारी 
गुजर नहीं. लग सकती । यह तो सच्ची सती है ।. अंगर कंहीं 


अधिक भूखेता करेंगे तो यह देवी हमें शाप से खड़े-खड़े-- भस्म 


' कर देगी.। अतः कट भले आदमी बत. कर बोले-- हे राज कुमोरी 


'तुझे धन्य. है; हम तेरे घंमे को देख कर अत्यन्त प्रसन्न हो. गये हैं। 


इसलिए कोई वर मांग छे हम॑ देवताओं के बेच हैं । हम तेरे वृद्ध पति 


को हमारे ही समान रूपवान ओर युवा बना देंगे। फिर हमसे तीनों 


में से जिसे तू चाहे ः बर लेना ।” यह झुंनः कर :सुकन्या अपने 


... आश्रम को लोट गई और सारा हाल ऋषि से कह सुनाया ओर 
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“पूछा कि बताइए ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिए। इन देव- 
' ताओं के प्रपंचों को में नहीं समझपाती । आप बृद्ध ओर अलुभवीं 
हैं। इसलिए जो आज्ञा हो सो कहिए |” तब चयवबन ऋषि ने 
' कंहा-- हि पतित्रता सकन्या से तुमे आज्ञा करता हूँ कि तू वहां 
“जा कर.अश्विनी कुमारों को बुला कर यहीं ले आ | फिलहाल 
 उन्तको शत को मान ले । आगे परमात्मा तेरे धम को जरूर रक्षा 


करेगे और अच्छा, माग दिखा.देंगे। जा, ज़रा भी चिंता मत कर॑। 
: महर्षि च्यवन. की आज्ञा पाते -ही सकसया 'फोरेंन अश्विनी 


: - ऊैँमारों के पास पहुँची और बोली “अच्छा, आपकी वात मंजूर 


है, चलिए मेरे पति को. पहले युवा और इृष्टिवान बनाइए ॥7 यह 


: सुन कर अश्विनी, कुमार च्यूवन : ऋषि के पास गये। ओर एक 


हा 


१६ ' 


>दीफकक 
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पसंद कर अपने यौवन को सफज्ञ कर छे।:ओ सुकेशी, अरीं . 
मृगनयनी ! इस बूढ़े के साथ इस निजन बन में क्रोड़ा करने में 
तुमे कया आनंद मिलता है ? हे राजपत्नी, इस बीच जवानी . 
में इस अंधे की सेवा के दुःख को तू कैसे बरदाश्त कर रही है 
हमारी समभ में नहीं आता । चंद्रवनि, तू तो अंत्यन्त कोमल : 
है। वन में से फल तोड़ कर लाना तथा सरोवर से जले भर 'के : 
लाना ये दोनों काम तेरे योग्य नहीं । के 
अश्विनी-कुमारों के ये वचन सुनकर सकनया काँप गई । उसने 
सोचा ऐसे होते हैं देवता ? किर मामूली मनुष्यों और देवताओं 
में क्या अंतर रहा ! उनके देवतापन की याद दिलाते हुए... उसने . 
कहा 'सहाराज आप देव हैं | पदाथ मात्र का पोषण - करने वाले . 
महाप्रतापी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र कहलाते हैं:। मुझ जैसी 
घमंशीला, पतिपरायणा के लिए आपके मुँह से ऐसे शंब्द शोभा नहीं 
देते । मेरे पिता ने मुझे विधि-पूर्वक योगी च्यवर्न से व्याह दियां 
है | व्यभिचार करना अधम मनुष्यों का काम है। मुझसे वह ने. 
होगा । कामवश हो इस निर्जन वन को एकान्त समझ कर ओर 
मुझे अफ्रेली देख कर इस पाप-बासना को प्रकट करने में आपको . 
न लज्जा आई.न किसी का भय रहा । पर आप ' केसे भूल रहे 
हैं. कि स्वयं ही आपके वे पित्ता आपके इस दुश्वरित्र को ऊपए से 
देख रहे हैं ? पता नहीं आप देवताओं को क्रिस. नीति का पाठ 
पढ़ाया जांता है जिससे आपको एसे ऐसे बुरे काम करते हुए. 
जरा भी लज्जा नहीं आती । बल्कि ऐसे नीच कामों में अपनी 
देवी शक्तियों का सी दुरुपयोग करते हैं। क्या यही आपका देवत्व॑ 
है १ अब यदि कुशल चाहते. हों तो यहां से . सीधी तरह खाना 


आह. , 2... "7 :  * शझर्मिप्ठा 


जंगल में यह देखने के लिंए आंये कि बृद्ध च्यवन को वर लेने पर 
. सुकन्या अपना जीवन किस तरह बिता रही है | उसने आंश्रप्त में 
' जा-कर देखा तो सुक्रन्या एक रूप सौन्द्यशाली युवक्र के साथ 
'घुल-घुल कर वात्तोलाप कर रही है | राजा को च्यवन की कांया- 
पलट का पता नहीं था। झट उसे संदेह हुआ कि यह कुपरिणाम मेरी 
- ही. गलती का है.। मेने इसको एक अंधे और बूढ़े ब्राह्मण से व्याह्‌ 
कददिया ओर उसका. नतीजा यह है कि उसने यह कुकर्म करके मेंरे 
कुज्ञ को कलंकित कर दिया । क्रोध-तो इस समय इतना चढ़; रहा 
. है कि. यहीं इसके जार के सामने इसका सिर. उड़ा दूँ । पर यह 
पाप है |. ऐसा करने से ख्री-हत्या और पुत्री-हृत्या दोनों पाप मुम्े 
लगगे ” राजा यों सोचता. हुआ खड़ा था कि. सुकन्या की दृष्टि 
: अपने-पिता पर पड़ी । मारे हष के वह दौड़ी ओर पिता श्री के 
चरणों में प्रणाम कर के बोली---'पिता जी आप किस चिन्ता में 
. इस तरह मम्न हैं ? चलिए, आश्रम के भीतर चल कर ऋषिवर के 
वशेने कीजिए । 
सुकन्या के ये शब्द सुंन कर तो शयाति के सारे शरीर में 
_ आगे लग-गई। बह बोला 'अरी चांडालिनी मैंने जिस इंद्ध ऋषि 
' से तेरा विवाह किया था, वह कहां गया ? और यह मदोन्‍्सत्त 
' “चेहया युवक कौन है. जिससे तू पापिणी की तरह घुल-घुल कर 
त्रार्ते कर रही है ? तेरी बातों से तो मुझे सप्त में भी आशा नहीं 
थी.कि तू अपने बरृद्ध पति को छोड़ कर नवीन पति कर लेगी.+” -“ 
. पिता के मुंह से ये शब्द सुन कर सुकन्या हंस कर बोली 
पिताजी आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते । मुझे पूरा-पूरा 
' ख्याल है कि में कैसे उज्चल कुल में पेदा हुई हूँ । एक कुलीना 
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अनुभव-सिद्ध औषधि खिला कर उनके संहित एक सरोवर 
में गोता लगाया। जब वे जले से बाहर 'निकले'तो अश्विनी 
कुमारों के समान ही सुन्दर और युवा हो गये । अन्न तीनों ने 
मिल कर सुकन्या से कहा-- हैः सुन्दरी हम तीनों में: से तू' जिसे _ 
सब से अधिक सुन्दर . सममती हो अथवा जिसपर -तेरा सबसे 
अधिक प्रेम हो, उसे अपना पति बना ले.।”बेचारी. सुकन्या तो 
बड़े चछर में पड़ गई । -'ये तो :तीनों एक से रूप सौन्दर्यशाली 
युवक है । इनमें से सेरे पतिदेव-' कौन से होंगे १: मैं तो..सिचा 
ज्यवन के ओर किसी को नहीं वरूँगी । फ़िर वह -चाहे- कितना. ही 
चड़ा देव क्‍्यों,न हो । यों सोच कर ओर उन्हें -पहच्यनने-की 
ओर कोई सूरत न देख कर उसने भगवती जगद॒म्वा की  आध्थनों... 
की--'हे माता मुझे मेरे पति की पहिचान बताओ | में तो:चक्कर 
में पड़ गई हूँ, बताओ मेरे पति कोन से हैं ९ - देवता बड़े 'कपटी . 
हैं। मेरे पातित्रत धम का ख्याल ऋरके “हे. माता मुझे मेरे. पति 
देव को सौंप दो । ह 
सकनया की यह प्रार्थना सनकर भगवती ने उसके हृदय में 
सत्य-ज्ञान की प्रेरणा.कर दी। मट-- उसने अपने पति. को 
चान लिया । यही महापुरुष मेरे पतिदेव हैं में इन्हींकी हूँ, ” 
ओर जब तक इस शरीर में प्राण हैं. तव तक- इन्हीं की. सेवा 
करूंगी । इनकों छोड़ कर सारे पुरुष मेरे लिए पिता. और भाई के 
समान हैं ।” यों कह कर उसने चउ्यवन...ऋषि, को वर लिया | 
वलका अलौकिक पति-भक्ति देखकर अश्विनी कुमार दंग रह गये। 
प्रसन्न हो कर उन्होंने उसे वर दे दिया, और वहां से चल दिये । 
*. अब एक-दिन राजा शयाति रानी के आग्रह. करने पर इस 


श- 
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; डे 


: “ सुशाभना 


७५. सुशोभना 


सशोभना कंकण ऋषि की. कन्या थी |. वह अत्यन्त रूपवती 

ह गुणवत्ती दयालु और पतित्रता थी/।. महात्मा. आकथ 
: ऋषि के साथ उस का विवाह हुआ था .। आकथ मुनि, -मंक्रन 
' ज्ञामक एक ब्राह्मण के पुत्र थे । - रेल 


: - “पिता से ब्रिदा हो कर आकथ मुनि.इस साध्वी पत्नी के साथ 
बड़ी दरिद्रावस्था में रहते थे यहां तक कि पांच दित तक .उपास 
करके छठे-दिन खाना खाते | पर इस गरीबी में भी यह दम्पती 

-बेड़ी कमणाशील ओर दयालु थी | पांच दिन के उपवास के बाद 

, शक दिन वे भोजन करने को तैयारी में थे कि इतने में द्वार पर 

. कोई सल्याली आ कर खड़ा हो गया, ओर बोला--”हे ब्राह्मण में 
- एक महीने से भूखा हूं । में अभी भोजन के लिए तेरे यहां आया 

' हूं । दान करने योग्य कुछ भोजन हो तब तो ठीक है, नहीं तो में 
आर किसी के द्वार पर जाऊं ओर भीख मांग कर अपनी भूख 

को शान्त करूँ. |? 


सन्यासी के बचन सुन कर आकथ मुनि ने कहा- हे द्विजन्द्र ! 

''पांच दिन से मेरे घर में भोजन नहीं चना है । आज के दिन बना 

सलिए अब तो हमें ज़रा भी चिन्ता नहीं है । आप सख 

- पवेंक पधारिए। इम आपके चरण धो कर यथा विधि आपका 
खागत-सक्कार करेंगे । . ः 

० ' योगी ने आकथ मुनि की इच्छाजुधार उन्‍्हींके यहां - भोजन 


फरने की. इच्छा जाहीर की | आकथ मुनि ने उन के पेर थोये 


| 


: पत्नी सुशोभना ने भी बड़े आल्ह्ाद पूवेक जंगली साग, कंद, मूल, 


8: "६६८३ 
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आये बाला तो अपने हृदय में व्यभिचार के -विंचार तक को वरे- 
दाश्त नहीं कर संकती । मेने तो रात दिन पतिदेव महपि च्यवन' 
की: सेवा में ही. छपने जीवन को सार्थक समझता है ..इस आश्रम 
में. आप जिस 'नर-रत्न को देख रहे हैं, वे आपके “जामाता महर्षि 
च्यवन ही हैं । 2 


मेरी पतिभक्ति से अ्सन्न हो कर अश्विनी-कुमारों ने अपने 
आपूर्व आयुर्वेद के ज्ञोत्र की सहायता से ऋषि को नवेन्योवन प्रदान 
किया है । आप निश्चय समभिएगा कि मेने कभी पाप-कम्म नहीं 
किया है । यदि आपको मुभपर विश्वास न होता हो तो भीतर 
चल कर ऋषि स पूछ लीजिएगा । 'जब भीतर जांने पर महंँपि 
चयन के मुख से सुकन्या के पातित्रत्य'की ' सारी कहानी सुना 
तंवर राजा को विश्वास हुआ और तर्व उसनेः भी सुकन्या को 
उसकी पतिभक्ति पर धन्यवाद दिया। ' । 


इसके वाद शर्या ते ने एक महायज्ञ कराया | , सुकन्या और 
ज्यवन ने इस यज्ञ में विशेष भाग-लिया | और अपने ऊपर किये 
हुए उपकारों के बदले के स्वरूप उन्होंने इस यज्ञ समारभम 
अश्विनी कुमारों की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया ।-. अब तक अश्विनी 
कुमारों को सोमपान का अधिकार नहीं था । यह अधिकार इन्हे: . 


कद 


महू च्यवन मे इस- यज्ञ से दिलवाया । 


६ --.. सुशोभना 


 ऋमारे:जैसे पापी. कम उम्र-मनुष्यों की क्या-कृथा ? इस लिए-तू- 
” इसमें से आधा - अन्न रख कर भोजन फर छे तो शेष अन्न में इस 
- अतिथि को दे दूँ. में तेरी मर्जी .के खिलाफ कोई काम नहीं 
. करूँगा! 
“ ४» झुशोभना बोली देव, “आप भूखों रहें ओर में भोजन कर हूं 
यह हो-ही केसे'सकता है? क्या आप से पहले भोजन करना 
_- हमारे लिए उचित्त है ? आप भी तो आज तेरह दिन से निराहार 
 हैं। फिर मुकीको ऐसी उलटो सलाह आप क्‍यों दे रहे हैं? में 
...« एक दूसरी बात कहतो हूं उसे सुनिए। अन्न, प्रत्यक्ष प्राण- 
: स्वरूप है। इसी लिए पंरिडतों ने अन्नदाता को प्राण-दाता कहा 
' है 'आणी अन्न से ही उस्न्न होते हैं आर उसीसे बढ़ते भी हैं । 
: इसलिए संसार में अन्न से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। इसलिए 
इस के दान से महा-पुण्य-का . संचय होता है । इस क्षण-भंगुर 
_ शरीर को प्राप्त कर के जो. अन्नदान नहीं करता - उसका जीवन 
ज्यर्थ है.। धर्म हो तो, परनोक में सहायक होतां- है । पिता, माता; 
। ख््री, पुत्र, मित्र,"धत तथा यौवन आदि सच्च इस संसार में कल्याण- 
साधना के लिए उपयोगी भले ही हों पर वे परलोक में किसी के 
- “काम नहीं आते ।:चहां तो धर्म हो काम देता है । अतेः धर्माचरण 
करते-करते प्राण भी निकल जाय॑ तो वह झृत्यु कुशन्न सत्यु है । 
“इस लिए हे नाथ अतिथि को आधा भूखा रखेते से हंमें स्यां लाभ 
 'हींगा-! कहणा-तिथि सुशोभवा के पति आऊथ ने अउनी भावों 
_ का यह सारछंप उपदेरा सुनकर वह सारा मोजन अविधि देव को 
अंश कर दिया, ओर उत्तका यथाविधि पज्ञा-सत्कार किया। 
2 उनके आदर, सत्कार, पजा ओर आतिथ्य से संतुष्ट हो कर उस 


आरत के सत्री-रत्त | डेण्र 


फल बगैरा पका कर के भोजन तैयार किया, ओर एक केले के. . 
पत्ते पर वह सब सामग्री उनके लिए परोस दी । योगी ने बढ़े 
आनंद के साथ- उस अत्यंत स्वादिष्ठ भोजन का सेत्रन किया - झरा 
भी बाकी नहीं बचने दिया | सन्‍्यांसी को तठृप्त देख कर आकृथ 
सुनि ओर उनकी ग्रृंहिणी दोनों बड़े संतुष्ट हुए । भोजनं' के बोद॑ 
सन्‍्यासी तो दूसरे गंव को चला गया, आकेथं मुनि और उनकी 
यत्नी दोनों उस दिन भूखों ही रहे और शेष दिन जप, तप; आदि .. 
में उन्हों ने बिता दिया | इसके बाद अधिक तप संचय- करने के , 
लिए-इस-साधु-शी ल ब्राह्मण ने कपोत बृत्ति का अवलंबन किया | 
पक्के बाद एक दिन एक बदसूरत किन्तु शाल्तों का पारदर्शी _ 
ब्राह्मण साम-बेद का गायन करता हुआ इनके यहां आ पहुंचा । - 
उसका दशन कर के आकथ मुनि ने अपनी भागों से कहा- प्रिये . 
ँधहाण अतिथि आज हमारे यहां आया है, इसे हमारे भोजन में 
से ओधो भोजन दे दे । और शेष आधा तू अपने लिए रख छोड। 
क्यों कि मेरा ख्याल है कि यदि आज तू उपवास करेगी “तो अगले. 
छः दिन खींचना तरे लिए अत्यंत कष्ट दायक होगा । शायद तेरा- 
शरीर भी न रहे । तू अत्यंच कोमल है. और ऐसे लम्बे-उपवास 
करने के लिए असमर्थ है| बता, तेरा क्या विचार हैं?” ? साध्वी 
सुशोभना ने कहा नाथ, 'विधि ने ललाट में जो आयुमयादा लिंख 
दी है, वह न तो आहार से बढ़ती है ओर न उपचास, से घटती ही 
.. है। यदि हस इस ब्राझुण अतिथि को यह साराम्शन्न देदें तो भी 
५ मेरे शरीर को जरा-भी कष्ट नहीं होगा वल्कि मेरी आत्मा को 
संतोप ही होगा / आकथ मुनि ने कहा-प्रिंये जब “कि चिरायु 
यज्ञ का मस्तक भी वीर भद्र-के हांथ उठा दिया-गया-था, - तंत्र 


3938. | :-  बेशालिनी 


देता उसी से कन्या व्याह दी जाती | सच पूछा जाय तो यह 
कन्या की इच्छानुसार. वरःका चुनाव नहीं कहा जा सकता-था | 
फिर भी लोग इसे स्त्रयंबर ही कहते थे। सीता ओर -द्रोपदी. का 
भी विवाह इसी प्रकार हुआ था। जहां पर बहादुरी अथवा शरीर- 
चल की परीक्षा की शत रक्खी जाती थी वहां चीर पुरुष उसके लिए 
तैयारी कर के आतेः थे । परन्तु जहां पर कन्या खय॑ ही अपने बेर 
 चुन॑ती थी वहां तो किसी को खबर नहीं रहती थी कि कन्या किसे 
चुनेगी | ऐसे समय कन्या से शादी करने की दृढ़ इच्छा रखने 
वाला किन्तु उसे पसन्द न होने वाला कोई पुरुष कन्या को.स्वयंवर 
: मण्डप से जवरस्ती हरण करके ले जाता । तब.अन्य उस्मीदवार 
' स्वभावतः उसके हाथों से- कन्या को छुड़ाने के लिए, उस से - युद्ध 
. करते | ऐसे समय प्रतिपत्षियों को हराकर जो कन्या को बाल-बाल 
. ले भागता, वही कन्या से विवाह कर लेता। वलातकार से ही सही 
- किन्तु ऐसे बीर पुरुष की पत्नी होने पर कन्या अपने को ऋताथ 
'सममती 4 ऐसे विवाह का नास राक्तस-विवाह है। अनेक क्षत्रिय 
वार इस राक्षस-विचाह को ही पसन्द करते थे ! 
: * कभी. कभी कन्या किसी वीर पुरुष का चरित्र सुन कर उस 
पर अनुरक्त हो जाती । परन्तु पिता के कुल के साथ शत्रुता होने 
अथवा अन्य किसी कारण उसे स्वयंचर में निमन्त्रित ही नहीं 
“किया जाता | तब-वह वर कन्या का संदेश पाते. ही अचानक या 
छुद्म पेश में स्वयंबर में पहँचता ओर वहां से कन्या को छे भागता 
ओर. उससे राक्षस-विवाह कर लेता। श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी से और 
अजुन ने सुभद्रा से इसी प्रकार विवाह किया था । 
वैशालिनी के स्वयंवर में वीरता की कोई- शर्त नहीं रक्‍्खी 


भारत के स्री-रल .... एण्ड 


चदसूरत ब्राह्मण ने शिवं का रूप धारण कर ,के . कहा ““आंज मैं 
तुम्र लोगों को वरदान देने के लिए में यहां आया हूँ।। दोनों अंपंनी 


घ्लानुसार घर मांग लो । तत्र इस दम्पति से : अत्यंत :प्रेसन्न . 


हो कर भगवान शंकर/के चरणों में दंडबत कर के यह्‌ बरसांगा कि 
भगवान्‌ हमें हमेशा आपके चरणों का साजन्निव्य ओर भक्ति हमारे 
अतः करण में वनी रहे । भगवान शंकर ने इस प्राथना को कबूल 
ऋर के थे उन्हें उसी समय शिवलोक ले-गये ! ह 
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७६. वेशालेनी .. '. | 

देशालिनी विशाल देश के राजा की कन्या-थी।. उसका 
निजी नाम भामिनी था; परन्तु यह अपने पिता विशोल- 


राज के नाम से ही अधिक विख्यात है । 


बैशालिनी के खवयंवर के समय अनेक देश के राजा एकत्र 
हुए थे । इस समय भारत का मुख्य राजा सूर्यवंशी करन्धम था । 
'करन्धम के पुत्र कुमार अविज्षित, का तेज ओर पराक्रम भी 
अतुलनीय था। अविज्षित युद्ध का बड़ा चाहने वाला था ।. जरा . 
चहाना मिलने की देर थी कि. अविक्षित -हुआ -युद्ध के लिए, 
तैयार । उसके प्रताप से देश के सत्र लोग खूब डरते .थे.।: यह 
अविज्षित भी वैशालिनी के स्वयंवर में गग्यातथा |: , | 
. स्वयंत्रर कई प्रकार का होता था: ःकुी तो कन्या 'अप्रनी 
-इच्छानुसार घर. चुन कर उसे विजय: माल पहनाती, और - 
3 कन्या का पिता चीरत्व.परीक्षक कोई शर्त रखते ओर इस 
«प “को जो पुरुष अपने शरीर-बल या-अल्-बल : द्वारा पूरी:-कर 


३०३ 'बैजश्ञालिनी 


. फूल चुन रहीं हैं, और वह रवयं एक फूल के साथ खेल रही है. । 
क्या यही वेशालेनी है ? ठीक, जरा देखूं तो !!” यों सोच कर 
अविज्षित इस कन्या के सामने जा कर खड़ा हो गया । उसे देख 
कर असीम आश्चर्य पूर्वक कुम्तारी ने पूछा+-"हैं, यह-क्या! 
आप यहां कैसे ? इस उद्यान में आप कैसे प्रवेश पा सके ।” 
उद्यान का द्वार तो 'खुंला पड़ा हुआ है । क्यों, यहां आने में 
कौन कठिनाई है ?' 
पर इस समय तो यहां आन की किसी की हिम्मत नहीं 
हो सकती । 
पर में तो चल आया |” ह 
इस नगर का रहनेवाला तो यहां इस समय आने की कभी 
. हिम्मत नहीं कर सकता था । निश्चय ही आप कोई विदेशी हैं । 
खबर में निमन्त्रित कोई राजकुमार तो आप नहीं हैं १ 
..._ क्या राजकुमारी वेशालिनी आप ही हैं ?' 
'जी हां, वही में हूँ। आप कोन हैं ९. | 
भहाराज करन्धम का पुत्र में कुमार अविज्ित हूँ ।' 
चैशालिनी ने एक बार उसे सिर से पेर तक निहार कर देखा 
ओर फिर पूछा--क्य बह महापराक्रसी योद्धा कुमार अविज्ञित 
आप ही हैं ? यहां आप क्‍यों आये हैं २! - 
आपको एक बार देखने के लिए ।'* 
ऐसी तो कोई प्रथा नहीं है। क्‍या आप मुझे कल स्वयंवर 
सभा में नहीं देख सकते थे ९ है कप, 
जरूर देख सवात्ता था, किन्तु उससे पहले आपसे कुछ बाव 
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हा 


गई थी। जिसे कन्या पसंद करती वही उसको वर सकता था. 
अविज्षित जितना वीर था उतना ही: अभिमानी :भी. था ।.वह यही -- 
सोच रहा था कि यहां स्वयंचर में में चला तो आंया;. प्र यदि 
वैशालिनी-सुझे छोड़ कर और किसी को वर छेग़ी;तो मेरी क्रितनी. . 
बे-आबरू होगी । में इस-अपम्रानं को केसे बरदाश्त कर सकूंगा.* 
अपने माता-पिता को. मैं कैसे मुँह दिखाऊंगा १. इसलिए: वेशा- 
लिनी मुझे पसंद कर छेगी तब.तो ठीक है; नहीं तो.उसे जबरदस्ती 
उड्ृंगा और उससे राक्षस-विवाह कर छूंगा । “6 .: ४: 
स्वयंवर में आये हुए सभी राजा भी अविज्षित को देख कर 
डर गये थे । “अविज्ञषित बड़ा पराक्रमी पुरुष है। वह बड़ा अमि- 
मानी है। कोन कह सकता है, वेशालिनी को वह. बलात्कारपूवक . 
भी ले उड़े तो १”. अविज्षित के घमण्ड के कारण उन्हें कई बांर 
अपमान की कड॒बी घूंट पीनी पड़ी थी । परन्तु आज, यदि वह 
अपना वही पुराना खेल खेज्ञ गया तो हमारी. लज्जा की : सीमा न 
रहेगी; आज तो सब को खूब सावधान: रहना -चांहिएं | और 
अविक्षित ने ज़रा सी कहीं गड़बड़ की नहीं कि सब ने मिल कर 
उसे घर दवाया नहीं | इस तरह आपस में विचार करके राजा 
लोग लड़ने के लिए तैयार हो गये । ं ह 
- इधर अविज्ञित यही सोच रहा था कि. बैशालिनी से .क्रिस _ 
तरह मुलाकात हो । उससे वातचीत करने पर ही उंसके दिल की . 
बात का छुछ पता लग॑ सकता है । तलाशं करने पर उसे माल्म 
हुआ कि वैशालिनी शाम को राज॑महल के 'पास:वाले बंगीचे में 
टहलने के लिए आती है | अविक्षित वे-धड़क उस उपबन में चला 
गया । अंदर जाते ही उसने देखा मानो एक-देव-कन्या की सखियाँ 
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कर मुझे अपने वरा में करने के लिए कुमार अविक्तित ने यहां आने 


का कष्ट किया है? खेर, यदि ऐसा है तो मेरी भी सुनलीजिए । 


- अगर - हिम्मत हो तो बलात्कारपबंक मुमे उड़ा. ही ले जाइएगा । 


में अपना इच्छापूवक्त त! आपकी नहा वरूगा । अच्छा, नमस्कार 


. श्रव अपने शिबत्रिर का राप्ता लीजिए । 


“५ जड़ी बुरी रही । अविज्षित का सारा तेज खाक हा. गया । 


'नीचा शिर करके वह वहां से सोचंता हुआ अपने शिविर की, 


. ओर. चला.। “अब तो राजकन्या को हरण करके ही उससे: 


विवाह. करना पड़ेगा; नहीं तो किर क्या रहा । ओर आज की 


_ यह बात,कहीं छिपी रहती है ? सब लोग हँसी . उड़ावैंगे ।- परः 


... दूसरे लोग न भी हँसे तो क्या है ? इतनी वात हो जाने पर भी. 


यदि में वैशालिती के साथ विवाह न कर सका तो उस अपमान 
को बरदाश्त करने की अपेकत्ता मर जाना भला है |” . : -, 


: :.. इस तरह विचार करता हुआ अंविक्षिव अपने डेरे पर पहुँचा: 


और वैशालिनी को हरुण करने की युक्ति खोज़ने लगा । . 

: - इधर पी फटते ही मंगलवाद्यों सेसाराशहर. गूंज “उठा । राजा: 
तथा 'राजपुत्र अच्छे-अच्छे वल्लाभूपषण पहन कर : तथा; अपने. 
आयुधों को धारण: करके स्वयंवर-सभा में जा बेठे.। , मंडप जग 
मगाने लग गया । ब्राह्मणों ने बेद-घोष शुरू कर दिया । बह शुभ 


समय भी आ पहुँचा । शहर में शंख शहना३ आदि: मंगलचादों 


का घोष बढ़ने लगा। वैशालिनी अपना सखियों को छेकर स्वयंवर. 
सभा में जान के लिए निकली । एकाएक अविज्षित सभा से उठ 


' कर बाहर गया।: उसके सैनिक रास्ते-पर अ-ने शखाख्रों को ले कर 
_ उसकी राह देखते हुए खड़े थे) ज्योंही वैशालिनी नज़दीक आई; - 
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चीत कर लेना मुझे आवश्यक दिखाई दिया । क्या में आपसे एक 
चात पछ सकता हूँ ९ रथ 

क्या पूछना चाहते -९ 

'ल स्वयंवर-सभा में आप किसे वरंगी ? ह 

बैशालिनी ने हँस कर कहा-- यह में आपको इस समय कैसे 
चत्ता सकती हूँ ? ख्यंवर-सभा में आये हुए सभी पुरुषों को 
देखूंगी, उनका परिचय झुनूंगी. और उसके धाद्‌ मुझे: रूप, गुण,. 
शौर्य, वीय आदि में जो सर्वश्रष्ठ माहूम होगा उसे वरूंगी । 

अविज्षित ने कहा-- शौर्य, पराक्रम ओर भाग्य ,इन तीनों 
बातों में करन्धम का पुत्र अविज्षित समस्त भारतवष में श्रेष्ठ है 
सुम उसीको वरना । ै 

वैशालिनी वोली-- अपने ही मुँह आत्मस््घा करना कुमारं 
अविज्षित को शोभा नहीं देता। अपनी श्रेष्ठता मनुष्य को श्रेष्ठ 
कार्मो द्वारा जाहिर करना चाहिए । स्तियों के सामने अपनी तारीफ 
चधारना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता । 

तो क्या तुम मुझे नहीं वरोगी । 

स्वयंवर सभा में पधारिए्या | मैं चाहूँगी तो वहीं वर छूंगी। . 

अविज्षित ने कहा-- स्मरण रखिए, आज तक अविज्षित ने 
चासना में निष्फल हो कर पीछे कदम नहीं हंटाया है । मुझीको 
चरना । अगर नहां वरोगी तो-- 

तो कर क्या लोगे ? ह - 

तो किसी भाग्यशाली पुरुष के कण्ठ में स्वयंवर-मांला पहनाने 
के पहल हा तुम्ह ले भागूंगा | | 

शालिनी ने गवव पूर्वक उत्तर दिया--ओहो, . यों डर दिखा 


श्र | ' चैशालिनी 


शत. है 


अविक्षित सथं से जमीन पर गिर पड़ा राजाओं ने दौड़ कर उसे- 
. भजबूतं॑ रस्सी से बांध जिया | 'केदों अविक्षित' और वैशालिनी 
को छे कर सारा राज-समाज नगर को लौट आया | 
तब विशाल-राज ने पुत्री से कहा-वेटी जो विप्न उपस्थित हो 
गया था वह टज्ञ गया । अत्र यहां बेठे हुए राजाओं . तथा राज- 
कुमारों में से. जिसे चाहे वर ले।' पुरोहित ने कह्ा-लग्न(शुमसमय) 
तो बीत गया।' परन्तु ये सत्र ज्षत्रिय-वीर विजंयी हो कर आये- हैं। 
इससे बढ़ कर शुभ लग्न ओर कोनसा हो सकता है १ कुमारी, 
.इन विजयी वीरों. में से जिसे चाहो वर लो । 
 बैशालिनी ने हँस कर सिर नीचा कर के कहा--आज तो: में 
किसी-को भी नहीं वरूँगी । 
कन्या.की अनिच्छा को देख कर राजा ने उससे अधिक आमह 
नहीं किया .] « उसने सभा में. बैठे हुए राजाओं से जा कर कह 
दिया । मेरी लड़की का चित्त आज ज़रा अस्वस्थ है । इसलिए 
आज. वह किसी को न बरेगी | कुछ रोज बाद शुभ दिन देख कर 
मैं आप सबको फिर खब्रर कर दूँगा, तब आप फिर कृपा कीजि- 
. णगा.। उस दिन सेरी लड़की फिर जिसे चाहेगी वर लेगी । 
..' सभी राजा अपने-अपने राज्य को लोट गये । उस रोज स्व- 
 यंवर नहीं हुआ .। 
- “यह समाचार महाराज करन्धम के कानपर पहुँचे । सलाह: 
होने लगी | अब क्या करना चाहिए ।? अधिकारियों और सर- 
दारों.का एक दरवार निमन्त्रित किया गया । इस दरबार में महा- 
राणी वीरा भी उपस्थित हुई थी | कई अधिकारियों ने अविक्षित 
के काम की- बड़ी निंदा की । उनका आशय यह. था, कि जब, 
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अविज्षित ने उठाया उसे, रथ .में रक्खा और संवार हो कर हवा! .. 
सैनिक भी अपने घोड़ों को एड़ लगा कर हवा हो-गये | - - 
सारेखयंवर-मंडप में हाहाकार मच गया “ले भागारे ले भागा 
लड़की को अविज्नित उड़ा ले गया | मारो, मारो, पकड़ो ? ! की ध्वनि से 
सारा आकाश भर गया | सब राजा ओर रांज-पुत्र दौड़ पढ़े। 
उनकी सेनाएँ भी तैयार खड़ी थी । सबने अव्िक्षित का: पीछा 
किया । इधर विशाल-राज की फीज भो:वे-खबर नहीं थीं. ज्योंही 
अविज्ञित कन्या को ले कर भागा त्योंही इस फोज ने उसे नगर. के 
चाहर ही रोक लिया। तथ तक इन निमन्त्रित राजाओं. की फोमें 
भी आ पहुँची । अविज्षित चारों तरफ से घिर गया । उसके साथ ' 
कुछ साधारण अलुचरों का एक छोटासा. दल मात्र था। ओर 
इधर तो सेना का सागर का सागर था | :सचप्रुच, उसने बढ़े ही : 
साहस का-बल्कि लड़कपन का-काम किया था। अरे, जो स्वयंवर 
में कन्या का हरण करने के हेतु से आता है उसे “अपने .साथ 
काफ़ी फोज तो लानी चाहिए। परन्तु अविज्ञिंत तो इस वे-फिकरी . 
के साथ आया था मानों आखेठ.के लिए निकला हो .। पंर फिर 
भी वह सच्चा वहादुर-था । इस शब्रु-सेना के सागर को. देख कर 
यह ज़रा भी नहीं घवड़ाया । समस्त सेना सागर पर वह अपने 
चाण बरसाने लगा । ' के 
बड़ी देर तक युद्ध होता रहा । अविज्ञित के बाणों से कितने . 
डी राजा और राजकुमार घायल हो गये । राजाओं ने देखा कि. 
सब मिलकर भी अविक्षित को धर्म-युद्ध में हराना: मुश्किल: है 
तब उन्होंने ऐसे कुटेल तरीकों से काम लेना झुर्रे किया जो 
यद्ध-शासत्र मं सत्ता थं। अन्त सं अनेचक शर्तों स. घायल हाँ कर 


(०-अक + 
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जुंदी बात- है कि: अंविज्षित केद हो गया है । शत्रु की शरण नहीं 
गया ॥: उसने असाधारण पराक्रमपृवक-युद्ध:तो किया था ने ९ 
: दुश्मनों,ने उसे अधमेपवक जीता है.। इसके लिए शत्रु परं रोष 


करने के बदले आप मेरे अविज्षित की ही निन्‍्दा कर रहें हैं १ 
जिस अविज्षित ने आपको इतंना भीरव प्रदान किया है उसी को ' 


. आप-ऐसी आपत्ति में छोड़ कर हाथ जोड़ कर बैठे रहना: पसंद 


करते हैं? घि:कार है आपको | जाओ,'शीघ्र युद्ध की तैयारी 
करो, ..और- चतुरंग- सेवा. सहित, .विद्विशा पर, चढ़ाई कर दो .;॥ 
विशाल-रांज, को. मख मार कर-अपनी लड़की अविज्षिव, से व्याहनी, 

होगी । ओर मुमे निश्चय है, आप लड़की: को ले कर बड़े.समारोह - 
के साथ इस शहर में प्रवेश करेंगे । 


हक 


रानी के वचन सुनकर सब स्तव्घ होगये। शीघ्रही सबने युद्ध 
की तैयारी की । करन्धम चतुरंग (हाथी, घोड़े, रथ और पढ़ाति.) 
सेना को ले कर विदिशा पर चढ़ाई करने के लिए निकल . प्रड्ठा.। 
फरन्थम ने अपने- मित्र राष्ट्रों को भी दुला, लिया-.था <। वे भी 


अपनी अपनी फोज लेकर. इस, चढाइ में करन्धम की ओर से 
शामिल हो गये थे । बह ह 


विदिशा:के निकट तीन दिन तक घोर युद्ध हुआ । अन्त: में 
विशांले-राज. पराजित हो गया । उसने अविज्षिंव को कैइ-से मुक्तः 
'कर के करन्धम के पास भेज दिया: और सुलह की मरार्थना की । 
करन्धम्त ने भी ।छुलहू करके विशाल-राज से मित्रता: करली। 
विशाल' राज अपने नवीन मित्रे को बड़े समारोह के साथ नगरी 
में ले गया, और वहां उसका खूब आदर सक्कार किया | 7 :. 


सर्प 
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लड़की खयं-उसे बरना' नहीं चाहतो थी, तबर-उसका. इस तरेह - 
बलास्कारपूर्वक हरुण कर के लाना तो-सरासर अन्याग्र ही था ।*' 
अविज्षित ने व्यथ ही युद्ध छेड़ कर , इतने-राजाओं को युद्ध में 
घसीटा है; और इस उद्धतता के . कारण एक नवीन मंहायुद्ध के - - 
बीज वो दिये हैं। पता नहीं इसमें कितने मनुष्य-स्वाहय होंगे अभी - 
राजकुमार को थोड़ी सजा आुगंत लेनें दीजिए॥ :ततब्र व्िशांल-राज - 
को समझा कर हम उसे छुड़ा लेंगे.। उसके लिए इंतना बड़ा युद्ध... 
छेड़ना अनुचित है।” अधिकांश सभासद्ों का भो यही अभिप्राय था |: 
राजमहिषों वीरा चोल्ली-- तुम सबको .विंकारे है | यह सब 
तुम क्‍या बक रहे हो । शोय ओर वीये- में मेरे अविज्षित की 
बरावरी करने वाज़ा ज्षत्रिय-कुमार इस देश भर में कोई नहीं है | 
ज्ञत्रिय-चबालक भेड़ के समान अपने मकान के कोने-में नहीं बैठा . 
रहता । वह तो तेजस्वी सिंह की भांति अपने पराक्रम से सबको 
त्रस्त करता रहता है। स्वयंवर में इसने जो कन्या-का:हरंण क्रिया ... 
सी ठोक हो किया | कज्त्रिय-छुमार अपनी सनोवांछित चीज :के 
लिए भीख नहीं मॉगता फिरता । वह तो डसे अपने पराक्रम द्वारा 
ही प्राप्त करता है । किसी को कृपगा की 'वह-राह - नहीं:देखता | 
आप स३ अविज्षित के कम को अन्यायपूर्ण कहते, हैं । परन्तु. 
इसमें अविज्षित न कुछ सी अन्याय नहीं किया । इतने राजाओं 
के बीच से अपनो पसंद को हुई वधू को. जो नर ले भागा- उसके 
शौय, वीएता और साहस सचम्रुच अद्वितीय हैं । इसकी निंदा 
नदीं, वल्क्रि तारीफ करनी.चाहिए । और न उस कन्या. का इसमें 


* कोई अपमान ही है। कुन शीज् और वीरतोः में मेरे अविज्वित - 





जैसा पति-विसली ही भाग्ववती लड़की को - प्राप्त होता है ।.. यह 


2.१४ . - - ब्ेशालिनी: 


नहीं हुआ है | में भी दिल से चाहत्ता हूँ कि यह कन्या ख्वयं भी 
. शैसे ही वर को, वरे । 
.. ,करन्थम-चुप हो रहे | विशालराज ने पूछा--सहाराज आप 
की क्या आज्ञा है ९? | 
: करन्धस ने कहा--अविक्षित ने जो कुछ कहा उसके वाद 
और. में क्या कह सकता हूँ 
तब अपनी पुत्री की ओर मुड़ कर विशालराज बोले--'ेटी 
डन लोंगों ने जो कुछ कहा वह सब्च तू सुन चुकी है। अब तू 
अपनी पसंदगी से किसी दूसरे वर को चुन ले। यदि तू चाहेंगी तो 
मैं खुद ऐसे किसी वर को तलाश कर के उसके साथ तेरा विवाह 
कर दंगा |” | 
परिस्थिति बड़ी जटिल हो गई । विशाल-राज ओर करन्धस 
को इस बांतपर बड़ा अफसोस होने -गा । यदि ऐसा ही.था तो 
युद्ध का यह. सारा झगड़ा क्यों क्रिया गया ? परन्तु वैशालिनी ने 
इस प्रसंग पर बड़ी बुद्धि से काम लिया | उसने नीचा सिर कर के 
कहा-- पिता जी, यह वीर पुरुष भले द्वी चाहे अपनी अवच्नाः 
करे, अपने को अयोग्य समझें, परन्तु इनका पराक्रम मैंने 
अपनी आंखों देखा है। सैकड़ों योद्धाओं के साथ इन्हें लड़ते 
हुए. अपनी आंखों देखने पर में यह मानने के लिए कदोपि 
तैयार नहीं हूँ कि वे हार गये हैं, या वे किसी से हार सकते है । 
सच्ची बात तो ठीक इससे विपरीत है । ये अक्लेले थे । फिर 
भी. इसके पराक्रम से शंत्रओं ने बार-बार पराजित होने पर 
अधत युद्ध शुरू करके इन्हें हराया है। इसलिए इसमें तो 
लिए ज़रा भी लज्जा की बात नहीं है । पहली मुलाकात में मेले 
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दूसरे दिन करन्धमं और अविरिंत -वैठे-ैठे वारत-चीत कर रहे . 
थे कि इंतने में विशाल राज भीतर से अपनी: कन्या को हाथ पकड़ - 
कर ले आये और बोले महाराज़-यही मेरी. कन्या बैशालिंनी है।| 
मैं इसका हाथ कुमार अविज्षित को सौंपता हूँ आप भी अपनी 
इस पुत्रवधू का.खीकार कीजिए [7 हर ०? हक, 

बैशालिनी ने आगे बढ़कर करन्धम के चरणों में प्रणाम 
किया । करन्धम ने इसके सिंरं पर हाथ फेर कर :केहां-“चिरंजीव 
हो बेटा, तेरे समान पतोहू को प्राप्त कर सचमुच मैं अपने आपको 
कृतार्थ मानता हूँ | अविज्षित, मेरे मित्र विशांल-राज अपनी कन्या 
सुमे अपेण कर रहे हैं । 2 
.. अविज्चित ने खड़े हो कर जवाब दिया--पितों जी ! विशान 
. शज्ञ ! मुझे क्षमा कीजिएंगा। इस कन्या के-देखते हुए मैं शत्रुश्रो 
के हाथ पराजित और कैदी हो गया हूँ । इंसलिए इससे मैं विवाह 
नहीं कर संकंता। पुरुष को पराक्रम पूर्वक अपनी .पत्नी की 
रक्षा करनी चाहिए और ख््री को भी शौर्य-शाली पति के आश्रय 
में सुखपूर्वक रहनां चाहिए । जो पुरुष शत्रु के. द्वारा पराजित 
हो जाय उस नारी को शत्रु के समान ही. सममना चादिए-। 
आज तो इस लड़की में और मुमक में कोई अन्तर नहीं "रहा । 
अपने पौरुष का अभिमान करके आज _इसका स्वीकार नहीं कर 


किक. 


सकता । मैं तो इसके सामने शत्रुओं द्वारा पराजित हो गया, अत्र 
इससे किस मुंह को ले कर विवाह कर सकता हूँ ? मंहाराज :तआ्राप 
इस कन्या का दान ऐसे पुरुष को दीजिए जो शत्रु ढ्वारा अपमा- 


नित सही हुआ हो, और जिसका चरित्र पराजय द्वारा: कलंकिंत 
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को अपने?इष्टदेव के समान -समम्का है । आज तक मैंने आपकी 
_ /किसी:आज्ञा का उल्लंघन तहीं किया है। आज भी वही श्रद्धाः 
ओर.भक्ति इन पिठू चरणों में है। सिफे इस आज्ञा को छोड़ कर 
“आप जो चाहें आज्ञां करें| में अपने जीवन को अपण करके भी 
* “डसका-पालन करने के लिए तैयार हूँ ।'वस मुमंसें आप विवाह 
के विषय में कुछ न कहिएगा । में किसी भी कन्या से विवाह न 
करूंगा । क्षमा कीजिए । इस एक गात्र बात के लिए मुझे 
ज्ञषमा कोजिए ।? 
..- अब इसपर कोई क्या कहता या समम्काता ? अत्यन्त दुखी 
- हृदय से करन्धम अविक्षित- को छे कर अपने राज्य को लौट गये। 


विशाल-राज ने पुत्री से कहा--“वेटो इसने तो तेरा स्वीकार 
लहीं किया । तू अब शान्तिपूर्वक-विचार कर और किसी . दूसरे 
राजकुमार को वर ले ।” 
वैशालिनी वोलो--राम-राम, पिताजी आप केसा पापकर्म 
श्करने के'लिए अपनी पुत्रों से कह रहे है ९” 
.. “इसमें कैसे पाप हुआ ? अविज्षित से तेरा विवाह तो हुआ 
ही नहीं | फिर पाप कैसे ९? 
हाँ उन्होंने तो मेरा पाणि-अहण नहीं किया है। पर में तो 
अपने हृदय से उत्तको वर चुकी हूँ। इसलिए में तो अपने आपको 
... ऑन्दींकी पत्नी समंमती हूँ। ह 
ह बेटी, पर उसने तो ठुम्हवारां त्याग कर दिया है? 
ह स्वामी यदि भ्रमवश मेरा त्याग कर दें तो क्‍या मुझे दूसरे 
थे परुष का आश्रय छेता उचित है ९?! 





आरत के ख्ी-रल् ता ७ हक 5. 


बड़े गये से इनका अपमान किया था | मेरे यह कहने पर ही कि ह 
खबर में में आपको नहीं वरूंगी, उन्होंने मेरा हरण किया था]. . 
और वे मेरे शरीर का ही हरण करके नहीं रहे परन्तु मेरे मनका . 
भी हरण कर चके हैं । इन्हींको मैंने आत्मंदान किया है । इनके 
केवल रूप को देख कर में पागल नहीं हो गई हूं । इन्होंने तो... 
अपने अतुल शौर्य से मुके अपने वशं कर लिया है।। इन्हें छोड़ 
कर में और किसी पुरुष को नहीं वरूँंगी । कक 


विशाल राज वोले-- पुत्र अविज्षित ! मेरों कन्या का कथन .. 
ठुम सुन चुके । इसने जो कुछ भी कहा है वह संत्य है।. में भी 
समम चुका हूँ कि शाॉय ओर पर्राकरम में तुमसे . बढ़ कर कोई 
नहीं है। तुम्हारे विक्रम-शौय पर ही मेरी यह, अुहिता तुम पंर 
इतनी भुग्ध हो गई है। तुम इसका स्वीकार करक मुे कृताथ . 
करो | मेरे कुल को पावन करो || 

करन्धम ने कहा-- बेटा यह बैशालिना तुमपर अनुरक्त: 

सका त्याग न करों । इसका पाणि-हण कर लो । 


अविज्षित ने हाथ जोड़ कर गदगद हो कर कहा-: विशान - 

रु ! इस अबम को क्षमा कीजिए | मेने युद्ध में प्राजय:प्रा£ . 
किया है, शत्र के द्वारा अपमानित हो चुका हू.। इसलिए मैं 
व्पने आपको एक अबता-नारी की. अपंक्ता अधिक अच्छा नही 
सममभता । में नहों सममता कि बोर पुरूुषा मं गिने जाने का मुभा 
कोई अधिकार भी है । केवल इसी कन्या का वात नहीं है. में तो 
विष्य में और किसी भी कन्या: को नहीं व्याहुगा | ! फिर अपन 
पिता की और सुड कर छुमार वोले 'पिठदेव मैंने अभी तक, आप _ 


' बेशालिनी 


ब्द्छे , 
* 
०३१ 


थोड़ी देर में फिर उप्ती ख्री.की. आवाज सना “अरे, मुझे 
- कोई बचाओ महावीर अविज्ञित की में धर्म-पत्नी हूँ. राक्षस 
“मेरा. हरण कर ले जा रहा है। कोई मुझे वचा सकता है.? अवि- 
“ज्ित | कहां हो प्राणेंश्वर, आओ प्यारे, दोड़ो अपनी इस दासी 
की रक्षा करो? कक. 


६ 


कोन है ? अविज्षित की स्त्री ! में तो त्रह्मचारी हूं । फिर 
'ञ्रीकपते यह राक्षसों की केवल साया तो नही ? जो कुछ भी 
हो | एक अबला हृदय विदारक शब्दों सें सहायता के लिएं पुकोर 

रही है । इस समय तो मेरा यही कतंव्य है कि उसे इस विपत्ति 
/ से वंचा छूं । बिंजनी की गंति से अविज्ञित दौड़ा-दौड़ा वहां जा 
पहुँचा । ओर देखा तो एंक भयंकर राक्षस एंक अबला: को जब- 
बस्ती पकड़े कर छे जा रहा है। अबला अत्यंत भयभीत हो 
. रही है... उसके बाल. बिखरे हुए हैं, शरीर पर का मलिन वस्त्र 
अस्तव्यस्त हो.-गया है, और वह रोती चिल्लाती उसके पीछे-पीछे 
-विसती हुईं जा रही है। उसे देखते ही अविक्षित ने राक्षस को 
 'ललकार कर ठहराया और खड़ग ले कर उस पर धावा कर दिया। 
-चस दोनों. के बीच भयंकर युद्ध-ठन गया । युद्ध. बड़ी देरतक होता 
' 'रहां। अन्त में राक्षस अविक्तित के खड़ग सेघायल हो कर जमीन 
' पर गिर पड़ा । 


कुप्तारः के विजयी होते ही सारो ने वचरणों में अणाम करके 
'कहा--“कुप्तार अविज्षित ! में तुम्हारी स्त्री हूँ । केवल तपस्या के 
चूत पर.ही आज. मैंने तुम्हें पाया है। अच मुझेःन छोड़िए, अपने 
चरण में स्थान दीजिए ह । 


शारत छें स्री-रत्त | ! 9. 7 देर० ह 


क्या हो सकता है। में तो लाचार हूँ. - बंचन से बँध॑ गया हूँ। 
माता को वचन दे चुका हूँ, इंसलिए. उसके ब्रत को 'निष्फल.तो 
होने दूँगा | आउकी इच्छा पूर्ण होगी । मैं:विवाह करूँगा । पर 
मेरी एक प्राथना है ।? .. 
“क्या आर्थना है अविक्षित ९” 


यही कि राजकुमारी वैशालिनी का मैंने बड़ी निष्ठुरता पूर्वक 
त्याग किया है। यदि. विवाह करूंगा तो उसीके साथ | आप 
विदिशा के नरेश को. यह. सूचना भेंज दें कि यदि वैशालिनी ने किसी 
से विवाह न किया हो ओर यदि अब भी वह मुझे वरना चाहती 
हो तो में तैयार हूँ |? 


करन्धम ने कहा--*कुमांर यह व्यवस्था तो में कर देता हूँ। 
में भी यही चाहता हूँ कि-यदि वैशालिनी अभी- तक अविवांहित 
हो तो उसीके साथ विवाह किया जाय |” ः ह 
यों कह करन्धम ने वैसे ही विदिशा को एक दूत भेज दिया। 
इधर एक दिन अविज्षित म्गया करने के लिए बहुत दूर जंगल 
में चला गया । एकाएक वहां उस घने जंगल में से उसे एंक सत्री 
के रोने की आवाज़ सुनाई दो | वह जोर-ज़ोर से पुकार रही थी 
कोई है १ कोई है मुझे बचानेवाज़ा ? कोई दौड़ों इस अंब्रला 
को बचाओ | 


अविक्षित तो समफ गया कि कोई अबला मुंसीबत मे फस 
“गई है । उसने उत्तर में:ऊंची आवाज से गरज् कर कंहा--मित . 

यह आओ रहा हूं । ओर उंसी दिशा में तौर की तरह लपका 
धर से- आवाज आ रंही थी । ः ; 


जे 
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रे का तो नामो-निशान भी न था। अपने पिता के घरः 
पर आनेगलछे अतिथि-अभ्यागतों का खागत कुमारिकायें नि:संको च 
भाव से.केर सकती थीं । हम 
महंषिभ्रगु का रुछु नामक एक पुत्र था | वह अक्सर स्थूल- 
केशी ऋषि क्ैआश्रम पर आया करता था। वहाँ उस अपूर्ये 
मुन्दरी प्रस्वरा से उसकी भेंट हुई । प्रमव्दरा के अद्भुत सॉदिय 
विवेक; वाणी की मधछुरता, विचारों का विकास, इत्यादि संदूगुणा 
को देख कर ऋंषि-कुमार रुरु उसपर मुग्ध हो गया। और उससे 
विवाह: करने के लिए..उयाकुत हो गया । परिचय बढ़ते पर उसः 
'यह भी पता चल गया कि प्रमद्वरा भी उसपर अत्यन्त अनुरक्त थी। 
आज कल हमारे देश में कितने ही रिवाज मयादा के राम 
'परं प्रचलित है । यदि वे उन्हें तोड़ दें तो उनकी निन्‍्दा और हंसी 
होती: है । प्राचीन: भाश्तवष में ऐसी मिथ्या मयादाएं: नहीं थी । 
ऋगपि-कुमार रुरु ने: अपने पिता भ्ूगु से अपनी श्रमवाता कह 
सुनाई और कंन्या को मांगने के लिए उसने अपने पिता. भ्गु ऋषि 
को स्थूलकेशी के आश्रम पर भेजा.। स्थूलकेशी ने प्रमद्दरा से उसका 
- अभिष्नाय पूछा.। और उसकी स्वीकृति मिलते हो भ्रगुत्तष का 
“घात:को- समान लिया.।- -विवाह-का समय भी निश्चित हो “गया । 
. परन्तु: विवाह होसे से पहले :ही एक अकल्पित दुघटना हो . गई । 
एक दिन प्रमद्वरा-अपनी सख्रियों के साथ बाग मे घूम रहा थी । 
- बहाँ फूल चुनते-चुनते- एक जहरीले साथ ने उसे डसलया। 
सांप इतना जहरीला था कि डसते ही प्रमद्वरा का प्राण नकेल 
: गया.। यह समाचार मिलते ही मंहपि स्थूलकेशी, भागते दोड़्त 
बागीचे में आये और: उसे देख कर एक वच्चे की तरह रोच लगे । 
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८. प्रमदरा 


दश्वावसु मुनि से मेनका के. गरम में. प्रमहरा- का जन्म _ 

हुआ । प्राचीन हिन्दू-साहित्य में. ऐसे अनेकों चष्टान्त . 

भरे पड़े हैं कि, जिनमें तपोधन-ऋषि अप्सराओं के रूप लावण्य-. 
के मोह में फेस जाते हैं और उनसे फ़िर किसीं.न किसी बाजक- 
बालिका का जन्म होता है। वासना-तृप्ति के बाद उनकी आँखें 
खुलर्ती, उन्हें पश्चात्ताप होता और वे अंपनी तपस्या के अंग में 
साधनीभूत होने वाली नारी का त्याग कर के कहीं दूसरे. खांन _ 
पर चल देते | 


प्रमह्रा का जन्म इसो प्रकार विश्वावसु और मेनका के 
मिलन से हुआ | स्थूलक्रेशी नामक मुनि के आश्रम में इस कन्या 
को रखे कर के विश्वावसु ओर मेनका एक दूसरे से विदा हुए थे। 
मुनिवर इस वालिका के अनुपम सोंदर्य को देख कर के मुग्ध हो 
गये ओर उसका खीकार कर अंपनी कन्या के समान उसका 
पालन करन लगे । शलनेः शने: शुक्ल पक्त के चन्द्र की भांति प्रम- 
व्द्रा बढ़ती गई ।- मुनिवर ने डसे ऊँचे से ऊँचे. प्रकार की शिक्षा 
देने तथा सदाचार और -विवेक सिखाने में कोई वात उठा नहीं * 
रक्खी । उस समय भारत में वालिकाओं का विवाह इतनी जल्दी 
नहीं हो जाता था। वे तत्र तक-नहीं व्याहदी जाती थीं, जबे- तक 
सयवानी ओर सममभदार नहीं हो जाती थीं । वे यह भी पसंद नहीं 
करती थीं कि अपने भावी पति से बिना पहले प्रेम दृढ़ हुए ही 
उनका विवाह कर दिया ज्ञाय । उस समय भारतीय माता-पिता 
६.7 कन्या के चरित्र और सद्याचार पर विश्वास करते थे। उस 


श्श् ' 7. « अमद्गरा 


 भैंने देवताओं की पूजा करने तथा उनके प्रिय कार्य करने में किसी 
बात को उठा नहीं रक्खा है । क्या फिर इन्द्र मेरी प्रियतमा को 
पनर्जीवित नहीं कर सकेंगे 2” 
 देवदूत ने इसके उत्तर में कहा--“प्रमद्वरा मानुषी नहीं थीं। 
उसका पिता गंन्धब था और माता अप्सरा थी। ऐसी कन्या 
अधिक समय तक इस नरलोक में किस तरह रह सकती थी ९ 
अतः उसकी मृत्यु तो विधाता के नियमानुकूल ही हुई है | - 


दुःख से व्याकुल रुक बोला--“पर मेरी आत्मा तो यह: कह 
रही है कि प्रंमंद्धत को पनः जीवित हाना ही चाहिए | क्या इसके 
लिए और कोई उपांय नहीं है १” 


. देवदूत--”हूं,, एक उपाय जरूर है। देवेन्द्र ने मुझे कहा है 
कि यदि रुर अपनी आयु के आधे वर्ष प्रमच्दरा को दे दे तो उसे 
न: जिलाया जा सकता है ।” 

रुरु--यह तो में आनन्दपूर्वक कर सकता हूँ । 
रुरु के यह स्वीकार करते ही देवदूत ने प्रमव्दरा को पुनः 
. जीवित करने के लिए यमराज को श्षाज्ञा दे दी | । 


9 % 


) 


एक सोये हुए मनुष्य की भांति इधर प्रमहदरा काज-निद्रा में 
से उठ खड़ी हो गई । यह देखते द्वी शोक-सागर में डूबे हुए सब 
' आश्रमवासी आश्चर्य से चकित हो गये । 
._यथासमय रुरु और प्रस॒द्दरा का विवाह हो गया। और 
दोनों ने अपना जीवन परम सुख में व्यतीत किया | परन्तु रुठ 
सांपों का ऐसा शत्रु बन गया कि जहाँ कहीं उसे सपि दिखता 


की 
रे 


+ 
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भारत के स्री-रत्र 





अवस्था हो गई होगी इसकी कल्पना हमारी पारठिका बहनें ही कर _ 
लें । उसका हृदय शोक से भर गया ओर अर्प$ीने दिल: को हल्का. .. 
करने के लिए वह बागीचें में एक एकान्त /स्थान में. चला गया 
और दारुण विलाप करने लगा। प्रमहरा और रुरु अभी- लौकिक 
हष्टि से विवाह बन्यन में नहीं बंधे थे । परन्तु प्रेमी जनों के 
ऋूदय सांसारिक लोकाचारों की राह नहीं देखंते । उनके हृदय तो 
अन्य किसी आचाय की सहायता के बिना ही ऐसे अमोघ मंत्र से 
चंध गये थे कि कोई सांसारिक विन्न उन्हें प्रथक नहींकर सकता था । 
ऋषि-कुमार रुरु व्याकुल चित्त से परमात्मा: की प्रार्थना करने 
लगा कि जिससे वे उसकी पत्नी को पुनर्जीबित कर दें। रुरु बड़ा 
सपस्वी था । देवता उसकी प्रार्थना की उपेक्षा नहीं कर सकते थे |. 
सुर की सान्त्ना करने के लिए देवेन्द्र ने अपना खास दूत भेजा ।.. 
देवदूत ने आ कर रुरु से कहा,--हे तरुण ऋषि आप इतमे 
शोकातुर क्‍यों हो रहे हैं । आपकी सान्त्वन! करने के लिए देवेन्द्र 
ने मुझे यहां भेजा है । जन्म ओर खत्यु तो प्रत्येक मनुष्य के पीछे 
लगा हुआ है । ओर आप तो जाती हैं | कहीं मरा हआ . मनुष्य 
भी जी सकता है ९ आप शोक न कीजिए | । 
» करू ने कहा--पर मैने ऐसा कौन पाप किया है, जो मुमे 
. ५ दुख सहना पड़ रहा है ? बाल्यावस्था से ले कर आज तक 


खसस्ती-प्रकीण-साला के द्वितिय दय की पुस्तके 
(१ ) यूरोप का इतिहास [दूसरा भाग ]पंष्ठ २२७ मू० पट 
ग्राहकों से ।5) ( २ ) यूरोप का इतिहास [ तीसरा भाग ].पृष्ठ २४४: 
खू० ॥-) आहकों से ।5) इसका प्रथम भाग पहले चर्ष में निकल चुका है।* 
(३ ) ध्रह्मचय-विज्ञान [ले० पं० जगन्नारायणदेव श्षर्म्मा साहित्य 
शाखी | अह्मदर्य विषय की सर्ोत्कृ्ठपुस्तक--म्ू० छे० पं० रूकष्मणनारायणी: 
, गदँ--पष्ट ३७४ मू० ।॥-]) ्ाहकों से ॥८2)॥| हि ३ 
. (४) गोरों का. पश्षुत्व, [दावू रामचन्द्र.वर्स्मा ]. संसार में गोरों के 
अभुत्व का अंतिम घंटा बज चुका । एशियाई ज़ातियां किस तरह आगे घढ़ 
कर राजनेतिक प्रश्ञुत्व. प्राप्त कर रही हैँ यहो इस पुस्तक का मुख्य विषय 
है। पष्ठ २७४ सू ० ।॥४८) आाहकों से ॥) ता जे 
( ५ ) अनोख्ा--फ्रांस के सर्व श्रेष्ठ उपस्यासकारं विक्टर हा गो के 
“ग्‌७ ,9पीगाएह 77007 का हिन्दी भनुवाद। जजुवादक हैं वा० ; 
लक्ष्मगर्सिह .वी० ए० पएु्ू० एल० बी० पृष्ट-४७४ मू० १-9 शाहकों से १) 
द्वितीय बे में १४५६० पूष्ठों की ये ५-पुस्तके निकली हैं 
राष्ट्रनिर्माण मालों के कुछ ग्रंथों के नाम [तीसराव्] 
( ? ) आत्म-कथा( अथम खंड ) म० गांधी जी; लिखित- 
लनु० पं० हरिसाऊ उपाध्याय। पृष्ठ ४१६ स्थाई म्राहकों से मूल्य केंचल।॥८) 
पुस्तक छप थई है । ६. 5. हक 
(२ ) श्री राम चरित्र (३) अआ्रीकृष्ण चरित्रे-इन दोनों उस्तकों: 
के छेखक हैं भारत के प्रसिद्ध इतिहासकू श्री चिन्तामणि विनायक्क 
चंद एम. ए. (४ ) समाजं-विज्ञान [ छे० श्री चन्द्वराज भण्डारी ] 
एप्ट्-जायतिसाला के ऋुछ ग्रन्थों के नाम तीसरा वष) 


( १ ) झसामाजिक कुरोतियां (टाज्सटायोी (२) भारत में वशसच 
आर व्यामिचार [ छे० बैजनाथ महोदय वी, ए.] ( ३ ) झआश्रमद्रेणी 


[ चामन संस्दार जोशी | [ ७ ] टाल्सटाय के कुछ नाटक 2 
विज्ञेप हार जानने के लिए बड़ा सूचीपतन्र मंगाइये । की 
मर ी का ६८ ही. ५ 
2 पता--हंस्ता-साहित्य मख्डल, अजमसर : 
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